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सर्वेभारतीय काशिराज न्यास के उद्देश्यों में एक यह भी. है कि प्राचीन महत्त्वग्रुण ग्रंथों 
का आधुनिक प्रणाली से संपादन कराकर प्रकाशन किया जाय। इस उद्देश्य की पूति के लिए 
त्यास ने पुराणों के संपादन-प्रकाशन का कार्य भ्रारंभ किया है। संप्रति मत्स्यपुराण का संपादन 
डा० वी० राघवन्‌ तथा वामनपुराण का संपदन डा० वासुदेवशरण अग्रवाल कर रहे हैँ । 
पुराणवाहुमय के संबंध में ज्ञातव्य अनेक महत्त्वशाली विधयो से पाठकों को अवगत कराने ' 
तथा न्यास की गतिविधि सूचित करने के लिए न्यास ने पुराणम्‌' नाम की भ्रद्धवाधिक पत्रिका 
का प्रकाशन करना भी आरंभ किया है। भ्रव तक इसके सात अंक प्रकाशित हो चुके हुँ। -- 
इसका छठा श्रंक व्यास-पूरिमग-विशेषांक के रूपं मेँ प्रकाशित किया गया है। it 
संवत्‌ २०१४ में न्यास को उसके अध्यक्ष तत्रभवान्‌ महाराज काशीनरेश डा०._ 
श्रीहिभूतिनारायणसिह ने “रामलील[ -शती समारोह निधि" सहित उसके : तत्त्वावधान में 
होनेवाले .रामचरितमानस के समीच्चात्मक काशिराज संस्करण का भी कारय सांप दिया। 
' भारतीय संस्कृति की जेसी अभिव्यक्ति प्राचीन काल में व्यासप्रणीत पुराणों में हुई है > 
. और जिसके विवेचन-विश्लेषण का महनीय कार्य न्यास के पुराणविभाग द्वारा हो रहः है उसी .. 
संस्कृति की वेसी ही अभिव्यक्ति मध्यकाल में तुलसीदासप्रणीत रामचरितमानम्ञ मेँ भी हुई 0 
है। न्यास में हो रहे पुराणसंबंधी ” भ्रनुसंधान का पूणं संवादी 'नानापुराणनिगमागमसंसत' 
रामचरितमानस के पाठानुसंधान का कार्य भी हैं इसलिए न्यास में होनेवाले+ पाठ-समीक्षासंबंधी " 
कार्यो की प्रस्तावना रामचरितमानस के काशिराज संस्करण के सर्वप्रथम प्रकाशन से की»जा 
ही है 2 , वाक 
मानस के, काशिराज संस्करण” का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन करते हुए हमें अत्यंत हषं व्ह. 
रहा है । काशी राज्य ने तीत में मॉनससंबंधी अनेक 'महनीय कार्य किए हुँ और वतमान 
में भी उसके द्वारा तत्संबंधी अभिनंदनीय कार्य हो रहे हैं। महाराजा श्रीचेतसिह द्वारा प्रदत्त 
भूमि पर तुलसी-मंदिर (तुलसीघाट, वाराणसी) निमित्त है । महाराज श्री उदितनारायणासिंह ने 
रामनगर मेँ रामलीला का शुभारंभ 'किया-तया मानस की विशिष्ट टीका रामायरापरिचर्या- 
परिशिष्टप्रकाश का प्रशंसनीय कार्यं महाराज श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिह के समय में हुझा -~ 
आर उन्हीं की प्रेरणा से मानस के पाठानुसंधान का कार्य भी काशी राज्य सँ उपलब्ध विशिष्ट , | 
हस्तलिखित प्रतियौ तथा अन्यत्र से अत्यंत प्रयासपुर्वक संकलित प्राचीन महस्मपुणे भ्रतियो के .. 
आधार पर वगंभ्रणाली से आरंभ किया गया था। पश्चिमी देशों में बगंप्रणाली की जिस 
समय उद्भावना भी नहीं” हुई थी उस समय काशी राज्य में मानस के पाठानसंधान का 
कार्ये वर्गपद्धति से किया जा रहा था यह अत्यंत विस्मयकारक है और उक्त महाराज की 2; 
` सुझबूझ का ज्वलंत उदाहरण है। मानस की पाठसमीक्षा का वह महत्काय॑ अज्ञात च 
2 व्‌ छुः झारंभ होकर ही रहनु गया । महाराज श्रीप्रभुनारायणर्सिह के समय में उन्ही के 
` राहीयणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाण प्रकाशित किया गया। काशी राज्य के वमन म 
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अपने पूर्वजों का पदानुसरण करते हुए मानस के पाठशोध का कार्य विधिवत्‌ पूणं कराने का 
संकल्प किया । उसी काः फल है प्रस्तुत काशिराज संस्करण । महाराज के व्यक्तिगत पुस्तकालय 
सरस्वतीर्भडार (रामागर छुगं) के महत्त्वपूर्ण -हस्तलेखों, मुद्रित संस्करणों, ग्रंथो आदि का 
यथेप्सित उपयोग करने की . सुविधा मिल जाने से कार्य वांछित रूप में सुसंपन्न किया जा सका। 
सर्वभारतीय काशिराज न्यास कें न्यासरल्षुकों के हम अत्यंत आभारी हँ जिन्होंने इसके प्रकाशन 
का निश्चय किया और तत्संबंधी समस्त आयोजन को स्वीकृति प्रदान की। | 

लर तुलसी-साहित्य के अद्वितीय मर्मज्ञ आचायं पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के हम सबसे 

' अधिक ऋणी हैं जिन्होंने संवत्‌ २०१० से इसके संपादन में अपना अमूल्य समय लगाया और 
जो पिछले छह मास से अहोरात्र अथक परिश्रम करके इस संस्करण को प्रकाश में ले आए। 
मानसविभाग के उनके सहायकोँ को भी धन्यवाद जिन्होंने चूडांत श्रम का योगदान किया और 
इस कार्य के समय से समापन का प्रयास किया.। विभागीय व्यवस्थापक और मिश्रजी के प्रमुख 
सहऽ श्रीरामादास शास्त्री को विशेष घन्यवाद जिन्होंने कार्य को यथावत्‌ सुसंपन्न करके अपने 
जुयोग्य गुरुवर्यं का शिष्यत्व भली भाँति निभाया। काशी विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
विशेषतः कुलपति श्रीनटवरलाल हीरालाल भगवती तथा कुलसचिव श्रीशिवनंदनलाल दर से भी 


हम उपकृत हैँ जिन्होंने मिश्रजी की सेवाएँ उन्हें अ्रध्यापन-कार्य से अवकाश देकर न्यास के लिए 
सुलभ कर दी। 


कलकत्ते के सुप्रसिद्ध सेठ श्रीरतनलाल सुरेका को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना 

करतय है जिन्होंने “श्रीठाकुरदास सुरेका दातव्य निधि! द्वारा निमित हो रहें श्रीसत्यनारायण 
मानसमंदिर (दुर्गाकुड, वाराणसी) में संगमरमर की शिलाग्नो पर 'काशिराज संस्करण' को 

उत्कीण कराने का सत्संकल्प किया और उसका श्रीगणेश भी कर दिया है। स्वर्गीय श्रीनागेशजी 
उपाध्याय ने अपना सं० १७६३ का हस्तलेख ही मानस-संपादन कायं के निमित्त); कुपापूर्वंक अपित 

कर दिया। हम उतके भ्रत्यंत कृतज्ञ हैं । पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका एवम्‌ ब्रिटिश 
म्यूजियम, लंदन के भ्रधिकारियों से भी हम उपकृत हैं जिनकी कृपा से महत्वपूर्ण हस्तलेखो की वांछित 
माइक्रोफिल्म यथासमय उपलब्ध हो सकी। इस संस्करण की विशिष्ट छपाई का सारा श्रेय 
आंत भूषण प्रेस, वाराणसी के स्वामी श्रीपृथ्वीनाथ भागव को है जिन्होंने वांछित मुद्रण की 
कल सरी कठिताइयों' का निराकरण किया तथा यथासमय ग्रंथ प्रकाशित करने में पूरा योग दिया। इसके 
लिए हम उन्हें हादिक घन्यवाद देते हैं। अंत में हम उन सभी व्यक्तियों' और संस्थाओं' के प्रति 
SR जिन्होंने महत्त्वशाली हस्तलेख देकर इस कार्य को सुसंपन्न करने में सहायता पहुँचाई । 


कत उन सभी के ग्राभारी हँ जिन्होंने इसमें किसी प्रकार का योगदान करके हमारा हाथ 


रमेशचंद्र देव 
न ` मंत्री 
; सारो काशिराज न्यास 
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रामचरितमानस के काशिराज संस्करण: की भ्रपेज्षा क्यों हुई सर्वप्रथम इसी पृच्छा 
का समाधान विधेय है। तत्रभवान्‌ महाराज काशिराज को संवत्‌ २०१० में जिज्ञासा हुई 
कि क्या मानस के पाठसंपादन की समस्या सवंतोभावेन सुलझ गई या श्रभी उसम कुछ 
अवकाश-ग्रंतराल शेष है। जिज्ञासा का हेतु यह्‌ था कि काशी राज्य की ओर से बृहत्‌ सभार- 
पूर्वक रामायणापरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश का प्रकाशन महाएराज के पूर्वज करा चुके थे आर 
उसकी प्रति अनुपलब्धप्राय थी । महाराज के स्वकीय सरस्वतीभंडार पुस्तकालय में उसकी .-: 
जो प्रति है वह भी जीणां-शीणां है और उसके कुछ पत्र त्रुटित हँ। हिंदी भाषा और साहित्य .... 
के प्रति अभिरुचि होने से उसके संवर्धन की उत्कंठा उनके मन में सहज ही उठ खड़ी हुई 
थी । रामनगर में जो विश्वविख्यात रामलीला होती है .उसमें परंपरा से काशिराज नेत्यिक _ _. 
योगदान करते आए हैँ। रामलीलादूर्शत्न के समय स्वयम्‌ महाराज के समक्ष मानस की जो 
प्रति रहती है वह रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश है। रामलीला में मानस का पाठ प्रारं- 
भिक रूप में होता है और पाठानंतर लीला, तदंगभूत संवाद श्रादि होते हँ। लीला में -- 
पाठकर्ताओं' के अतिरिक्त व्यास भी होते हँ। पाठकर्ताओं' के. संमुख मानस कीः जो प्रति « . 
रहती है, व्यासो के पास उसकी जो पारंपरिक हस्तलिखित प्रति होती है तथः{काश्राज के - 
समक्ष जो उक्त प्रति रहती है सबमे पाठो की एकरूपता न होने से महाराज के मानस में 
मानस के पाठेक्य का संकल्प जगा और उपर्युक्त जिज्ञासा स्फुरित हुई। हिंदीशिक्षणजन्य | 
संपक और मानसमनीषी स्वर्गीय लाला भगवानदीन तथा तुलसीवाङ्मय के आलोचकभूधन्य 
स्वर्गीय पं० रामचंद्र शक्ल के अंतेवासी के रूप मे ख्यात होने के कारण यह शुक्ल जिज्ञासा 
मुझ दीन से की गई । मेने इसके निणाय के लिए तीन मास का समय माँगा। तीन सहीने 
महाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित मानस के हस्तलेखों, विविध प्रकाशन-सस्थाओं, संपादकों 
द्वारा प्रकाशित-संपादित मानस के पाठानुसंघायी विशिष्ट मुद्रित संस्करणों का शिष्यमंडल की. 
सहायता से आलोड़न करता रहा। इस कारय में मेरी सहायता के लिए महाराज ने 
श्रीचंद्रधरप्रसादनारायणसिह (भानुजी ) को भी नियोजित करं दिया। शिष्यों के अथक 
श्रम एवम्‌ भानुजी की विस्मयकारिणी स्मृति, लच््ेकचक्षुता भर अनुपम प्रज्ञोपज्ञा के साहाय्य 
से मानसवाङ्मय के ग्रालोइनावगाइन का कायं यथावांछित समय मे, ही पू हो गया। » | 
हम सबने निष्कर्षं महाराज के संमुख उपस्थित किया और 'मानस-मूलपाठ के ज्षेत्र में शोधन 
करने का अवकाश हैं यह मंत व्यक्त किया । 

सं० २०१० की विजयदशमी से मानस के पाठशोध का. काय आरब्ध हुआ । काशि- 
राज के स्वकीय पुस्तकालय में संधान के क्रम में देखा गया कि सं १६०३ सं लिखित 
हस्तलेखं पर मानस के पाठशोध का कायं वगंभ्रणाली: से झारंभ किया गया था। यह अत्यंत > हः 
श्वं का विषय (है कि पाठानुसंघान के लिए आधुनिक वगंग्रणाली (ग्राफपद्धति) 
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झाः जो चलन वैज्ञानिक तथा समीक्षात्मक पाठशोध के नाम से पश्चिम की देन के रूप में भारत. 
मे ग्रहण किया जा रहा-है उसी के समतुल्य वर्गपद्धति पर उक्त पाठशोध का काय अतीत 
में काशी राज्य में करने का प्रयास किया गया। पाठानुसंधान का प्रवर्तेनकाल पश्चिमी देशों 
सँ विक्रम की बीसी शती के द्वितीय चरण*के पुवं नहीं जाडा । यह कार्य उसके पूवं 
ही आर्ध हो गया था। इसमें “रामायणपरिचर्या' आधारग्रेंथ के रूप मेँ गृहीत ह। 
“रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश' सं० १६५५ में खङ्गविलास प्रेस, पटना से प्रकाशित हुग्मा । 
इसलिए “परिचर्या की हस्तलिखित प्रति का ही इसमे उपयोग किया गया होगा। थिस उक्त प्रति 
प्र कार्य हुआ उसकी अ्रभिधा सरस्वतीभंडार सरं क्रोइपत्रीय' है। यह नाम कदाचित्‌ इसलिए 
पड़ा कि इसमें हस्तलेख मध्य (क्रोइच्गोदन्मध्य) में रखकर उसके तीन ओर कागद चिपकाकर 
वर्गाकार चारखान बगाए गए और प्रतियों का नाम लिखा गया । क्रोड़पत्रीय में जिन प्रतियों 

5 को आधार बनाया गया उनका नामोल्लेख यो किया गया है-- 


र ढ संक्षिप्त नाम 
-_ _. (१-अनंत श्रीचरण हस्ताक्षर की पोथी . ० 
२--रामायणपरिचर्या GN 4280: रा० प 
३-वनवारीदास महंथ श्रीगोसाइंजी के मंदिर के पोथी 
£ . १७०४ साल की न्‍ A ब्‌० 
द  ५४-जमादार चिथरूसिह ; ज „» ज० 
. ~ १-चित्ररामायण न. » ` चित्र०,चि० 
. ६-केदार तेवारीजी की लिखी एकजिल्दमे  ... „छ के० 
र ७-जुटिका ; रद ण FS 
क 7” ८-मंडितरामगुलामजीकेपाठकी . nN पं० 
55: गा ६--महंथ रामचरणदास की टीका की पि Fo म्‌? 
=  १०--भाई संतर्सिह ज्ञानी केटीका की _ 209 HN ATT 
 ११--राजा गोपालसरणासिह ; RTO 
[ क १२--मानसदीपिका ४ 0 ००० 7 मा० 
` १३-गिरघारी तेवारी के हाथ की लिखी कि 2 OTS 
` २१४-चौषरी इंद्रदत्तसिहजी की पोथी men pe फेज नौ 
. १५--खेदूलाल की पोथी १७७१ साल की nf 


_ अ० से तासय काप््ठजिद्ना स्वामी के स्वाद्वरो में लिखी पोथी से है। स्वामीजी 
1 बड़े महात्मा थे। ये रामनगर में रहते थे ग्रौर इनका काशिराज पर विशेष 
_था। ये देवतीथ स्वामी और देव स्वामी के नाम से भी ख्यात हैं। वाक्साघना के 
,जिह्ना को काष्ट से वेष्टित कर रखा था, इसी से काष्ठजिह्ना स्वामी कहे जाते 

थे और अत्यंत सिद्ध पुरुष थे। ये तत्कालीन काशीनरेश शरीईशवरीप्रसाद- 
(तीर्थ) थे। तुलसीदास के मानस (रामायण), पर यथापेच्चित स्थलों 
के नाम से कुछ टिप्पणियाँ लगाई थी; इसी रे! इनकी टीका-टिप्पफो 
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'रामायणपरिचर्या' नाम से प्रसिद्ध हुई। उक्त क्रोइपत्रीय में रा० प०' से तात्पयं इसी;- 
टीका-अंश से जान पड़ता है । “रामायणपरिचर्या' को (परिशिष्ट' “वाम से उपबहित किया 
देवतीर्थं स्वामी के सुयोग्य शिष्य काशिराज महाराज श्रीईश्वरीप्रसादनीरायणसिह ने। प्रतीत 
होता है कि 'परिशिष्ट'-ग्रंश सहित “रामायणपैरिचर्या' का उपयोग इसमें नहीं किया गया। 
“रामायणपरिचर्यापरिशिष्ट' पर प्रकाश” नाम से विस्तृत टीका परमहंस श्रीहरिहरप्रसाद ने 
लिखी । सबको एकत्र करके महाराज श्रीप्रभुनारायणसिह ने इसे संवत्‌ १६५५ में खङ्जविलास 
प्रेस से प्रकाशित कराया । महात्मा देव स्वामी ने किस प्रति को आधार बनाकर स्वकीय . 
हस्तलेख प्रस्तुत किया इसका पता नही चलता। पर जो भी हस्तलेख ाधार रहा हो वह 
सं० १०३ के पूवं का ही रहा होगा। स्वामी देवतीथं डे रामायण (मानस) पर 'परिचर्या? ` 
नाम्नी जो टिप्पणी जोड़ी उसमें मानस के जिस प्राचीनतम हस्तलेख का आधार लिया गया होगा 
उससे प्राचीन किसी हस्तलेख के आधारभूत होने की संभावना 'आअ०' के लिए नही प्रतीत ~ 
होती । इसलिए “रा० प०' के आधारभूत हस्तलेख संवंधी विचार में ही इसके भ्राधारभूत न 
हस्तलेख का विचार भी गतार्थं समझना ही समुचित है । देव स्वामी संस्कृत के उद्भट 
पंडि थे, इसलिए उनके स्वाक्षुर में लिखित पोथी मं संस्कृतीकरण की प्रवृत्ति स्थान स्थान 
पर दुग्गोचर होती है। 
धर० प०? का आधारभूत हस्तलेख कौन सा हो सकता है, इसे लेकर रामनगर के « ` 
मानसप्रेमियौँ' एवम्‌ मानसममंज्ञों में मतभेद रहा है। .तुलसीदास के पितृतुल्य संरक्षक एवम्‌ | 
आश्रयदाता भगवान्‌ ब्राह्मण के स्वाज्ञर में लिखी पदावली (विनयपत्रिका) की सं० १६६६ की 
- लिखी प्राचीनतम उपलब्ध प्रति रामनगर के जिन स्वर्गीय चौधरी छुन्नीसिह के पास थी, 
जिन्होंने भगवान्‌ ब्राह्मण के पुत्र श्रीकृष्णदत्त मिश्र लिखित 'गौतमचंद्रिका से तुलसीदास का 
वृत्तांत तीन हस्तलेखों, के आधार पर बड़ी विषम परिस्थितियों में संकलित कर रखा'था, 
जिन्हें मानस पूरा का पूरा मुखाग्र था, जो बड़े ही मानसममंज्ञ और अध्ययनशील व्यक्ति थे 
| उन्होंने मुद्रित 'रीमायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश' के निम्नलिखित कवित्त के सहारे यह मान 
| रखा था कि 'परि'* में जिस प्रति का उल्लेख किया गया है वह सं० १७०० की लिखी हुई है-- 
| हनुमंत जन्म दिन गोसाई जी के मंदिर जाइ पुजा करी जाग्रत श्री रामजंत्रराजकी।. 
तहां मरुतनंदन की अर्चा किई तैसी श्रीमहाराज लछमनदास साध सिस्ताज की। - 
| ° मुदित मन आज्ञा भई सुद्ध खास पोथी मिली सतरह सय साल की लिखी बड़े काज की । कट 
साधु चरन कमल धूरि सीस धरि तिलक करौं संबत युग अंक आठ एक मिती आज की ॥ 
उनकी स्थापना थी कि गोसाइँजी के मंदिर से जो पोथी मिली सो श्रीलक्ष्मणदास 
साधु से। इधर क्रोड़पत्रीय में १७०४ की जिस पोथी को आधारभूत भ्रतियों में स्थान 
की दिया गया है वह ' श्रीवनवारीदास महंत के नाम से अभिहित की गई है। अतः मांस के 
| दो प्राचीन हस्तलेख पृथक्‌ पृथक्‌ हुँ -एक १७०० का और दूसरा १७०४ का। मुद्रित _ 
7 पिरि भें जो पाठ बहुत्र गृहीत है वह १७०४ की प्रति से मेल खाता है। कहा जा सकता _ 


| ना 


४” ॐ नामसंकेत के लए देखिए झाग पृष्ठ ५. ।. 
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53 , प्‌ 
“है कि १७०० तंथा १७०४ वाली प्रतियोँ में पाठौँ की बहुत कुछ एकरूपता रही होगी। 
उक्त कवित्त में “सुद्ध खास विशेषण आया है। काशिराज के सरस्वतीभंडार में १७०४ 
वाली प्रति “शुद्ध खास' नाम से ही अंकित है। इसलिए प्रतीत यही. होता है-कि उक्त कवित्त 
में १७०० साले की जिस पोथी का संकेत है वह १७०४ वाझी ही हैं । मुद्रित 'परि' में 
कई स्थलं पर पाठ १७०४ से भेल नहीं' भी खाता । इसलिए मतभेद के लिए किचित्‌ अव- 
काश देख चौधुरी साहब के प्रीत्यर्थं परि की आधारभूत प्रति को १७०० का ही मानकर 
. _उसे इस संस्करण में १७०४ वाली प्रति में गतार्थ नहीं! किया गया है। यों स्पष्ट है कि 
झ० १७०० से पूर्व की लिखित किसी प्रन्नि की श्रनुलिपि नही है। 

'ब०' प्रति सं० १७०४ की लिखी है। इसके लिखक श्रीरघु तिवारी हैं । इस प्रति के 
संबंध में रामनगर में किंवदंती है कि काशिराज ने जव' मानस के पाठशोध का कायं कराना 
चाहा तो घोषणा की कि जो तुलसीदास के स्वाक्षुर मेँ लिखी पोथी लाकर देगा उसे प्रति 
तोलकर्‌ सुवणा दिया जाएगा। कहते हैं कि उक्त प्रति तुलसीदास के स्वाक्षर की लिखी वताकर 


| महाराज के संमुख उपस्थित की गई। कितु छानवीन करने से पता चल गया कि हस्तलेख कर्ता के. 


स्वार का नही है। १७०४ वाले उक्त हस्तलेख के झयोध्याकांड की पुष्पिका में 'लिँखितं 
तुलसीदास करने के लिए फेरफार किया गया है। पहले पुष्पिका थी संवत १७०४ समए 

` भ्रहगन सूदि प्रतिपदा लिखितं रघु तिवारी काश्यां'।. इसे यों परिवर्तित किया गया--संवत 
` ` १६९१ समए अगहन सुदि. प्रतिपदा. लिखितं तुलसीदाश'। इस प्रकार दो स्थलों पर हरताल 
~ लगाकर परिवतंन किया गया । एक संवत्‌ के कों में दूसरे लिखक के नाम एवम्‌ स्थान 
` पर। इसरी वार. इसमें फिर संशोधन हुआ और पारमार्थिक स्थिति पुनः लाई गई। “१६६१ 

का फिर १७०४ 'बनाया गया भर 'तुलसीदाश' को “रघु तीवारी' किया गया । इन प्रयासों 
में कैथी वतंनी का प्रयोग है। प्रतीत होता है कि पहले तुलसीदासलिखित हृस्तलेख कहकर 

. केवलः #थोध्याकांड ही उपस्थितः किया गया। भेद खुल जाने पर पुस्तक तो लौट गई,. पर 
प्रादारणकता की छाप छोड़ती गई । पुस्तक गोसाईँजी के मंदिर के महंत की थी । कदाचित्‌ 
कोई सुवणंलोमी शिष्य चुपके से उक्त कांड: उड़ा ले आया | उसी ने सारा फेरफार किया-- 
पहले तुलसीदाश' फिर “रघु तीवारी'। कंथी लिपि का अभ्यस्त व्यक्ति समालकर. तुलसी तो 
लिख गया पर 'दास' के बदले 'दाश' लिख बैठा । इस हस्तलेख में कुछ, मूल पत्रे नही! हैं। 
वालकांड में पत्रसंख्या १, ५२-६६, १०८, १४२-१७५, १८०, १७४, १६०, २०४, २१५- 
ˆ २१९ सब भिलाकर ५५ पन्ने नए हुँ, लंकाकांड का आरंभिक पन्ना मात्र नवीन है। उत्तरकांड 
. में प्रारंभिक पन्ना भौर अत्र भें ४३-७२ पन्ने नवीन हैं। इस प्रकार ६७३ पन्ना में 
nS, पन्ने नवीन हूँ। सातो कांड मानस की उपलब्ध प्रतियो में यह सबसे प्राचीन है। इसमें 
तीन त्रुटियाँ है--एक वीच बीच में नए पन्नों से पूति, दूसरी झरणयकांड में आठ भर्धाली के 
अंतर नियमपूर्वक दोहा रखने के प्रयास के कारण प्रक्षिप्ति भौर तीसरी लंकाकांड में प्रमुख 
से दोही में परिवृत्ति | दोहे के विषम चरणों में सामान्यतया १३-१३ मात्राएँ रखी जाती 
हैं। पर उसका लघु रूप विषम चरणों में १२-१२ ही मात्राएँ नेता है। मलिक मुहम्मद 
जायसी ने पदमावत में तथा दौहे-चौपाई में रचना करनेवाले. हिदी- के अत्य सूफी कविर 
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ने दोहे का यह लघु रूप लिया है। इस पर ध्यान. न जाने से हिंदी के आलोचकों' ने कल्पना ˆ 


की कि जायसी पढ़े-लिखे नहीं थे इसलिए उन्होंने छंदसंवंधी स्खलन किए हैं। एक यह कि 
चौपाई के चार चरणों का विचार. न करके दो दोहों के बीच सात श्रर्धालियाँ रखी) होनी 
चाहिए आाठ । दूसरे दोहे कें विषम चरणों में १३-१३ मात्राँ के बदले १२-१२ मात्राएं 
रख दी। तुलसीदास को उन्होंने. इन अपराधों से मुक्त कर दिया.। पर परमार्थोया एसा 
नहीं' है। एक तो चौपाई क्या, इसी प्रकार के अन्य छंदों में भी केवल अर्घाली ही पर्याप्त 


समझी जाती” है। चार चरणों से नही दो चरणों से, अध॑ से, ही छंद की पुरणंता मात्र” > " 


ली जाती है। मानस के ग्रयोध्याकांड मेँ नियमपू्वक आठ ग्रर्धाली के श्रनंतर एक दोहा रखने 
का प्रयास करने पर भी कहीं कही सात और कहीं कहीँ नौ श्रर्धालियाँ रखनी पड़ी हैं। 
फिर अन्य कांडोँ की क्या कथा। विषम चरणों में १३-१३ मात्राएँ मानस में बहुत्र आई 
हैँ। सांकर्यं भी है। पहले चरण में १३ और तीसरे मेँ १२, या इसका विपर्यास है। 
'सोरठिया दोहे' या 'सोरठे' के दूसरे-चौथे चरण में मानस में १३-१३ ही मात्राएँ मिलती 
हैं। इससे निष्कृष निकला कि. १२ मात्रा वाले दोहे या दोहरे के चरणों से पलटकर सोरठा 
नहीं" बनाया जा सकता। लंकाकांड में दोहरे! (विषम चरण भे १२ मात्रावाले दोहे) को 
दोहा (विषम चरणों में १३ मात्रावाला) बनाया गया है।* पर जहाँ सोरठ हैं वहाँ कोई 
परिवर्तन नहीं है । लंकाकांड मेँ चौपाइयोँ मेँ भी क्कचित्‌ संशोधन है । जहाँ नवीन पन्ने है: वहाँ 


पाठ प्राचीन नहीं है। इस प्रति के संबंध में विचार करने में एक और स्थिति की मोर. 


ध्यान कृष्ट करना है। मानस की कोई संपूर प्रति बहुत प्राचीन नहीं मिलती । एक, एक 
सोपान या कांड प्राचीनतम अवश्य उपलब्ध होते है । इसलिए. प्रतीत होता है कि जिस प्रति 


को इस प्रति के लिखक ने आधार बनाया उसमें विभिन्न काँडौँ का पाठ 'पथक पथक कांडा | 


के प्राचीन हस्तलेखों से आकलित किया गया होगा या स्वयम्‌ रघु तिवारी ने ही ऐसा किया होगा। 


प्रशन होता है कि गृहीत संशोधन कही स्वयम्‌ तुलसीदास के ही किए न हों। अरण्य- | 


कांड में जसी परिभृत्ति और उसकी जेसी भाषा है वह तुलसीदास की नही” हो सकती । लंकाकांड 
मेँ हुआ संशोधन वैज्ञानिक पाठानुसंघायक तुलसीदास का ही मानते हैँ। उनकी उपलब्धि है 
कि कवि ने मानस में स्वयम्‌ छह बार संशोधन किया। यदि मानस के अन्य सोपानों में 
. कही कम मात्रावाले दोहरे न होते तो माना जा सकता था कि लंकाकांड' में उनका रहना 
ठीक नहीं है। पर जब अन्य कांडों' में भी छिटफुट, रूप: म 'दोहरे' मिलते हैं तब विशेष 
कठिनाई झा. खड़ी होती है। ग्रदि लंकाकांड में हुए संशोधन के लिए प्रामाणिक ग्राघार नहीं” 
मिलता तो उसे स्वयम्‌ कवि का किया संशोधन मानने में बाधा है। यह झवुश्य सत्य है कि 
सं० १७०४ के .पूवं ही मानस में संशोधन-परिवतन-परिवर्घन हो चला था । सब कुछ होते 


` * दोहरा=विषम चरणों में १२-१२ मांत्राएं, दोहा=विषम चरणों मे १३-१३ 


मात्राएँ, दोही=विषम चरणों में १५-१५ मात्राएं-- 

दोहा के तेरहचिँ में द द्वे कला बढाइ । कीजे दोही, दोहरा एकै एक घटाइ ॥ 
7 Dr --भिखारीदास, छंदाणंव ७।७। 
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हुए भी यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस प्रति के पाठ अन्य स्थलों पर अधिकतर पूर्ण 
विश्वसनीय. हैं। मानस की कोई प्रति प्राचीनतम . है या नहीं! इसके लिए यह प्रति कसौटी 
है। पर स्वयम्‌ इस प्रति के लिए भी कसौटी अपेक्षित है। 
(ज्‌०' प्रति सं० १८२४ की लिखी है। इसके लिखक स्वैयम्‌ चिथरूसिह हैं। 
नचि० काशी राज्य की बहुमूल्य प्रति है। काशिराज के मानसानुराग का यह ज्वलंत 
उदाहरण है । इसका लिपिकाल सं० १८५१ है और लिखक रामचरन' हैं । वाई गोर 
ˆ ¬ -सूल पाठ सुलेखित है और दाहिनी ओर मूल में थराए प्रसंगों के चित्र अंकित हैं। इसे प्रस्तुत कराने ` 
ः स उस ममय लक्षाधिक द्रव्य व्यय किया गयौ था । मानस के सचित्र संस्करण कई मिलते 
हैं। पर चित्ररामायण का दूसरा दृष्टांत नहीं है । रामनगर के मानसप्रेमी मानस की तीन प्रकार 
की टीकाएँ मानते हैँ--एक अर्थमय, दूसरी चित्रमय और तीसरी लीलामय।* काशी राज्य 
के तीनो ही प्रयास अनुपम हुँ। 'परि' परम मर्मोद्घाटिनी टीका है और श्रेष्ठ प्रामाणिक टीका 
में से है। चित्ररामायण अनन्यसाधारण है ही। विस्तृत क्षेत्र और पुष्कल व्यय से होनेवाली 
रामलीला भी अद्वितीय है । 'चि०' के पाठ सं० १७१४ वाली परंपरा के हैँ । १७०४ की परंपरा 
से इसके पाठ नहीं” मिलते । ८ 
(कृ०' किसी अन्य नाम से पुस्तकालय मेँ चढ़ गई है। गु०” की भी वही स्थिति है। 
० महत्त्वपूर्ण प्रति है। श्रीरामगुलामजी ने तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों के संबंध 
` में अच्छा उहापोह करके जो निणंय किया वही बहुमान्य हुआ। ये मानस के बड़े अच्छे 
 ्यारूथे। पं०' सं० १७१४ की प्रतिं की अनुलिपि है और स्वयम्‌ इन्हीं की लिखी है। 
 , झरण्यकांड की पुष्पिका से यह स्पष्ट है--लिखितं रामगुलामेन स्वात्मारार्थं परार्थमिति | 
अयोध्याकांड की पुष्पिका उस प्रति का उल्लेख करती है जिससे यह उतारी गई--लिपी 
संवत्‌ १७१४ की पोथी पर श्रव संवत्‌ १५७५ । इस प्रति की वतंनी भूँ चंद्रविु का समुचित 
` व्यवहार है । यह अत्यंत प्रामारिएक और सुलिखित है। सं० १७२१ की जिस परपरा का 
ग्रहण भागवतदास छत्री ने अपनी बहुमान्य एवम्‌ बहुप्रचलित प्रति में फिया है उसी की 
.. प्राचीन पुववर्ती परंपरा इसमें सुरक्षित है। 

2 हस्तलेख सं० १८७० से १८८६ के बीच लिखा गया है। महंतजी हिंदी के 
A प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इसके पाठ परवती परंपरा के हैँ । भा०” मानस की ख्यात टीका है। 
_ इसका हस्तलेख सं० १७५ से ५९ के वीच का लिखा है। भाईजी ने मानस में ज्षेपक मिलाने 
' को अनुचित कहते हुए भी गंगोतत्ति प्रसंग” क्षेपक रोचक होने से ले लिया है। इसके भी पाठ 

परवती परंपरा ,के हुँ। “०१ हस्तलेख सं० १९१४ का है और लिखक स्वयम्‌ राजाजी 


तिलक सकल मन भयो । रामायत सह चित्र! लिखायो ॥ 
: ईश्वर कवि, मानसदीपिका' भूमिको ॥ 


। 
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हस्तलेख के' पाठ भी परवर्ती ही परंपरा के हैं। “चो०” भी किसी ग्रन्य नाम से पुस्तकालय ˆ 
में चढ़ी हुई है। 'ज०' सं० १८२४ की लिखी है। जमादार साहब ही इस प्रति के लिखक हँ। 

(खे० कैथी लिपि की प्रति है। इसके लिखक श्रीमनसाराम हैं जिन्होंने बड़ी सावधानी 
से हस्तलेख प्रस्तुत ` किया है। इसके कांडों' के लिपिकाल इस, प्रकार हैं--सं० १७६८ में 
किष्किंधा-सुंदर, १७६६ में लंका, १७७० में बाल, १७७१ में उत्तरःअ्योध्या। कैथी लिपि : 
में मानस का इतना शुद्ध दूसरा हस्तलेख देखने में नहीं ग्राया। मानस के पाठशोध के लिए कैथी के 
प्राचीनतम हस्पलेखो का उपयोग अनिवाय प्रतीत होता है। मानस के जितने पाठानसंघायी- ˆ 
संस्करण प्रकाशित हुए हैँ किसी मेँ कैथी के आचीन या परवर्ती हस्तलेख .को आधाररूप. मे 
स्वीकृत नहीं' किया गुया है। कोड़पत्रीय में कैथी के हस्तलेख का उपयोग न्‍ बुद्धिमत्ता का 
द्योतक है। . eT 

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि अठारहवी शताब्दी के प्रथम चरण से लेकर बीसवीः 
शताब्दी के प्रथम चरण तकः के हस्तलेखों को इसमें ्राधार बनाया गया था। काशी राज्य के 
हस्तलेखो का झालोड़न करते समय यह भी पता चला कि यहाँ श्रावणांक्रुंज के वालकांड का 
प्रसिङ हस्तलेख और राजापुरवाला अय़ोष्याकांड का हस्तलेख भी कदाचित्‌ इसी समय मंगाया 
गया रहा होगा। यहाँ जिसकी अभिधा 'सखाजी की प्रति” है वह श्रावणकुंज के वालकांड की 
ग्रनुलिपि है। वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरणा मेँ. जो व्यक्ति श्रावणकुंज स्थान के महंत 
थे वे 'सखाजी' के नाम से ख्यात थे। इसमें 'कुंज'* के संशोधित पाठ गुहीत हैं। 'कुंज' 
में कव तक संशोधन हुआ यह संशोधित पाठरूपों की मूल परंपरा से स्पष्ट हो जाता है... जो 
१७१४ वाली है। कुज' में झारंभिक ४ पन्ने और पन्ना ९७ सब मिलाकर ४ पन्ने नवीन _ 
हैं। राजा* के यहाँ आने के कई प्रमाण हैं। कोड़पत्रीय में हरताल लगाकर इसके अनसार 
सवंत्र संशोधन किया गया है। उस समय 'राजा' के कुछ पृष्ठो के फोटो भी लिए गए: थे 
उनका उपयोग सर्वप्रथम खज्भविलास प्रेस (वाँकीपुर) से सन्‌ १८८९ (सं० १ श्डदि) मे 
प्रकाशित होनवाले+संस्करण में हुआ। फिर लाला सीताराम ने “राजा' की भ्रनुलिपि मुद्रित 
कराते समय उनका“ प्रयोग किया। लाला साहब का संस्करण सन्‌ १९२१ (सं० १ ९७८) म 
प्रकाशित हुआ। काशी राज्य में उन दस पृष्ठों के फोटो-नेगेटिव अब भी है। 

“राजा” के यहाँ झाने का दूसरा प्रमाण यह है, कि मानस की पूर्वोक्त शुद्ध खास! 
 (रघु*) पर जो वेष्टन है वही राजा” का प्रधान वेष्टन है। उस पर स्वामी देवतीथ का 
तुलसीदास की प्रशस्ति में लिखा निम्नलिखित 'पद' कढ़ा हुआ है $$ ~ 

: असरन को सरन एक तुलसी के चरन हैं। | 

रामभक्तिदायक झर ग्यानमान हरन हैं। RR रे 
भाषा में रामचरित किए ललित बरन हैं। . | स 
अगम रथ सुगम कियो पढत वरन बरनत. | RR 
बालमीक ब्यास बचन जदपि फलित फरन हैं! का 
येत्रो रस तहाँ कहाँ चुझत परन परन' हैं। 


| ङ तामसकेत के लिए देखिए भागे पृष्ठ ४६० । 


° 
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को देवरिषि कि आदि कबि कि बेद रूप धरन हैं। 
_ इनके बस राम सिया लषन तारातरन है॥ 
“राजा? के संबंध मै ग्रेयस्वामी ने यह जनशुति बताई कि यहाँ मानस की संपूर्ण प्रति थी। 
चोर उसे चुराकर भागे। चोरों का पीछा किया गया। वे उसे यमुना में फेंक भाग खड़े हुए। 
प्रति कोत निकालने के सारे प्रयत्न 5 होने पर काशीनरेश के माध्यम से मछली फंसानेवाला 
बड़ा जाल मेंगवाया गया, जिससे केवल भ्रयोध्याकांड ही सुरक्षित निकाला जा सका, शेष कांड 
- ~ -गल गए । अनुश्रुति भे सार इतना ही है कि “राजा' के कारण काशी राज्य रो संपक हुआ। 
जनश्रुति (यह भी कहती है कि राजापुर में यमुना के कगारे पर का मंदिर (जिसमें तुलसीदास 
की प्रस्तरमूति है) काशीनरेश का “ही बनवाया है। 
| क्रोइपत्रीय में पाठशोध का उक्त महनीय कार्य आरूध तो हुआ पर अज्ञात कारणों 
से १०-११ पृष्ठों से ग्रधिक पाठचक्र श्रंकित नही किया जा सका । 
22 प्रकृतमनुसरामः । प्रस्तुत संस्करण पर आइए । मानस-हस्तलेखावगाहन के क्रम में देखा गया 
कि यो तो पाठवृद्धि और प्रक्षेप की प्रवृत्ति बहुत पहले से है कितु. अतिप्रक्षेप सं० १७८५ 
से हुआ और सं० १८२० तक पराकाष्ठा पर जा पहुँचा.। निश्चय हुआ कि यथाशक्य १७७८५ 
के पूवंवर्ती हस्तलेखो का ही उपयोग हो । छुट केवल प्राचीन परंपरा सूचक प्रतियौँ को ही 
दी जाय। साथ ही कैथी की इसी सीमा के तगत की प्रतियों का भी अवश्य विनियोग 
, हो! स्थूलः रूप में मानसप्रणेता के भ्रवसानकाल के. अनंतर एक शतक तक के उत्तरवर्ती हस्त- 
लेखो का नियोजन हो और मानस के सर्जनकाल (१६३१) से १७८५ तक संभव हो तो प्रत्येक 
दशक्र का एक हस्तलेख अवश्य हो। Le 
मानस के* अन्‌संघायको का कहना है कि उसके निर्माण में लगभग तीन वषं लगे ` 
होंगे। जब उसकी अनुलिपियाँ .तीन तीन वर्ष का समय ले लेती हैँ तब सूष्टि ने कितना समय 
_ लिया होगा, राम जाने। निश्चयपूर्वक यही कहा जा सकता है कि १६४१ विक्रमी के आसपास 
नस स्वंजनसुलभ हो गया था। बिहार के बड़इया (पटना) जनपद में झानस के हस्तलेखों 
. कौ प्राचीन परंपरा संरक्षित की गई है। वहाँ अनेक हस्तलेख हैं भोर अधिकतर एक ही प्रवाह 
के हुँ। अनुलिपियों में अनु, तदनु' का भी उल्लेख है। इनमे सबसे पहली झनुलिपि सं०' 
१६४१ की कही गई है। मानस की यह परंपरा कोदोरामवाली मानी जाती है-- 
> ब्रह्म किसोरीदत्त को ग्रंथकार ही दीन । श्रल्पदत्त पढि ताहि. सो चित्रकूट मो लीन॥ 
5  रामप्रसावहि सो दई लहि ता तेँ सिवलाल। दत्तफनीसहि जानि निज सो दीनी सुखमाल। . 
` दोहे शिवलाल पाठक के 'मानसमयंक तिलक' के हैं। किशोरीदत्त की १६४१ वाली परंपरा 
विशेष माहात्म्य होने से वड़इया की किसी महत्त्वपूर्ण अनुलिपि का उपयोग अनिवार्य 
झरा। मूल के सजतात्तंतर यह हुआ प्रथम दशक का। द्वितीय दशक का कोई हस्तलेख या 
परंपरा नहीँ प्राप्त है। पर मानस की 'प्रेमरामायण' नाम्नी पद्यबद्ध संस्कृत टीका श्रीरामू 
स्वयम्‌ अपने गुरु तुलसीदास के सांनिष्य में की, जिसके सुंदरकांड का भनुलेखन सं” 
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संस्कृत-कांचन में हिदी-शब्दमरिण का योग दर्शनीय है । शब्द्रमुक्ता' को 'मानस' से 
मिलाइए-- 2539 
निज कवित्त कहिं _लाग न नीका ॥ सरस होउ अथवा झति फोका ॥ 
प्रभुपद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहिँ कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
इसके कर्ता की घोषणा है-- 
` 'वंदेहं _ तुलसीदासं निवासं जानकीपतेः । 
यत्प्रसादेन रामको मूकोपि कवितां गतः ॥ 
रामू (रामूक). सेवक लिखते हँ-- 
'रामकिकरेण भाषया कृतं यददूभुतं काव्यमस्य सेकेन रामुणापि पद्धतिः । 
रामकिकर' विशेषण तुलसीदास के लिए प्रयुक्त है। यह पद इस ग्रंथ के सगा को 
पुष्पिकाओं मेँ बहुत्र है--कही” विशेष्य, कहीँ" तुलसीदास का और कहीं” रामू का ,विशेषण। 
क्या “रामकिकर' विशेषण-विशेष्य किसी संप्रदाय विंशेष की भी सूचना देता है। इसका 
विचार फिर कभी। 
रामूक वंश का परिचय याँ देते हैं-- 
तातः ख्यातमतिर्मुकुंद इति यो विष्णुद्विवेदातुजो, माता यस्य च देवकी सुविदिता धर्मेननपूरोपमा। 
'प्रेमरामायण' किसके लिए और कहाँ लिखा गया इसका संकेत यो है-- 
शृद्वेढुस्वच्छकी त्तिदशरथतनयस्यावबंधप्रबंधं काश्यां दासस्तुलस्या विवृतिमपि तुलारामनाम्नो हिताय । 
चक्रे र।मूद्विवेदस्तनुमतिरतनुश॑लोकवद्धामुपांतेयोध्याकांडे व्यरंसीद्भरतसुचरितेत्रैकर्विशोषि सग: ॥ 
काशी मेँ तुलाराम के लिए यह लिखा गया। 
सुंदरकांड मेँ अ्नुलिपिकाल यों है-- 
पुनवंसुत्रिमस्तकात्तिषट्सुधांशु (१६६२) संमिते सुवत्सरेथ कात्तिके सितेरक्केसमिते तिथौ । 
दले लिलेख सुंदरं तुलाभिधो महेशितुः पुरे हि कांडकं नवं रवेह्नि द्विजः स्वयम्‌ ॥ . 
पुनवंसु=२*, त्रिमस्तकाक्वि=६, षटू--६, सुधांशु=१; (अंकानां वामतो गति? सै) 
१६६२ कात्तिक मास के सित (उज्ज्वल=शुक्ल) दल (पक्ष) मेँ अक (सूयं--१२) तिथि 
(द्वादशो) को तुला नाम के द्विज ने महेश के पुर (काशी) मेँ यह नया कांड (सुंदरकांड) 
रविवार को स्वयम्‌ लिखा। जब भ्रनुलिपिकाल १६६२ है तब ग्रंथ इसके पूर्वं अवश्य बन 
गया होगा। अयोध्याकांड को छठे तथा किष्किधा-सुंदर को सातवें दशक का ही साने 
तो सत्रहवी' शती के चतुर्थं दशक में निमित हुए ग्रंथ के हस्तलेख एवम्‌ भाषांतर इस प्रकार 
क्रमशः पाँचवें, छठे और सातवें दशक के मिल जाते हैत ." । «- 
इस प्रेमरामायण के केवल तीन ही कांड मिलते हैं-श्रयोध्या, किष्किंधा और सुंदर। 
अयोध्याकांड की तीन प्रतियाँ काः पता चला है। एक काशिराज के पुस्तकालय में है। दूसरी 
रायल एशियाटिक सोसायटी (कलकत्ता) में और तीसरी लंदत के इंडिया आफिस में। 


- *पुनर्वसु नक्षत्र में विभिन्न मतों के अनुसार २ से ४ ५, ६ तक तारे माने गए हूँ । पाणिनि 


~ 
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के अनुसार वेद में ही इन शब्द का एकवचन होता है, अन्यत्र नित्य द्विवचन रहता है-छन्दसि Nr 


पुनवंस्वोरेकवचनम्‌ १।२।६१, तिष्यपुनरवंस्वोनच्चत्रद्वन्दै बहुवचनस्य द्विवचनं चित्यम्‌। १।२।६३ 


~ 
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सोसायटीवाले हस्तलेख में ५७ पन्ने हुँ जिनमें से १-१०, १२-२०, ४१-४७, ४८ संख्यक 
पन्ने नहीं हैँ । श्रीहस्प्रसाद शास्त्री ने हस्तलेख को ईसाई सत्रहवी' शती का माना है। 
प्रेमरामायण में सर्गबद्ध रचना है। प्रत्युक कांड में सगो की संख्या यों हैं-- 
झयोध्या-२१, किध्किघा६, सुंदर-६। रामू द्विंवेद ने सगेंबद्ध रचना क्‍यों की, इस पर इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि जो 'मानस' को महाकाव्यपद्धति का ग्रंथ सप्त प्रबंध सुभग सोपाना 
से सोपान को ही सगं समझकर नही' मानते वे भ्रम में हैं। ऐसे ही भ्रम के निवारणाथं 
_ कर्ता (तुलसीदास) ने सप्तम सोपान (उत्तरकांड) में काकभुशुंडि द्वारा तिरिज रामायण” का 
कथन कर दिया है, जहाँ का. एक एक प्रसंग मानस के सगं का सूचक है। तेरिज रामायण 
के उन्हीं” प्रसंगो या सगों से रामू द्रिवेद के इन सगौँ को मिला देखिए। 
` प्रमरामायण की परंपरा इस प्रकार बताई गई है -- 
प्रेमरामायणां - पुग्वै यत्क्कतं वायुसूनुना लिखित्वा नखटंकंस्तत्कटकेषु महीभृतां । 
'ताटकं श्रावयामास मुनि प्राचेतसं मुदा नाभिनंदि तदा तेन निजग्रंथविलोपनात्‌ । 
न्य्षिपन्मारुतिः सिघौ पव्व॑तान्गव्वंवज्जितः तदेव तुलसीदासरूपिणा वायुसूनुना । 
सुदेशभाषया सव्वं निबद्धं पुनरद्भुतं श्रीरामचरणांभोजप्रेमदं क्षेमदं नृणां । 
तस्येयं तन्यते टीका तनुश्लोकेयंथामति भाषावबोधविधुरां विदुषां बोधकारिणी । 
न इनूमानजी' ने रामचरितमूलक जो नाटक बनाया वह 'हनमन्नाटक' है। उसे रामायण 
_ के कर्ता वाल्मीकि ने सराहा नहीं। कहीं” भेरा ग्रंथ इसके सामने ठहर न सके, विलुप्त न हो 
. जाय, ड्स॒ आशंका से। नाटक पर्वतो पर लिखा गया था। इस उपेक्षा के कारण हनूमान 
ने नाटक ( गिरिखंडोँ) को समुद्र में डुबो दिया। वायुपुत्र हनूमान ही तुलसीदास के रूप 
सें जन्मे और सुंदरं देशभाषा में उसे पुनः श्रद्‌भुत रूप में निबद्ध किया । नाभादास ने कलि 
' कुटिलं जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो' से तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार 
स है । उसके आधार पर मानस के यद्‌ रामायणे निगदितम्‌' को “वाल्मीकीय रामायण 
_ तिगदितम्‌' समझा जाता रहा है। स्वयम्‌ कर्ता ने 'यद्‌ रामायणो” का संकेत "यों दिया है-- 
क यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुगंमम्‌' । 
रि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा । 
हु अ ता ते रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हि हेरि हरषि हर ॥ 
| को हनूमान का प्रवतार कहने मेँ भी कुछ रहस्य है, जिसपर विचार फिर कभी | 
र्‌ उनकी 'रहनि' का भी वणुन किया है -के- 
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भरतु भए ठाढ़े कर जोरि। | 

ह्लं न सकत सामुहेँ' सकुचवस समुक्ति मातुकृत खोरि ) 

फिरिहे किया फिरन कहिँ, प्रभु कलपि कुटिलता मोहि । 

हृदय सोच' जल भरे विलोचन नेह देह भट्ट भोरि । 

वनवासी पुरलोग महामुनि किए हँ काठ क सं कोरि । ; 

द द खवन सुनिबे को जहे तहँ रहे प्रेम मन बोरि । 

तुलसी रामसुभाव सुमिरि उर धरि धीरजहि बहोरि । 

बोले वचन्‌ विनीत उचित हित करुनारसहि निचोरि ॥ 

मानस के केवल पंचम सोपान (सुंदरकांड) की हस्तलिखित प्रति दुलही (लखीमपुर) 

की सं० १६७२ की है। इसका उपयोग गीता प्रेस वाले संस्करण में सर्वप्रथम किया गया है। 
तुलसीदास के जीवनकाल. का हस्तलेख होने से इसका महत्त्व निविवाद है। डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने इसे परित्यक्त कर दिया है, क्योकि लिपिकाल में केवल संवत्‌ का उल्लेख है, मास- 
तिथि-वार का नहीँ; जिससे जाँच हो सके। मानस का प्राचीन हस्तलेख होने की कसौटी 
१७०४ का हस्तलेख है, यह कहा जा चुका है । दोनो के पाठ में अत्यधिक साम्य है, कुछ 
स्थलों को छोड़कर । इसलिए यह हस्तलेख निश्चय ही सत्रहवी" शती के अष्टम दशक का है। 


राजापुर के श्रयोध्याकांड मेँ कोई पुष्पिका नहीं है । पर परंपरा से वह प्राचीन माना | 


* जाता है। है भी प्राचीन। कितु किस समय का है यह निर्णीत नहीं” है। अनेक दृष्टियों' से 


विचार करने पर यह ख्याति मान्य नहीं हो सकती कि वह कवि के स्वाच्चर है। मानस 
के प्राचीनतर हस्तलेखों' मेँ उत्तरवर्ती भ्रपश्रंश के निकट के शब्दरूप मिलते हैँ । परवर्ती हस्त- 
लेखों में क्रमशः प्राचीन शब्दरूपो का लोप होता गया है। उक्त हस्तलेख्च मेँ प्राचीन रूप 
सवपिज्ञा अधिक सुरक्षित हैं। अतः यदि वह कवि के जीवनकाल का नही तो उसकी मृत्य 
के बहुत बाद का भी नहीं हो सकता। इसलिए उसे नवम दृशक का माना जा सर्कतों है। 

श्रावणकुंज' -अयोध्या में सुरक्षित मानस के प्रथम सोपान की प्रति यद्यपि सं १६६१ 
की कही जाती है तथापि जाँच से वह १६६१ की ठहरती है। इसमें “९” के. नीचे कटोरी 
लगाकर ६ बनाया गया है और १६' के निछत्र “६' को सछत्र किया गया है । उसी हस्तः 
लेख में छत्रथारी ६' कही लिखित नहीं" है। 

ग्रठारहवीं' शती के प्रथम एवम्‌ द्वितीय दशक के दो (१७०४ वाले भर १७१४ 
की परंपरा वाले) महत्त्वपूर्ण हस्तलेखो' का उल्लेख पहले किया जा चुका है। तृतीय दशक 
का महत्त्वपूर्ण हस्तलेख सं० १७२१ का है, जो भारत कलाभनन (काशी विश्वविद्यालय) 
में आरक्षित है। इसका उपयोग नागरीप्रचारिणी. सभा (वाराणसी): से प्रकाशित और 
श्रीशंभुनारायण चौबे द्वारा संपादित संस्करण में भरपुर किया गया है। हस्तलेख संप्रति 
अ्रयोध्याक्रांड विरहित है। अतः चौबेजी ने इसके संपूर्ण रूप की अनुलिपि (सं० १७६२) 


का उपयोग किया है। बहुत प्रयास करने पर भी तीसरे दशक का कोई हस्तलेख नही प्राप्त | 


हो सका और भारत कलाJवन से भी उक्त प्रति "निष्क्रमणं निषिद्ध से संपादनाथ अनुपलब्ध 
ही रही। चतुथ दशक (१७३७) की प्रति राजस्थान पुरातत्त्वमंदिर (जोधपुर) की है झौर 
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उत्तरकांड मात्र है। पंचम दशक को विशिष्ट प्रति की पुष्पिका यों है-- संवत्‌ १७४३ वैशाष 
शक्ले द्वादशो बाढगोविद॒ सम्मंनेन निज तनय रामनारायनस्य पठनार्थे षडमासेन संपूर्ण 
लिखितमिती' । इससे «विदित है कि १७४२ की कात्तिक शुक्ला प्रवोधनी एकादशी से पुत्र- 
प्रबोधनार्थं यह लिखी जाने बगी थी । इसमें बाल और अयोध्या कांड संक्षिप्त किए गए हैं। 
अयोध्याकांड की समाप्ति अरण्य का आरंभिक भ्रंश गृहीत करके की गई है। यह प्रति अन्य 
प्रतियोँ से भिन्न परंपरा की है । इसमें बालकांड की वंदना 'वंदौँ प्रथम महागुरचरना' से चली है। 


¬ इस परंपरा की कई प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं, सबका विस्तृत विचार इस लघुकोय निवेदन में 


कथमपि संभव नही'। षष्ठ दशक की कई प्रतियाँ हैं। एक सरस्वतीभंडार (उदयपुर) की, 
दूसरी मथुरा की, तीसरी पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) की, चौथी मयाशंकर 
याज्ञिक संग्रह (नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी) की ।* पहली प्रति प्राचीन परंपरा की है, इसमें. 
अयोष्याकांड के गरम में ब्रह्माविनय' प्रसंग वाला छोटा सा ज्ञेपक भी है। दूसरी प्रति भ्रत्यंत भ्रष्ट . 
है ।- ग्रंथस्वामी ने मूल प्रति प्राग्रहपूर्वेक लौटा ली, अतः उसकी माइक्रोफिल्म से कार्य किया गया । 
इसकी लिपिभ्रष्टता और माइक्रोफिल्म की अस्पष्टता स्थान स्थान पर संदेहार्थ अवकाश करती 
रही है। तीसरी प्रति के लिखक “गुरू अलहबकस' हैँ। इन्होंने प्रति लिखी अमल श्रीपा्तिसाह 
ग्रौरंगसाह आलमगीर जागीर साहजादे रफी भ्रलहदा फौजदार नवाव विराहिम (इब्राहीम?) 
मोकाम नग्ने सहसाराउ' में। | 
यह पुष्पिका इस तथ्य का प्रमाण है कि मुसलमान बंघुओँ की भी मानस के प्रति अभि- 
मुखत थी । पुस्तक के पन्ने अस्तव्यस्त हैं, यत्र तत्र खंडित भी हैं। प्रति प्राचीन परंपरा की है 
और नागराचर में यथासाध्य शुद्ध लिखी है। चौथी प्रति याज्ञिकसंग्रह की है श्रौर लंकाकांड 
मात्र है। १७०४" वाली परंपरा से इसका पूरा मेल है। सप्तक दशक की भी कई प्रतियाँ 
हैं। पहली दा तुलसीसंग्रहालंय (रामवन, सतना) की है। इसमें द्रो ही कांड हैं। यह 
१७०४ वाली प्राचीन परंपरा की है। दूसरी प्रति स्वर्गीय पं० नागेश उपाध्याय को अचानक मिल गई 
थीं। प्रति भदेनी (वाराणसी) के हयग्रीवमंदिर की है। दीपावली के गृहपरिष्कॉरजन्य त्याज्य अंश 


के साथ प्रति गंगालाभ करने जा रही थी, पर उपाध्यायजी की तीक्षण दृष्टि ने इसे उवार 


लिया। इसमें अरण्मकाँड नही है । अनुश्रुति के अनुसार मानस के दो तीन हस्तलेख अठारहवी 
शती के सप्तम दशक में गोसाइंजी के मंदिर के पास लोलाकंकुंड (भदैनी, वाराणसी) में 


लिखे गए थे । कदाचित्‌ उन्हीं में से एक यह भी है। इसमें क्षेपक रखे तो गए . 
हैं पर मूल छंदसंख्या को झाहत नहीं किया गया । इसमें पूवंवर्ती और परवर्ती 
. दोनों परंपराओं क्रा मेल है। तीसरी; प्रति कैथी लिपि की है, जिसका संक्षिप्त विवरण 
ऊपर खेदूलाल की पोथी के अंतर्गत दिया जा चुका है। अष्टम दशक. के अंतर्गत झानेवाली 


प्रतियाँ हैं। इनमें से पहली-दुसरी रामनगर कीं ही हैं। ये दोनों' पूव॑वर्ती परंपरा की 
री नगरीप्रचारिणी सभा (वाराणसी) के हस्तलिखित ग्रंथों' के खोजविभाग की 
ति प्राचीन परंपरा की है। चौथी सरस्वतीभंडार, कॉँकरौली की है और संपूर्ण है। 
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इसमें गाढ़ी हरताल लगाकर बहुत्र संशोधन किया गया है । कुछ समयानंतर प्रति लौट गई 
और माइक्रोफिल्म से पाठशोध किया गया। अ्रतः संशोधन के पूर्व के हरताल से ढके कई पाठ 
अगृहीत ही रह गए। पाँचवी' रामवन (सतना) की है। परंपरा प्राचीन है। छठी कथी 
लिपि की विशिष्ट”प्रति है» इसके लिखक ने स्थान स्थान पर लेखनप्रमाद अवश्य किया है 
पर इसमें विवदमान प्राचीन .पाठों की अच्छी रक्षा भी है। प्रति ब्रिटिश म्यजियम -लंदन की 
है। लिखक पटनीमल गुरहटा (गंगातट, पटना) के हैं । नवम दशक की केवल एक ही 


प्रति है श्रौर क्रथी लिपि में है। इसमें कंथी लिपि की परंपरा के विरुद्ध हृस्व इकार की. 


मात्रा और दंत्य 'स' का भी व्यवहार है।> 


इस प्रकार कर्ता के साकेतवास से लगभग एक सै वर्षे पश्चात्‌-तक के हस्तलेखों को ' 


लक्ष्य किया गया है। तीन आधारभूत प्रतियों को उनकी विशेषता केः कारण ही परवर्ती 
होने पर भी गृहीत किया गया है। उन्हें अपवाद ही समझना चाहिए। मानस के लेखन से 
इस प्रकार लगभग डेढ़ सौ बषं की सीमा के हस्तलेखों की परंपरा इसमें आ्ाधाररूप में रखी 
गई है। इस सीमा के जितने भी हस्तलेख किसी प्रकार प्राप्त हो सके, संपादनार्थ संकलित 
किष्ठ गए । संकलनार्थं कृत आायास का सौभाग्य एवम्‌ दुर्भाग्य पूणं विवरण देकर सुखदुःख 
के इंदर में ग्रहीताओं को डालना अनर्थक और अप्रयोजनीय है। सात समुद्र पार की प्रतियों 
की प्राप्ति और पड़ोस की प्रतियोँ की अप्राप्ति के विरोधाभास द्वारा चाकचिक्य उत्पन्न करना 
श्रकांडप्रथन ही होगा। केवल मलीहावाद की प्रति के संबंध में ‹दो बोल' श्रपेक्षित हैं। इसके 
लिए कई बार और कई माध्यमों से प्रयास किया गया। पर उसके दर्शन तक न हो सके | 
इसे बंधुवर श्रीनंददुलारे वाजपेयी ने गीता प्रेस वाले संस्करण का संपादन करते समय देखा 
था । उन्होंने बताया कि प्रति परवर्ती है और चेपको से झलंक्गत है 1” 
मानस का अध्ययन-मनन प्रणेता के जीवनकाल में ही विस्तृत ज्षेत्र में फेल गया «या | 

इसका मुख्य कारण थह था कि स्वयम्‌ कर्ता ने इसके प्रचार-प्रसार के लिए खेव्यकार के 
सुदृढ़ साधन निकाले । एक मानस की कथा के अनुसार रामलीला का आयोजन और दूसरे 

उसकी कथा का श्रवण सत्संग के रूप में। भारतीय साहित्य की परंपरा में वाल्मीकि और 
व्यास दो विशिष्ट प्राचीन साहित्यस्नष्टा हुए। तुलसीदास ने ब्यास रादि कबिपुंगव नाना। 

जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना' कहते हुए व्यास का उल्लेख वाल्मीकि से भी पहले वंदना 
के प्रसंग में किया है। व्यासप्रणीत और शकमुखोद्गीरित श्रीमद्भागवत के द्वारा होनेवाले 
हरिचरितश्रवण की जो परंपरा व्यासों द्वारा चली उसके अनुगमन पर उन्होंने मानसकथाश्रवण 

का आरंभ, हो सकता है, पहले किया हो और मानस के आधार पर होनेवाली रामलीला का प्रवतेन 

तदनंतर। मानस की रामलीला की जो पद्धति सुप्रचलिंत है उसमें मानस “का पाठ पहले होता 


* ग्राइ एम नाट प्रिपेयर्ड टु अ्रटेच एनी ग्रेट इंपाटेस टु इट, इट बीइंग रिपोटेंड दॅट इट कंटेस 
मेनी क्ञेपकज्‌ (इटरपोलेशंस) [मै इसे कोई बड़ा महत्त्व देने को प्रस्तुत नही। यह विवरण पहले दिया 
जा चुका है कि इसमें अनेक ,ेपक हैँ] । 

—श्यामसुंदर्ास, खोजरिपोट (काशी नागरीप्रचारिणी सभा),सन्‌ १६ 
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है और पाठानुसारिणी लीला एवम्‌ सवाद तदनतर। यहां भी उसका पाठचत्व या श्रव्यत्व 
प्रथम है, दृश्यत्व तदनंतर। मर्मी सज्जनो को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मानस 
की रामलीला का। अनुघावन वाल्मीकि के पदानुगमन पर ही है। वाल्मीकि का रामायण 
लव-कुश द्वारा गाया "और अभिनीत किया गया था। अनुसंघायक तो इस सीमा तक पहुँचे 
हुँ कि 'लव-कुश' नामों के व्यरयय रौर ईकार के अंतःपांत से 'कुशालव' शब्द बना, जो अभिनय- 
कर्ता नटौँ का प्रसिद्ध पर्याय है। कदाचित्‌ मानस की सर्वप्रथण कथा स्वयम्‌ रचयिता ने 
व्यासरूप में कही और मानस की रामलीला भी स्वयम्‌ ही सर्वप्रथण कराई। पौराणिक 
“प्रवाह के अनुसार वाराणसी के दो विभाग हैं--केदारखंड और काशीखंड । दक्षिणी का नाम 
केदारखंड' झौर उत्तरी का काशीखंड है। केदारखंड की रामलीला के प्रवतंक स्वयम्‌ तुलसीदास 
कहे जाते हैं और काशीखंड की रामलीला के स्थापक मेघा भगत । . भगतजी इनके मित्र थे 
और वाराणसी के कमच्छा स्थान में रहा करते थे ।* जनश्रुति है कि भगतजी पहले वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार लीला कराते थे। तुलसीदास के अनुरोध पर मानसानुसारी लीला 
प्रचारिए की । मेघा भगत वाली लीला चित्रकूट (वाराणसी) की रामलीला के नाम से विख्यात 
है, जिसका भरतमिलाप अत्यंत समारोहपुवंक होता है और जिसमें काशीनरेश भी दशनाथ 
गजारूड़ सपरिकर उपस्थित रहते हूँ। 
मेघा भगत के लिए मानस की अनलिपि अवश्य कराई गई होगी। अनुमान से यह 
झनुलिपि कैथी में हुई होगी। भगतजी के लिए वही लिपि अधिक सुवाच्य रही होगी! 
तुलसीदास की निजी प्रति नागरी लिपि की थी, यह निःसंदिग्ध है। इस प्रकार लेखक के 
जीबनकाल में ही मानस के दो प्राचीनतम हस्तलेख हो गए होंगे। इन्हीं दोनो प्राचीन 
हस्तलेखों की परंपरा आगे चली । कैथीः के हस्तलेखाँ पर से भी नागरी के हस्तलेख लिखे जाते 
थे और नागरी के हस्तलेखोंपर से भी कैथी के हस्तलेख उतरते रहते थे। इससे दोनो लिपियों 
को वर्तनी का सांकयं हो गया। कैथी की वर्तनी ने कई महत्त्वफूर्णा पाठांतरों को जन्म दिया। 
स्वयम्‌ तुलसीदास के स्वार का हस्तलेख क्या हुआ । इस प्रश्न का उत्तर कठिन 
नहीं है। किसी प्राचीन कवि के स्वाद्षर के हस्तलेख नहीं मिलते । सुलेख लिखनेवाले लिखक 
उस समय लेखन का व्यवसाय ही किया करते थे । सुलिखितः हस्तलेख ने कर्तालिखित पांडु- 
लिपि की उपेक्षा कराई और वह लुप्त हो गई। यह मानस ही नहीं) हिंदी की किसी भी 
प्राचीन कृति के लिए कठोर सत्य है। 
दूसरा प्रश्न यह होता है कि तुलसीदास ने मानस लिखने के अनंतर उसमें कोई 
संशोधन फिर किया या नहीं। १६३१ से १६८० के दीर्घ अंतराल मेँ संशोधन की संभावना 
डुरूह नहीं है। पर यह भाज़ना कि उन्होंने मानस में छह बार संशोधन किया अतक्यं प्रतीत 
होती है। सिद्ध कवियाँ की वाणी इतने बार संशोधन का भ्रवकाश देती ही नहीं”। कर्ताकृत 
संशोधन की संभावना के लिए दो-तीन स्थल चुने जा “सकते है। राजापुर की प्रति मेँ 'तापस- | 


* कमछा के मेघा भगत करि सुरधुनी नहान । तुलसीचरन पखारि गृह भजत राम धनुबान॥ 
द ज गौतमचंद्रिका, नागरीप्रचारिशी पत्रिका, सं० २०१२। 
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पंचनामा 


७ 


१।। 


॥१॥ 


भाषते ॥१॥ 


७, 


हुर्‌ प्राच ॥। 


ef 


राम परिह 


वल्लमो विजञयंते 
द्विईंदाति न चाथिभ्यो 
ने जे 


| . . श्रीजानकी 
[धत्ते द्विस्स्थापयति नाश्चितान्‌ ॥ 
न 


०१ 


तुलसी जान्यो दशरथहिँ घरमु 
नाधम्मं स्सत्यं 


धम्मो 


द्विशशरन्ना 
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Fr 


रामो 
हि लागि विनु 
क्रोधो विष्णजं 


नासुरा 


S 


॥ ज्षमा जयति 


सत्य समान ॥ रामु तजे 
जयति नानृतं 
[शीषं पर तुलसीदास के 


जयति 


न 
स्वाक्षर में लिखित मंगलवचन] 


MN 
१६ | 


प्रसंग” गृहीत पद्धति के विपरीत और प्रवहमान कथा के बीच जोड़ा हुग्मा, है । तुलसीदास कें 
प्रत्यक्ष शिष्य रामू द्विविद के प्रेमरामायण में भी इस प्रसंग का अनुवाद, प्राप्त है.। इसलिए 
इसकी प्राचीनता को देखते संभावना होती है ,कि स्वयम्‌ कर्ता ने ही इग्रे जोड़ा होगा। प्रस्तुत 
संस्करण मेँ यह अंश दो धारो (*) के मध्य दिखाया गया छै ग्रौर इसके दोहे की संख्या 
हस्तलेखों' के साक्य पर पृथक्‌ नहीं दी गई है। मानस के प्राचीन. हस्तलेखों: में जहाँ कोई 
प्रज्िण आया है वहाँ मूल की दोहासंख्या अनाहत ही रखी गई है। उक्त प्रसंग में जो “तापस' 


आया है उसे कोई अग्नि, कोई उपासक भरत और कोई तुलसीदास मानता है। उसे 


तुलसीदास मानने की कल्पना ही अधिक सटीक जान पड़ती है। दूसरा स्थल सुंदरकांड के 
आदि में आई मारुतिवंदना कां श्लोक है। इसमें दुलही” का पाठ दो अंशों में अकेला 
है--एक हेमशैल' और दूसरे “रघुपतिप्रियभक्त। दोनों अंशों के पाठ अन्यत्र सर्वत्र क्रमशः 
“स्बणंशेल' और 'रघुपतिवरदूतं' हैं। हेंमशैल' को स्वणंशेल' कर देने से स श' के अनुप्रास 


का चमत्कार बढ़ता है। ँधुपतिप्रियभकतं' में संयुक्ताद्यं दीर्घम्‌, की नीति से “रघुपतिप्रियभक्तं? . 


पढ़ना पड़ेगा । दुलही” के स्वामी ने पहली भेट में स्वतः बताया कि इस प्रति मेँ स्वयम्‌ 
तुलसीदास ने अन्यां के सुझाव पर परवर्ती संशोधन किया था, ऐसी पूर्वजो की परंपरागत 
' अनुश्रुति है। पर «रघुपतिप्रियभक्तं' मै “संयुक्ताय दीर्घम्‌' की वैकल्पिक स्थिति छंदोमंजरी की 
साखी पर मानी जा सकती है-- FE 
प्रह्वे वा! इति पुनः पिङ्गलमुनेविकल्पविधायक सूत्रम्‌ । उदाहरणं यथा कुमारे 
ती गृहीतप्रत्युद्वमनीयवस्त्रा । PR न 


सा 
नि॑त्तपर्जन्यजलामिषका प्रफुल्लकाशा वसुधव रेजे ॥ 


इस प्रकार चंदःशास्त्र इसे दोषमुक्त कर देता है। पर डुलही के ग्रतिरिक्ति सर्वत्र संशोधित - | 


ही. पाठ है। अतः संभावना यही है कि कर्ता को ही किसी कारण संशोधन करना पड़ा |. 
'राजा' के मंगलाचरण में 'शंकरप्रार्थना' के आदिं में 'यस्यांके' एकल पाठ है। न:३त्र स्त्र 
ध्वामांके! है । ऐसा परिवर्तन प्राचीन प्रतियों को मान्य करते हुए तुलसीदासकृत माना जा 
सक्रता है। पर पुष्ट प्रमाण के अभाव मै बलपूर्वक कुछ नहीँ कहा जा सकता। तुलसीदास 
लिखित होने की ख्याति शौर उनके ही द्वारा संशोधन की प्रसिद्धि 'कुंज' कै संबंध में रही 
_ है। प्राचीन प्रतियोँ की महत्ता का द्योतन करने के लिए ऐसी कितनी ही वार्ताएँ, बहुत रचः 

_लित हैँ। तुलसीदास के स्वाचर मे लिखा एक ही अंश माना जा सकता है। वह "पंचनामा. 
के शीर्ष पर लिखित मंगलवचन है। तुलसीदास का प्रिय सिरनामा 'श्रीजानकीवल्लभो विजयते 
भी यहाँ दर्शनीय है। उन्होंने वाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि की थी यह भी प्रवाद ही 
प्रवाद है। सरस्वतीभवन (बारांणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) वाले हस्तलैखं की पुष्पिका एक 
तो मूल के भ्रों से भिन्न अक्षरों में है दूसरे उसमें लिखक के “आदिलशाह. के आश्रित होने 
का स्पष्ट उल्लेख है-- i - j हि 
आमज्चेदिलशाहमूमिपसमासम्पँद्रमूमीसुस्श्रेणीमंडतमंडलीदयादाना दिमाजिम्रभुः | 

वाल्मीकेः कृतिमुत्तमां पुररिसति 
ता +ज्ञामसंकेत के लिए देखिए आगे पृष्ठ ४६० । 


0 
शत १ ` 
॥ 
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ोः पुर्या पुरोगः ङती दत्तात्रेयसमा ह्वयो लिपिइतेः कर्मत्वमाचीकरत्‌ ll ge 


> बढ! 1 ६2" <*. 790, 
। गो + 
ee, । ७१ 
७० Es ॥ हु 
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प्राचीन काल में जीविकार्थ लेखनका करनेवालों के अतिरिक्त श्रद्धा या आदर बुद्धि 
से विशिष्ट जन भी. प्रतिलिपि या अनुलिपि करते थे। पर 'तुलसीदास' नाम और समय की 
अनुकूलता मात्र से किसी प्रति का लिखक उन्हें नहीँ माना जा. सकता। 

सामान्यतया किसी स्त्रलिखित कृति में समर्थं कर्ता भी दीर्घायु होने पर वारंवार 
संशोधन किया“ करता था यह धारणा प्रमाणाभाव में पूणं सत्य नहीं हो सकती । पाठांतर 
अधिकतर भन्यो के द्वारा नानाविध हेतुओं से होते या हो जाया करते थे । श्रनुलिपि करने में 


दो इंद्वियाँ प्रधान रहती हँ नेत्र और कर । कभी कभी एक व्यक्ति आधारप्रति से पाठ 


बोलता चलता है। ऐसी स्थिति में श्रवण की भी. सहायता लेनी पड़ती है। कुछ पाठांतर 
जान-बूझकर किए जाते हैं, कुछ अनजाने हो जाते हैं । ग्रधिकतर पाठांतर प्रमादजन्य होते 
हैँ। पाठांतर के हेतु का बड़ा विस्तार है। थोड़े मै उसकी रूपरेखा यों खोंची जा सकती है-- 


दः पाठांतर-हेतु 
| | | 
चेष्टित ग्चेष्टित 
(ज्ञात भाव) (अज्ञात भाव) 
| 
शोधनजन्य प्रमादजन्य 


ङ | हि 

| | | | | | | 

अज्ञान सुरार संप्रदाय देशभेद लेख्य लेखन लिखक श्रवण 
झाकार-सीभा का प्रतिबंध इन सबके उदाहरणों का आगमन और लेखनी का गमन रोकता है। 

जब” कोई विस्तार ही नहीं तो 'भ्रलमतिविस्तरेण' कंसे कहा जाए। : 

मानस के संपादित पूर्ववर्ती संस्करण वतनी मेँ प्रायः एकरूपता लाने का प्रयास करते रहे 
हुँ। पर बिभिन्न स्थलों पर तुकांत में आए एक ही शब्द के दो भिन्न रूप कहते हैँ कि कर्ता को 
वतनी की एकरूपता का श्राग्रह नहीं या। हिंदी में ग्रधुना वतनी पर जितना ध्यान दिया 
जाता है उतना कोई लेखक पहले नहीं” रखता था । अतः एकरूपता-संपादन का प्रयास न करके 


“ प्राचीन हस्तलेखों के प्रति संमानप्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रणाली के पूणं भ्रनुधावन की दुष्टि 


से एक ही शब्द की भिन्न वूतंनी ज्यों की त्यों गृहीत की गई है । कुछ विभेद तो केवल 
उच्चारण से ही भ्रभेद हो जाते है। ऐसा करने से साहित्य, धर्म, विज्ञान की समन्विति का 
लाम तो है, पर ग्रहीता की कोई हानि नहीं” है । कुछ विभेद ऐसे हैं जिनका श्रभेद हिंदी- 
उच्चारण कर देता है । पुरानी हिंदी में 'मागत' ग्रौर 'माँगत' में रूपभेद है, उच्चारणभेद 
नहीँ । हस्तलेखोँ के भ्रालोडन ग्रौर विश्लेषण के आधार पर कुछ शब्दरूपो एवम्‌ कुछ स्थितियों 
में विकल्प मानकर वतंनी रखी गई है। मानस में प्रयुक्त कुछ शब्द, ऐसे हैं जिनकी. मात्राओं 
का उच्चारण पूर्वी की सररिए के भ्रनुरूप नहीं है । “चलै' भ्रौर' 'चंलइ' में ख्पभेद दै 
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उच्चारणभेद नहीँ। पश्चिमी पद्धति से कौन! श्र 'कवन' की भी एसी ही स्थिति है। 
का पूर्वी उच्चारण 'कउन' होगा। मानस मेँ चाहे कौन! लिखा हो, पहना 'कवन'- होगा । 
यह्‌ श्रौर कुछ नही--श्री' के दो प्रकार के, उच्चारणों का भेद है ५ अवधी या पूर्वी में 
 झ्ौ' का या इसको मात्रा" का उच्चारण अउ' है। पर पश्चिती भाषा में 'अव' है। यही 
स्थिति 'ए' या उसकी मात्रा की है। इस संस्करण में हस्तलेखों के अनुगमन पर रूप ज्यों का 
त्यों रखा गया है। यहाँ केवल दस शब्दों के उच्चारण दिङनिर्देशार्थ दिए जाते हैँ 

नञ=नयन । वैन=वयन । वेर=्वयर । बैसत्त्वयस । मंना=मयना । 
संन =सयन । ्आरौ=ग्रारव । श्रौर=भ्रवर। कौन=कवन । जौन=जवन । - 

अयोध्याकांड के ११५ वें दोहे में अयन, नयन' है, पर॑ तुकांत के अनुरोध से (एन नेन* होना 
चाहिए । यहाँ 'अयन, नयन' के उच्चारण का रूप वतानेके ही लिए कर्ता ने तथा हस्तलेखोँ 
ने ऐसा लिखा है। प्रस्तुत संस्करण में मूर्धन्य 'ष' का ग्रहण ख' उच्चारण के लिए है। 
पर 'ष' वहीं' रखा गया है जहाँ संस्कृत मूल शब्द मेँ मूर्धन्य 'ष' है। पुरानी. हिंदी मेँ, तालव्य 
श? नहीं है। मूर्धन्य 'ष' भी नहीँ है। तालव्य का उच्चारण हिंदी में दंत्य स' है। पर 
मूधन्य 'ष' के दो उच्चारण हुँ “ख' और 'स'। जहाँ इसका 'स' उच्चारण अभिप्रेत है 
वहाँ 'ष' रेखांकित है--ष॒” | संस्कृत शब्द के संयुक्त वरां में मूर्धन्य ष' का उच्चारण हिंदी 
पाठ में 'स' ही होगा--दुष्टि=दृस्टि, विष्ण=विष्नु=विस्तु इति दिक्‌। मूर्धन्य 'ष' युक्त 
संस्कृत शब्दों से वने क्रियारूपों में भी मूर्धन्य ष' रहने दिया गया है। मानस में ५/बरष से 
बनी क्रिया के 'बरषहिँ' और 'वरिसृहिँ' दो रूप मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि जहाँ, दंत्य 
स” उच्चारण है वहाँ रूप में विकार भी हुआ है। मानस के ही नहीं हिंदी के अन्य प्राचीन 
हस्तलेखों में भी एक समस्या और है, जिस पर अभी किसी का ध्यान पुरा धुरा नहीं गया है। 
दक्षु' दो रूपों में लिखा मिलता है-- एक दक्ष, दूसरे दछ' । 'दछ का उच्चारणानुयायी' 
अन्यौँ ने 'दच्छ' लिया है । मानस मेँ या अन्यत्र भी संस्कृत के जो अल्पप्राण-महाप्रारासंयुक्त शब्द ज्यों 
के त्यों लिए गए हैं (जैसे बुद्धि, क्रुद्ध आदि) उनके अतिरिक्त प्राचीन हस्तलेखों ” में 
उन शब्दों में अल्पप्राण का प्रयोग नहीं मिलता, दुह्रे महाप्राण का प्रयोग अवश्य है। 'लषन' 
के.'ल' पर बल देने से 'लष्षन' होता है । इसे 'लषन' यो 'लष्षन' दो रूपों में लिखा गया है। जहाँ 
केवल 'लषन' या 'दछ' रहने पर ठीक उच्चारण नहीं हो सकता वहाँ एक चिल्ल का प्रयोग 
किया गया है जिसे उदात्तसूचक नाम दिया गया है। हस्तलेखों में इसके स्थान पर. 
प्रायः बिंदी सी लिखी मिलती है। ७।१२२।४ पर शब्द के दो पाठ मिलते हैँ-कुपथ्य और 
कुपंथ । यहाँ 'कुपंथ' पाठ और कुछ नहीं” कुपथ्थ' है। इसे कुपथ' रूप में व्यक्त किया 


~ 


या है। 


संस्कृत छंदों भौर स्तुतियाँ में संस्कृत की वतंनी रखी गई हैं। पर हस्तलेखों के साक्ष्य पर 
'परसवर्ण” का नियम नहीं रखा गया है, अनुस्वार से ही काम लिया गया है। 
. हस्तलेखों में सानुनासिक स्थिति के बोध के लिए बिढु () और चद्रविढु () दोनो 
का व्यवहार है । 'पंचनाम? में तुलसीदास के स्वात्षर में लिखे दोहे में चंद्रबि का ही व्यवहार 
है । अतः प्रस्तुत संस्करण में चंद्रबिु का ही प्रयोग किया गया है। मानस में अपञ्चंश की परंपरा . 
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के कारण तृतीया और सप्तमी के लिए बहुधा सानुनासिक रूप गृहीत हैँ। परवर्ती हस्तलेखों 
में यह सानुनासिकृता क्रमशः हरते हटते बहुत कुछ हट गई है । 'पंचनामा' के 'दशरथहिं' मै 
सानुनासिकता बतलाती है कि तुलसीदास की (नी व्याकरणसंमत प्राचीन रूपों के पक्ष में 
है। चंद्रबिढु उन्होंने पहले &थ' पर लगाया, जो तत्त्वतः 'थ' प९ लगाने के लिए नहीं था, 
मात्रा छर ही लगाने के लिए था। नियम है कि हस्व इकार- की मात्रा के आगे विठु या 
चंद्रवि़ लगाते थे और दीघं ईकार की .मात्रा पर पहले। 'हि' पर पहले ही चंद्रविदु लगा 
7 देना लेखनप्रणाली के विरुद्ध होने से उसे स्थानांतरित किया गया है। अस्तु'। किसी शब्द 
में सानुनासिकता व्याकरणगत कई स्थितियों की द्योतक होती है। हस्तलेखों के कर्ता विदियाँ 
गिनकर मनमानी भी लगा दिया करते थे। मानस के प्राचीन हस्तलेखों' में अपेक्षाकृत ऐसी 
स्थिति कम है। क्रिया के बहुवचनांत रूप विभिन्न हस्तलेखों का आधार लेकर ठीक कर दिए 
गए हैं। पर तृतीया और सप्तमी जन्य सानुनासिकता बही” रखी गई है जहाँ हस्तलेखों में 
, मिल गई है। इस संस्करण में सारा आधार हस्तलेखों का है, केवल आधुनिक रूप भें सुवाच्य- 
सुपाख्य करने का ही आयोजन किया गया है। उच्चारणसौकर्य के लिए ही कुछ चिल्लो का 

प्रयोग किया गया है, अन्यथा मूल में आधुनिक विरामचिल्व कही” नही” लगाए गए हैं। : ” 
हिंदी को अधिक समास रुचिकर नही” है। इसलिए अधिकतर पष्ठी तत्पुरुष ग्रौर 
अपेक्षित होने पर छोटे बहुत्रीहि समास को समस्त पद के रूप में व्यक्त किया गया है। 
शब्दों को कहीं” कही' अनिवायंतया मिलाना था, नहों तो “सदा सिव और “सदासिव' में केसे 
भेद होता । पाठ को सुबोध करने और ग्रर्थबोधक स्थिति में लाने के जितने विनियोग किए गए 
उच सबका आख्यान विस्तृत विवरण की आकांक्षा करता है। इसलिए विराट्‌ रूप के संवरणा 

के अतिरिक्त यहाँ कोई गति नही ह। _ 

` अपश्रेश के अकारांत पूलिग शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन मेँ लगनेवाली 
` उकार २ मात्रा* और तृतीया-सप्तमी के लिए सानुनासिक † रूपों का व्यवहार अनुलिपिकर्ताओों 
के लिए कष्टद रहा है। परवती काल में धीरे धीरे इनका अधिकतर परित्याग कर दिया ' 
'गया। तुलसीदास के स्वाचर में लिखे 'पंचनामा' के दोहे से स्पष्ट है किं वे उकारांत रूपों के 
. अहण के पक्ष में थे। अतः इन रूपों का चयन और ग्रहणा किया गया है । संपादक ने अपनी 
आर से कुछ नहीं' किया। जो हस्तलेखो में मिला उसी का 'व्याकरणसंमत होने पर संग्रह किया 
 गया। शब्दों; विशेषणो आदि को उकारांत रूप में रखने की कर्ता की पद्धति विश्लेषशसापेक्ष 
, उसका विस्तार यहाँ परित्यक्त किया जाता है। पर जब कोई कहता है कि तुलसीदास 
शब्द को गुर' नहीं लिख सकते और जब कोई घमकाता है कि यदि 'राम' को “रामु' 
एगा ती जान आदिकवि नामप्रतापु । भयेउ सुद्ध करि उलटा जापु' से संगति न 


हों होगा: “रामु! से तो भुरा' हो जाएगा, तब कहने- 
भ्रतिचार उचित 


= (770 


त नहीं लगता। “राम” प्रातिपदिक रूप से ही प्रयोजन है, संस्कृत- 
“रामः या 'रामु' सुबंत रूप से नहीं। यह रामु भी तो “रामः' 
YR (१ 


मशब्दानुशासन, ४४३२ । | शाह शारनुस्वारौ--वही, ४३४२ । 
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का ही विकास है--- राम? का 'रामो', फिर “रामु'। यदि संस्कृत (राम? का उलटा किया 
जाए तो 'मःरा==महरा' उच्चारण होगा, मरा नहीँ। देश्य भाषा फा शब्दरूप गुर ही है, 
जो 'निगुरा' में देश्य रूप में ही उपस्थित है। प्राचीन हस्तलेखों के अनुसार मानस में गुरु 
शब्द प्रथमा और द्वितीया मे 'राम्‌' की भाँति प्रयुक्त है। , 

ग्रंत में गृहीत पाठ के आधार के विवेचन पर आइए । वालकांड में कुज' और रघु 
मुख्य आधार हैं। जहाँ इन दोनो में से किसी में नवीन पन्ने हैं वहाँ शेष प्रतियाँ के सहारे पाठ 
का चयन एक, ही से किया गया है। अयोध्याकांड में “राजा' और “रघु' के सहारे निर्धारण 
किया गया है। विवदमान पाठौँ के लिए प्रेमरामायण की सहायता ली गई है। अरण्यकांड में 
रघु' की “बढ़ोतरी” परित्यक्त की गई है, पर वतेनी के लिए वही प्रति प्राचीनतम रूप वाली 
दिखी । यही स्थिति 'किष्किधा' की है। 'सुंदर' में 'रघु' और 'दुलही' का” योग है। “लंका में 
आधारभूत प्रतियों' में प्राचीनतम होने पर भी १७०४ (“रघु') का परित्याग कर १७१४ 
की परंपरा (“राम') के पाठ लिए गए हैं। इस कांड में 'रघु' में दोहों में ही नहीं अन्यत्र 
भी संशोधन भासित होता है। : पाठ और वतंनी के निर्धारण में 'बाल, नाग, मँन को 
सहत्यक रखा गया है । उत्तरकांड के अंत भी “राम, वाल, नाग, सन' के सहारे काय 
किया गया है, क्‍योंकि 'रघ' में वहाँ नवीनं पन्ने हैं। 

पहले कहा जा चुका है कि मानस के हस्तलेख पूवंवर्ती और परवर्ती परंपरा के हैं। 
जहाँ पुर्वेवर्ती परंपरा में किसी चौपाई का अ्रभाव है और परवर्ती परंपरा में उसका सद्भाव, 
वहाँ उसे बड़े कोष्ठक [ ? से धेरकर मूल के साथ ही रखा गया है। ऐसा उन्हीं स्थलों 
पर किया गया है जहाँ छूट जाने की अधिकाधिक संभावना है और “बढ़ोतरी” परंपरा की 
अधिकतर विशिष्ट प्रतियाँ में उपलब्ध है। अन्यत्र की बढ़ोतरी मूल में संनिविष्ट नहीं की गई है 

संक्षेपार्थ हस्तलेखों' के नामसंकेत की पद्धति संप्रति अ्रधिकतर श्रंकों (१, २, ३, ४ आदि) 
ग्रौर अक्षरों (क, ख,ग, घ आदि) की है। इनमें से अंकों वाली पद्धति अपेक्तीरक्षत विशेष 
अशृद्धिविधायिनी है। तुलसीदास .ने जो 'अंक अगुन आखर सगुन' कहा .है सो यहाँ भी ठीक 
है। अगुण की अपेक्षा सगुणा का ग्रहण ही श्रेयोमार्ग है। पर इस 'प्रपंच' में केवल अक्षर से 
कार्यसिद्धि नही” होती । नाम के बिना रूपबोध नही होता--रूप बिसेष नाम बिनु जाने । 
करतलगत न परहिँ पहिचाने। अतः नाम के आदि या अ्रंत के प्रायः दो अक्षर लेकर नाम- 
संकेत बनाए गए हैं। नाम किसका रखा जाए। इसमें थोड़ी भावुकता से काम लिया 
गया है। जिन लिखकों' ने वर्षों परिश्रम करके मानस के हस्तलेख लिखे, संकेत म सवप्रथम 
उनके नाम का उपयोग समुचित जान पड़ा। मानस के प्राचीनतम हुस्तलेख कोरे लिपि- 
जीवियों के लिखे नहीं हैं। जहाँ लिखक का नाम नहीं वहाँ ग्रंथस्वामी का नाम चुना गया। 
प्रसिद्धि होने पर स्थान विशेष का नाम भी गृहीत हुआ है। | 

परिशिष्ट' में आधारभूत प्रतियाँ के “संक्षिप्त पाठभेद' के अतिरिक्त बढ़ोतरी, अभाव- 


सूचक सारणी और प्रक्षेपों का संकलन है । मूल के स्रोतों का समावेश फिर भी नहीँ किया 


जा सका। पाठांतर मेँ हस्तलेख के रूप को यथासाध्य ज्यों का त्यों व्यक्त किया गया है। _ 
पर कैथी और नागरी की प्रतिसों की लेखशेली में भिन्नता होने के कारण विव॒दमान झूपों 
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के“ग्रतिरिक्त दोनों' वतंनियों की एकवाक्यता मान ली गई है। कैथी में दंत्य 'स' को 'श' 
लिखते हैं। उसमें दीघं 'और ह्रस्व इकार की मात्रा के लिए दीघं का ही व्यवहार होता है। 
दीघं और ह्वस्व उकार “की मात्रा के लिए ह्वस्व का ही प्रयोग करते हैं। 'माया' को 'माओआ्ना, 
'लज्जा' को 'लज्या' आदि लिखने का चलन है। 'य' के लिए “एऐ' होता है- 


० इ, ई = डर - उ,ऊ — ऊ 
८५ य जा ए, सर. फीट = ८७ 
या = ग्रा 


रेपो में सुझाव बड़े कोष्ठकों | ]' के भीतर रखे गए हैं। पाठ के अधिक झब्द छोटे 
कोष्ठक ( )' से श्रावृत हैँ। 

अव इस संस्करण की प्रयासजन्य उपलब्धियों का दिङनिर्देश मात्र कर देना शेप है । 
मानस के पाठशोध के लिए किए गए कई स्तुत्य प्रयास हैं-- ” 


संस्करण संवत्‌ 

| भागवतदास, सरस्वती यंत्रालय, काशी 000 १६४२ 
/ रामदीनसिंह, खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर : a - १९४६ 
` कोदोराम, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई क : १९५२ 

ह रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश, खङ्भविलास प्रेस, बाँकीपुर १९५५ 
- चागरीप्रचारिणी सभा, इंडियन प्रेस, प्रयाग _ ... १६५६ 

तुलसीग्रंथावली (प्रथम भाग), श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी १०0 

'रामदास गौड़, वणिक्‌ प्रेस, कलकत्ता म; 1 Rts 

' . मानसपीयूष, श्रीसीताराम प्रेस, काशी ह १९८१ 

विजयानंद त्रिपाठी, लीडर प्रेस, इलाहाबाद ते ड १६९३ 

* गीता प्रेस, गोरखपुर हा 2 १६६७ 

` शंभुनारायणं चौबे, हिर्ताचतक प्रेस, काशी े गे Ro 

माताप्रसाद गुप्त, हिदीसाहित्य प्रेस, प्रयाग a २००६ 


इनमें से भ्रषुनातन चार ही प्रयासों के संबंध में किचिन्मात्र कहकर संतोष किया जाता 

है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के संपादन में इधर जिस विशेष प्रकार की सर का अनुसरण 
किया जाने लगा है उसका अ्रल्पानल्प स्पर्श इन्हीं” चारो में दुग्गोचर होता है। विशेष प्रकार की 
आधुनिक सररिण पर संपादित्‌ ग्रंथों के ऐसे संस्करण को “वैज्ञानिक और समीक्षात्मक संस्करण ' 
नाम से अभिहित किया जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध महाग्रंथों वाल्मीकीय रामायण और महा- 
भारत के ऐसे संस्करणों का संपादन-प्रकाशन हो रहा है। देखादेखी हिंदी में भी इस प्रकार 
के संस्करणों के संपादन-प्रकाशन का उन्मेष होने लगा है । रामचरितमानस-ऐसे हिंदी 

` सर्वोत्कृष्ट माने जानेवाले ग्रंथ के ऐसे संस्करणों के संपादन-प्रकाशन की ओर हिंदीवालों का 
च्यात प्रारंभ में ही जाना स्वाभाविक है। नागरीप्रचारिणी सभा (वाराणसी ) द्वारा प्रकाशित 
और श्रीशंभुनारायणा चौबेद्वारा संपादित संस्करण में संपादक ने सं० “१७२१ में! लिखित मानस 
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के हस्तलेख को प्रमुख स्थान दिया है। चौबेजी ने 'मक्षिकास्थाने मच्चिका' रखने का प्रयास 


किया है । श्रीविजयानंद त्रिपाठी द्वारा संपादित संस्करण मेँ पाठ को सूंपादित करने और - 


उसमें एकरूपता लाने का भी कुछ प्रयत्न है।, गीता प्रेस के संस्करण मे एकरूपता-संपादन 
का भरपूर उद्योग है। इथर्मै वाल और अयोध्या कांड के अतिरिक्त अन्य कांडों में सं० 
१७२१ वाली परंपरा का ही प्रधानतया ग्रहण है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने स्वकीय संस्करण 
में वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति का पूर्णतया सहारा लिया है और शाखाभेद का उल्लेख करते हुए 
पाठांतर दिए हैँ। मानस के पाठौँ के संबंब में इन्होंने एक पुस्तक ही प्रकाशित की है। 

हिंदी के प्राचीन ग्रंथों के संपादन में संस्कृत-ग्रंथो के संपादन के अनुभव सर्वत्र - सहायक 
नहीं हो सकते । हिंदी की कुछ समस्याएँ संस्कृत से भिन्न "हैं। हिंदी की सबसे बड़ी समस्या 
है मात्रिक छंद की। संस्कृत में छंद वर्णंवृत्त हैं। वहाँ छंद .भै नियत आरोह-अवरोह होता 
है। इसलिए एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख देने पर अन्यत्र प्रायः परिवर्तत करने 
की अपेक्षा पाठ-परिवतंनकर्ता को नहीं हुआ करती । पर हिंदी में किसी शब्द को परिवर्तित 
करने में प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत से स्थलों पर पुष्कल परिवर्तन कर देना 
पड़ती है। अन्य समस्या हस्तलेखो के प्राप्त करने की है। संस्कत के उक्त दो महाग्रंथों' के 
संपादन में जसा संभार किया गया है वैसा हिंदी के किसी ग्रंथ के संपादन के लिए आज तक 
नहीं हो सका और न निकटभविष्य में होने की संभावना है। मानस के काशिराज संस्करण 
के संपादन .में वर्तमान काशीनरेश के व्यक्तिगत प्रभाव से प्राचीनतम दुलंभ हस्तलेख मूलरूप 
में, प्रतिच्छायारूप में, अनुलिपिरूप में, जिस रूप में भी मिल सके, उपलब्ध किए जा सके। 
इसलिए हिंदी में सर्वाधिक संभार से सवंप्रथम यही संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 

मानस के वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक संपादन में अभी तक एक बात” पर अ्रधिक ध्यान 
नहीं रखा गया है। किसी प्राचीन हस्तलेख में यथास्थान संशोधन भी होते हैं। संशोधन दो 
प्रकार के होते हैं। एक तो मूल हस्तलेख के लिखिया या लिखक द्वारा किया गया और दूसरा 
परवर्ती काल में किसी अन्य द्वारा किया गया। जहाँ संशोधन के पूर्व का पाठ स्पष्ट है वहाँ 
तो संपादकों ने उसका ,ठीक. उपयोग किया है, अन्यत्र उन्होंने परवर्ती संशोधित पाठ को भी 
मूल मान लिया है। ऐसा करने में मानस का मूल पाठ उपलब्ध करने में यथास्थान यथेप्सित 
लाभ नहीं हुआ । अतः मानस के संपादन की भ्रपेज्ञा इन संस्करणों के प्रकाशित होने पर भी 
बनी हुई थी । 

यहाँ यह उल्लेख भी कर देना है कि प्राचीन हस्तलेखों में बहुधा, कुछ पच्ने किसी कारण 
लुप्त हो जाते हैँ। उनके स्थान पर नए पन्ने जोड़े जाते हैं। इन पन्नों में पाठ परवती ही रखे 


जा सकते थे। पिछले संस्करणों मे इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मानस के संपादन | 


मेँ इसी प्रकार की जो अन्य अनेक समस्याएँ हैं उन सबका विस्तृत विवेचन इस अल्प निवेदन मेँ 
संभव नहीं। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि कोरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से मानस क्या, 
हिंदी के किसी ग्रंथ का ठीक संपादन नहीँ हो सकता। उसके लिए साहित्यिक संपादन की 
सरणि का परित्याग ग्रहिलैकर है । वेज्ञानिक प्रक्रिया भारतीय दार्शनिक दृष्टि से विज्ञान होने 


से जड़ है। साहित्यिक प्रक्रिया दर्शन होने से चेतन है। मूल ग्रंथ के लेखक से लेकर संपादक 


~ 


~ 
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तक सभी चेतन प्राणी होते हैं। जड़ की गतिविधि जितनी व्यवस्थित होती है उतनी चेतन 
की नहीं। अतः चेतन का प्रयास .सवंत्र नियत नहीं होता। वैज्ञानिक प्रक्रिया शब्द पर भ्रधिक 
ध्यान देती है और साहित्यिक प्रक्रिया शब्द पर ध्यान देते हुए भी अर्थ पर विशेष दृष्टि रखती 
है। साहित्य शब्द और अर्थ का संपृक्त रूप होता है। ग्रतः शब्द” और अर्थ दोनो पर समान 
दृष्टि हह प्राचीन ग्रंथों के संपादन में उपयोगी हो सकती है। वैज्ञानिक सरि के नियम का 
इतना ही सदुपयोग या पालन हो सकता है कि संपादक किसी शब्द को हस्तलेखों में न मिलने 
- पर अथंवल पर बदल न सके । हिंदी में प्राचीन ग्रंथों के संपादन की साहित्यिक सरणि के 
प्रवतेक काशी विश्वविद्यालय के दिवंगत प्राध्यापक आदरणीय लाला भगवानदीन, पंडित रामचंद्र 
शुक्ल और बाबू श्यामसुंदरदास थे ।° इनके संपादित ग्रंथों में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैँ जो वैज्ञानिक 
संपादनों में नहीं रह गई हैं | ग्रतः दोनो .सरणियों के तुल्यवल संयोजन से ही सर्वोत्तम कार्य 
हो सकते की अधिक संभावना है। प्रस्तुत संस्करण में इसी का विनियोग किया गया है। 
, अब दो-चार उपलब्धियों पर आइए। प्रथम सोपान में छुजनों की शंसा या अभिशंसा 
करते हुए लिखा गया है-- 
बायस पलिम्रहि अति अनुरागा । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ के 
अर्घाली के बायस के वदले प्राचीन हस्तलेखों में संशोधन के पूर्व का पाठ 'पायस' है। यद्यपि 
इस ग्रर्धाली में 'बायस' और कागा' से होनेवाली द्विरुक्ति का परिहार करने के लिए पर्यायवाची 
शब्दों का व्यवहार है तथापि यहाँ दो बार उल्लेख की कोई आवश्यकता है नहीं" अनुराग 
से पालने में. निरामिषत्व' का ग्रहण दूरारूढ़ है। 'पायस' (खीर) के द्वारा निरामिष' की 
। प्रतिद्वद्विता ठीक ठीक होती है । पायस” और 'पलिग्रहि में 'प' का अनुप्रास भी है जिसकी 
दाद अलंकारप्रेमी “देंगे, सो भ्रलग ही । उक्त चारो संस्करणों में 'वायस' ही पाठ गृहीत 
है । जिन प्राचीनतम हस्तलेखों को उन्होंने आधार बनाया. उन्ही' में संशोधन के पूवं उक्त पाठ 
है, जिस पर ध्यान नही गया। 
° कंथी लिपि के कारण मानस की निम्नलिखित श्रर्धाली के दो पाठ' हो गए-- 
i, तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग मोरी । धिग धमंध्वज धैधक धोरी ॥ . 
प्राचीन पाठ 'घीग घरमध्वज धंध्रक घोरी! है। 'धीग' को कैसे 'घिग' पढ़ लिया गया 
यह कैथी लिपि बता देगी। वहाँ 'धीग' को 'धीग” और 'घिग' दोनो पढ़ सकते हैं। जिसने 


॥ यह्‌ “बेधरकः का खिंचा रूप है, जिसका दूसरा रूप पूर्वी भाषाओं में ढॅगरच' 
या ढोग रचनेवाला इसका अर्थ होता है । केवल श्रीविजयानंद त्रिपाठी 
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मानस-रूपक में मानसर के चारो ओर की श्रमराई का उल्लेख करते .हुए उसमें 

होनेवाले 'फल फल” तथा 'श्रास्वाद' का रूपक इस प्रकार बाँधा गया है-- 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना ।, हरिपद रति रस वंद बंखाना ॥ 

इस श्रर्थाली के 'रति' रस” के स्थान पर 'कुंज' में केवल “रस' है । इस प्रकार उसमे 
दो मात्राएँ कम हो गई हैं। 'रघ्‌' में “रस बर'.है। 'रस' मात्र से पूति न होते देख ऐसा 
किया गया। यह विचार किया ही नहीं गया कि इससे रूपक खंडित हो रहा है। कुंज' में 
पहले संशोधन में यही परवर्ती पाठ (रस वर) लिया गया। सं० १७१४ के आसपास इस 
पाठ पर फिर विचार हुआ तो उसका संशोधन “रति रस' किया .गया । संशोधक त्ने रूपक 
का विचार कर 'रति' शब्द बढ़ाया । 'कुंज' में “रस' के पहले “रति'. शब्द भी वढा दिया गया। 
इस प्रकार उसका दूसरा संशोधित पाठ हुआ 'हरिपद रति रस वर वेद बखाना । इस प्रकार 
रो मात्राएँ वढ़ गई । सं० १७४३ के लगभग इस पर ध्यान जाने पर फिर संशोधन .क्रिया 
गया: और रूपक का ध्यान नहीं रखा गया । संशोधक ने दो “र कम कर दिए। वहाँ पाट 
हो गया हरिपद रति सव वेद बखाना' । इसमें संदेह नहीं कि इन सवर्भ सर्वोत्तम पाठ हरिपद 
रति रस” ही है। पर मूल लेखक का यह पाठ नही है।. ऐसी धारणा लेखनसररि पर विचार 
करने से प्रतीत होती है। 'कुंज' में संशोधन के पूर्व जो पाठ है उसमें लिखक ने सामान्यतया 
होनेवाली एक भूल कर दी है। यदि कहीं एक. ही आकार-प्रकार के दो शब्द होते हैं तो 
लिखक भूलकर उनमें से एक ही का ग्रहण करता है। एक ही आकार-प्रकार के शंब्द दरौ 
वार लिखना लोगों को अभी तक कम पसंद है, लाघव की प्रक्रिया के लिए अव भी “धीरे 
धीरे! के बदले धीरे २' लिखा जाता है । हस्तलेखों में भी कही कहीँ दूसरी विधि से यही 
सरणि श्रपनाई जाती है। जिस शब्द को दो वार पढ़ना होता है उस पर कोई द्विरक्तिबोधक 
चिह्न लगा देते हैँ । यहाँ मूल पाठ हरिपद रस रस बेद वखाना' जान पड़ता है। दो बार 
रस” शब्द झा जाने से एक “रस' छट गया भ्रथवा दविरुक्तिबोधक चिह्न लगाना लिंखक भूल 
गया । “रस' का” ग्रथ प्रेम होता ही है। दो बार रस' शब्द से यमकालंकार की जो छटा 
आती. है उसकी प्रशंसा किए विना साहित्यशास्त्राभ्यासी नहीं रह सकते। इस पाठ के पक्ष में 
यह भी कहा जा सकता है कि दो वार 'रस' कहने में कथ्य पर जितना बल पड़ता है उतना 
“रति रस' कहने से नहीं। बैज्ञानिक पद्धति “रस रस' ग्रहण के पच्च में नहीं हो सकती । क्यों कि यह 
पाठ किसी हस्तलेख में नहीं” है । बहुत पहले ही किसी प्रकार यह पाठ छूट गया । प्रस्तुत संस्करण 
भें उक्त संभाव्य पाठ नही लिया गया। उसका यहाँ केवल सुझाव ही दिया जा रहा है। 

राम के विवाह मेँ जानेवाली बरात में हाथियों के प्रस्थान्‌ पर यह भर्घाली है-- 

चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहु सुभग सावन घनराजी ॥ 

इस अर्धाली मेँ 'घंट बिराजी” व्याकरणविरुद्ध है। 'बिराजी' क्रिया 'घंटि बिराजी' 

पाठ चाहती है । पर हाथी के गले में 'घंटी' ! किसी किसी ने मात्राधिक्य का विचार न कर 


, "घंट? पाठ भी घर दिया है। संशोधन के पूवं दो प्राचीनतम प्रतियों में घय पाठ है। इसी 


घय' को न समझने के “कारण 'घंट' संशोधन किया गया। उपरिलिखित पाठ उक्त सभी 
अधुनातन संस्करणों में गृहीत है। यहाँ वास्तविकता क्या है उस पर दृष्टि जाते . ही भ्रत . 
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पाठ सामने आ जाता है। संशोधन के पूर्व 'कुंज' एवम्‌ “रघु' में 'घय' है। संशोधन के पूर्व का 'घय' 
पाठ तत्त्वतः लिखावट कौ त्रुटि है। मूल पाठ 'घटा' है। 'टा' लिखने में 'ट' की टाँग आकार 
की पाई से जा मिली और घटा' के साथ दुर्घटना घटित हो गई। 'घय' को अनर्थक समभ- 
कर 'घंट' बनाया गया। व्याकरण के घटाटोप पर भी किसी नें ध्यान नहीँ दिया । संस्कृत 
में गजवटा-घनघटा का यगपत्‌ वणांन अनेकत्र है। तुलसीदास ने उसी का ग्रनुग्रहण किया है। 
यह पाठ तीन ही हस्तलेखों में मिलता है। ये. तीनों वाराणसी क्या, उत्तरप्रदेश के बाहर 
के हैं। 

तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त संस्कृत शब्दों को ठीक से न समझने से' भी परिवर्तन किया 
गया है। पार्वती सप्तर्षयो से कहती हें-- . 
देखहु मुनि अअविबेकु हमारा । चाहिश्र सदासिवहि भरतारा ॥ 
'शिव' का एक नाम 'सदाशिव' भी है। इस शब्द का प्रयोग मानस में अन्यत्र है 
विनती सुनहुँ सदासिव मोरी । 
सदा' शिव से पृथक्‌ होकर 'भरतारा' से संबद्ध हो गया । अतः ग्रथ को सुस्पष्ट करने के 
. लिए पाठभेद करके व्यत्यय कर दिया गया और नया पाठ हो गया--“चाहिञ्न सिंवहि सदा 
` भरतारा'। पुणं बैज्ञानिक संपादन ने यही .पाठ ठीक माना है। 
Ee ` कुछ विचार छंदःशुद्धि पर भी। अन्यत्र कलियुगवणांन में एक चरण श्र्थ न बैठने के 
कारण छंदोविरुद्ध रखा गया है-- 
बहु दाम संवारहि धाम जती । विषया हरि लीन्हि रही विरती ॥ 
गीता प्रेस और मानसपीयूष ने “रही? के बदले 'न रहि' पाठ लिया है। इससे छंदोभंग 
` होतो है। चंद 'तोटक' है जिसमें चार 'सगण' होते हुँ । “रही” का अर्थ ठीक नहीं" लगाया 
गर्या । यहाँ “रही” का अथं “रह गई नहीं” है, 'थी' है। जो 'विरति थी” उसे 'विषय 
'लिया.। रहा सही विरति भी जाती रही । 

इसी प्रकार संस्कृत रूपों' को बनाए रखने से भी छंदोवाधा उपस्थित' हुई है। सामान्य- . 

निम्नलिखित में कोई वाघा नही” जान पड़तीं-- 

राम मागन गन चले लहलहात जनु व्याल । (६।९१।१४) 

 भारगन' (भगण) रूप के पढ़ने से काम वन जाता है । पर “मागन” के बदले रेफरहित 


| 
| 
| 
|| 
! 
। 
| 
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पहले यह कार्य 'रामलीलाशतीसमारोह निधि' के अंतर्गत हो रहा था। सं० २०१४ में 
काशीनरेश ने सर्वभारतीय काशिराज न्यास को निधिसहित सव कुछ सौँप दिया। उसी समय 


रद 


विस्तृत रूप में संस्करण प्रकाशित करने की योजना बनी । 23 

पाठसंग्रह हो जाने पर सं० २०१८ के मध्य निर्णय किया «गया कि मानस का मूल 
पाठ, और हो सके तो वृहत्‌ पाठांतर वाला खंड भी, प्रकाशित कर दिया जाए। पाठांकरों का 
यथावांछित संकलन करके उस खंड को प्रकाशित कर देने में वाधा यह खड़ी हुईं कि पर्याप्त 
पाठसंग्राहक ही उपलब्ध नहो सके । इसलिए निश्चय हुआ कि मानस का मूल पाठ संक्षिप्त 
भमिका, संक्षिप्त पाठभेद, बढ़ोतरी, अभावसूचक 'सारणी- और आधारभूत हस्तलेखों के प्र्षेपों' 
सहित प्रकाशित हो। इसी ग्रंतिम निश्चय के अनुसार छह मास में ही सारा कार्य समेटना 
पड़ा । बढ़ोतरी और प्रक्गलेप के पाठभेदोँ का संग्रह संनिविष्ट नहीं किया गयाँ। मुद्रण के लिए 
यथालब्ध अपेक्षित चिह्न आदि की व्यवस्था कर मूल पाठ मुद्रित किया जाने लगा। नियुक्त 
भ्रक्षरशोधक ने प्रतिश्रुत होने "पर भी मुद्रणारंभ के अवसर पर उत्तरदायित्व का भार वहन 
करने मेँ निःसंकोच असमर्थता व्यक्त कर दी। मानसविभाग के कार्यकर्ताओं को यह. बोझ भी 
सभलिना पड़ा। कार्यकर्ताओं के मुद्रणसंबंधी पूर्वानुभवराहित्य ने भी समिन्विति-साहित्य का 
जैसा संघटन कर दिया उसमें हुई कठिनाइयों के लिए यही कहा जा सकता है कि जानें वेई 
दिन राति बखाने ते जाय परे दिन राति को अंतर । 

भारतीय परंपरा में कृतज्ञताज्ञप्ति परम धमं है। ग्राब्रह्मस्तंबपर्यंत सभी के उपकारों कें 
लिए कृतज्ञताप्रकाशन यहाँ प्रमुख कतंव्य माना जाता रहा है। प्रस्तुत लघुकाय- निवेदन: में 
नामोल्लेखपुर्वक सबके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की पुरी समाई न होने से विवशता यहाँ 
भी संचेपसरणि का ही अवलंबन कर रही है। सर्वप्रथम मानसप्रणेता तुलसीदास को शतश 
प्रणतियाँ, जिनके लोकहृदयाह्वादकारक दिव्य प्रणयन ने ही ऐसा सत्कायं करने-कराने का 
सुअवसर समुपस्थित किया । तदनंतर आधारभूत हस्तलेखोँ के उन लिखकों के प्रति” निष्कपट 
विनति जिन्होंने प्रतियोँ को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने में घमंबुद्धि की प्रेरणा से यथासामथ्मं 
कोई कोर-कसर नहीं” रहने दी । जिन सज्जनो एवम्‌ संस्थाशओरों ने संपादन-यज्ञ की पूर्णाहुति के 
लिए वांछित प्रतियाँ प्रदत्त की उन्हें भ्रनेकानेक धन्यवाद । | 

महाराज काशीनरेश श्रीविभूतिनारायणसिंह सर्वाधिक साधुवाद के भाजन हैं जिन्होंने 
अपने पूर्वजों के मानसानुराग का रिक्थ योग्यतापूर्वक सँजोया है । श्रीचंद्रधरम्रसादनारायण सिह 
(भानुजी) परमाशीर्वाद के पात्र हैं जिनके मानसामिनिवेश के कारण होतेवाली बाधाओं की 
आँधियाली निर्वाध ज्योत्स्ता में परिणत होती रही है। मानसविभाग के उपस्थापक प्रिय 
शिष्य श्रीरामादास शास्त्री एम० ए० ग्रनंताशीर्वादाह हैँ, जिन्होंने छाया की भाँति अनुगमन 
करते हुए स्वकीय श्रमशीलता से निरुपाधिक 'लिखक' से सोपाधिक सहायक होकर संपादनकाल 
की कठिनाइयों की दुष्कृतिं से परित्राण किया। वर्तमान संपादन-सहायक स्वेश्री भग्यनाथ दुबे 
एम० ए०, साहित्याचायं श्रीनरेश झा काव्यतीर्थ, गंगाप्रसाद वाजपेयी पाठशास्त्री तथा भूतपूर्व 
संपादन-सहायक एवम्‌ पाठसंग्राहक स्ंश्री रामनरेश वर्मा (प्राध्यापक, हिंदीविभाग, काशी | 


विश्वविद्यालय), कृष्णकुमार वाजपेयी ` साहित्यान्वेषक, रामबली पांड्य एम० ए०, श्रीप्रसाद 


(| 


* 
७ 
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एम० ए०, साहित्याचायं चंद्रशेखर मिश्र एम० ए०, साहित्य-वेदांताचायं कृष्णचरण चौधरी 
एम० ए०, चंद्रभूषण मिश्र बी० ए०, स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल बी० ए० आदि सभी साधुवादाहं 
हैं जो सत्यशीलता, (निःस्पृहता, परानुरक्ति एवम्‌ दत्तचित्तता से दत्त कार्य सुसंपन्न कर मानस- 
संपादन-सागर में तरणतारण सुयश के भागी हुए। अंत में काशिराज न्यास के कुशल मंत्री 
श्रीरमेशचंद्र देव को उनके परिकर सहित पुष्कल धन्यवाद, जिनकी विमुर्धकारिणी व्यवस्था 
ने संपादनकाल में सकंटकता से मार्ग को सतत निरवरोब रखा। 

इसमें ग्रज्ञात रूप से घटित स्खलनों, प्रमादो एवम्‌ अपराधों के लिए सस्कारार्थी, 
परिष्कारार्थी और चमार्थी हूँ। यदि इस संस्करण से ग्रहीताम्रों का तोष-परितोष-संतोष हुआ 
तो मै आश्वस्त, कृतकायं और सफलकृत्य होऊंगा । 


विवाहपंचमी, ग्राग्रहायण, 
सं० २०१८ वेक्रम, ह ै 

श्र 
वाणी-वितान भवन, विश्वनाथप्रसाद सिः 
ब्रह्मनाल, वाराणसी । 
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श्रीगणेशाय नम 7”, .. 
` श्रीजातकीवल्लभो विजजत . | 


वर्णानासर्थसंघानां रसानां छंदसामपि। 
मंगलानां च कर्तारो बंदे . वाणीविनायको ॥ १ ॥ 
अवानीशंकरो वंदे श्रद्धाविख्जासरूपिणो ।. | 
याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरं.॥ २ ॥ 
वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं । ` 
यमाश्रितो हि चक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते॥ ३॥ = 


० सीतारामगुणग्रामपुज्यारण्यविहारिणौ | 
वंदे विशुद्धविज्ञानौ :कवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४ ॥ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिशीं क्रेशहारिणीं । 


सर्वश्रेयस्करीं . सीतां . नतोहं . रामवज्ञमां ॥ ५ ॥ 
यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत््ादसपैव. भाति सकलं रज्जौ यथाहेश्रमः।- _ 
यत्पादुञ्वमेकमेव हि भवांभोधेस्तितीर्षावतां ` . | 
वंढेहै  तमशेषकारणपरं . रामाख्यमीशं हरि॥ ६ ॥ 
नानापुराणनिंगमागमसंमतं. यद्रामायणे 'निगदितं कचिदन्यतोपि | 
[ स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबंधमतिमंजुलमातनोति ॥ ७॥ 
सोरठा। जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बद्न। ' | | 
अनुग्रह. सोइ बुद्धिरासि सुभ शुन सदन ॥ १॥ . | 
सूक होइ बाचाल पंशु चढ़े गिरिर गहन। . 
जासु कृपाँ सो .दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन ॥ २॥ ` A 
नील सरोरुह ` स्याम . तरुन अरुन बारिज नयन । क 
करौ सो मम उर घाम छीरसागर 
` कुंद इंदु .सम . देह उमारमन करुना अयन। 
इ जाहि दीन पर नेह करो कृपा मदन मय 


“>. 
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बंदौँ ` शुरपद कंज कृपासिंधु नररूप हइरि। 

` महासोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर ॥ ५ ॥ 

बंद गुरपद्‌ पढुम परागा। सुरुचि सुवास. सरस अनुराणा ॥ 

आमेअ सूरिमय चूरनु चारू। समन सकल भवरुज. परिवारू॥ 

सुकृत संश्च तन बिमल बिभ्ूती। मंजुल मंगल मोद प्रती ॥ 

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किये तिलकु गुनगन बसकरनी ॥ ४ 
श्रीगरपद नख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती ॥ 

दलन मोह तम सो सुप्रकाम्न | बड़ भाग उर आबइ जास ॥ : 
उषरहि बिमल ब्रिलोचन ही के। मिटहिँ दोष. दुख भव रजनी के ॥ 

! सहि रामचरित . सनि मानिक । शुपुत प्रगट जह जो जेहिं खानिक ॥ ८ 
: दोहा | जथा सुअंजन अंजि चण साधक सिद्ध सुजान। ” 
म कोतुक देखहि सेल वन भूतल भूरि निधान॥ १॥ 
| युरपद्‌ रज मृदू मंजुल अंजन | नयन अमि इगदोष व्रिभंजन ॥ 
) तेहि करि बिमल बिबेक विलोचन । बरनउँ रामचरित भवमोचन ॥ 
बंदा प्रथम महीसुरचरना । मोहजनित संसय सब हरना॥ 

| सुजनसमाज सकल गुन खानी | करों प्रनाम सप्रेम सुबानी॥ ४ 
1 सा सारस सुभचारित कपास । निरस बिसद गुनमय फल जाए ॥ 
क जो सहि दुख ` परहिद्र दुरावा | बंदनीय जेहिं जग जमु पावा ॥ 
सुद मंगल मय संतसमाजू | जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 

 रामभगात जह सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा॥ ८ 
बिधि. निषेध मय कलिमल हरनी | करमकथा रबिनंदिनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा पिराजति बेनी । सुनत सकल सुद मंगल देनी ॥ 
चड बिस्वास अचल निज घरमा । तीरथ साज समाज सुकरमा ॥ 

. सवाह सुलभ सव दिन सब देसा। सेबत सादर समन कलेसा ॥ १२ 
अकथ अलौकिक  तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट ग्रभाऊ ॥ 
` दोहा। सुनि सञ्चहिं जन झुदित मन मज्जहिँ अति अनुराग । 

' लहहि चारि फल अक्त तन्न साधुसमाज प्रयाग ॥ २॥ 
मज्जनफलु येखिश्रच ततकाला। काक होहिं पिक. बकउ _मराला ॥ 
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सुनि आचरज करै जनि कोई | सतसंगति महिमा नहि गोई॥ 
बालमीकि नारद घट्जोनी । निज निज युखनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर . नभ्षचर नाना ।'जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ ४ 
सति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥ 
बिद सतसंग बिबेक न होई | रामकृपा बिबु सुलभ न सोई॥ 
सतसंगति मुद्‌ मंगल सूला।.सोइ फल ,सिधि सब साधन फूलों ॥ ८ 
सठ सुधरहिं सतसंगति . पाई। पारस परस कुघातु सुहाई ॥ 
विधिवस सुजन कुसंगति परहीँ। फनिमनि सम निज गुन अलुसरही॥ _ 
विधि हरि हर कयि कोबिद बानी | कहत  साधुमाहिमा सङ्चानी॥ _ 
से? मो सन कहि जात न कैसें। साकबनिक मनिगन गुन जैसँ॥ १२. 
दोहा | वंदों संत समानचित हित अनहित नहि कोउ । 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोउ॥ | 
संत सरलचित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु। 
' बालबिनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु॥ ३॥ १६ 
बहुरि बंदि खलगन सति भाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥ 
परहित हानि लाभ जिन्ह केरेँ। उजरे हरष बिषाद बसेरें॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥ 
जे परदोष लखहिँ सहसाँखी। परहित घृत जिन्ह के मन माँखी ॥ ४ 
तेज. कृसानु रोष महिपेसा। अघ अवगुन धन घनी घनेसा ॥ | 
उदय केतु सम हित सब ही के | झुंभकरन सम  सोवत नीके॥ 
पर अकाज लगि तनु परिहरहीँ। जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही ॥ 
बंदा खल जस सेप सरोषा। सहस बदन  बरनइँ . परदोषा ॥ ८ 
पुनि ग्रनवों एथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥ 
बचन बज्न जेहि सदा पिआरा | सहस नयन परदोष निहारा ॥ | 
दोहा | उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति। २ 
: ` जानि पानि जुग जोरि. जच बिनती करइ सप्रीति ॥ ४॥ 
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 खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू। मिद न मलिन सुभाउ अभंगू ॥ ४ 
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में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब सोरा ॥ 
पायस पलिअहि अति अनुरागा। होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ 
चंदौँ संत असज्जन चरना। हुंखप्रद उभय बीच कछ बरना ॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेई। मिलत एक दुख दारुन देई॥ ४ 
उपजहि एक संग जग माहीं। जलज जोक जिमि शुन बिलगाहीं॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलधि श्रगाधू॥ 
भल अंनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलिमलसरि व्याधू ॥ ८ 
गुन अवशुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ 
` दोहा। भलो भलाइहि पै लहे लहै निचाइहिं नीचु। 

सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहि् मीचु॥ ५॥” 
खल अघ अशुन साधु शुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 
तेहि तं कछु शुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
जेलेउ पोच सब बिधि उपजाये। गनि शुन दोष बेद बिलगाये॥ 
नंदाहि बेद इतिहास पुराना | विधिग्रपंचु गुन अवशुन साना॥ ४ 
झु सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति इुजाती॥ 
दानव देव उँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवबु माहुरु मीचू॥ 
' भाया ब्रह्म जीव जगदीसा। लछि श्रलछि- रंक : श्रवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा | मरु मारव महिदेब गवासा॥ ८ 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगम अगम गुन दोष बिभागा॥ . 
दोहा। जड़ चेतन शुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार । 

संत हंस शुन ग्रहहि पय परिहरि चारि बिकार॥५॥ 
अस बिबेक जब्र देइ बिधाता । तब तजि दोष शुनहिं मनु राता ॥ 


काल :सुभाउ करम बरिआई । भलेउ प्रकृतिबस चुकइ मलाई॥ 


र 2 सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीँ। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीँ॥ 


लेख ह सुबेष जग बंचक जेऊ। बेषग्रताप पूिश्हि तेऊ॥ 
 उषरहि अंत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि राबन राष्ट्र ॥ 
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॥ । 
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कियेहु कुबेष ` साधु सनमान्‌ | जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 


हानि . कुसंग सुसंगति लाइ । लोकहुँ बेद बिद्वित सब काहू॥ ८ 
गगन चढ़ह रज « पबनप्रसंगा | कीचहि मिलइ «नीच जल संगा ॥ 


~ 


साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुमिरहि राश देहि गनि गारीँ॥ 
धूम ` झुसंगति कारिख होई । लिखि पुरान मंजु मसि सोई ॥ 


` सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवनदाता ॥ १२ 


दोहा । ग्रह भेषज जल पचन पट पाइ -कुजोग सुजोग। 

होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलख्खन लोग॥ : 

सम प्रकास तूम पाख दुहुँ नामभेद बिधि कीन्ह। 

ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह॥ " १६ 
° ' जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 

बंदों सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 

देव दलुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्ष। 

बंदा किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सर्च ॥ ७।| २० 
आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय राम मय सब जग जानी | करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥.. " 
जानि कृपाकर, किंकर मोह | सव मिलि करहु छाडि छल क्वोह्‌ ॥ 
निज बुथि वक्ष भरोस मोहि नाहीं। तात बिनय करों सब पाही ॥ -४ 
करन चहँ रघुपति गुन गादा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूक न एको अंग उपाऊ।मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मति अति नीचि ऊँचि रुचि आङी | चहिआ अमिअ जग जुरै न छाछी ॥ . 
छमिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहहि बालबचन मन लाई॥ ८ 
जौँ बालक ` कह तोतरि बाता | सुनहि झुदित मन पितु अरू माता ॥ 
हॅसिइहिं कूर कुटिल कुबिचारी । जे परदूषन भूषन धारी ॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका ॥ 
जे परभनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत _जग नाहीं॥ १२ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाड़े बढ़हि जल पाई . 
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिच बढ़े जोई | 
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( 


पैद्रहि सुख सनि सुजन सब खल फरिहहिँ उपहास ॥ ८॥ १६ 
खलपरिहास होइ हेत मोरा | काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
हंसहि” बक गादुर चातकही। हँसहि मलिन खल बिमल बतकही ॥ 
कवितरसिक न रामपद्‌ नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू॥ | 
भापाभनिति भोरि मति मोरी।हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी॥ ४ 
र्चपद्‌ प्रीति न साश्कि ` नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरि हर पद्‌ रति मति न कुतरकी | तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की ॥ 
रामभगति भूषित जिअ जानी | सुनिहहि सुजन. सराहि सुबानी ॥ 
कबि न होउँ नहिं बचन ग्रबीन्‌। सकल कला सव बिद्या हीनू॥ ८ 
आखर ' अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 
भावभेद : रसभेद्‌ अपारा | कबित दोष शुन बिबिध प्रकारा ॥ 

) . कवितबिबेक एक नहि मोरेँ। सत्य कहाँ लिखि कागर कोरेँ॥ 


2 द ह | 
दोहा । भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक विस्वास | 
| 


` दोहा | भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्वबिदित गुन एक। १२ 
सो बिचारि सुनिहहि सुमति जिन्ह कै बिमल बिबेक || ८ ॥ 
एड सहु रघुँपात नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रति सारा॥ ` 
मंगलभवन. अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
भानात्‌ घवाचत्र सुकषिकृत जोऊ। राम नाम बिच सोह म सोऊ॥ 
 बिधुवदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ ४ 
सत्र गुन रहित कुकबिकृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहि सुनहि बुध ताही। मधुकर सरिस संत शुनग्राही ॥ 
'_ जदाप कषित रस एकौ नाही। रामम्रताप प्रगट एुहि माहीं॥ 
शई भरोस मोरे मन आवा | केहिं न सुसंग बड़त्तनु पावा॥ ८ 
' तजे सहज करुआई | अगरुप्रसंग सुगंध बसाई॥ 
भदेस चस्तु भलि बरनी । रामकथा जग मंगलकरनी ॥ 


कहुँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरि निरत संसारा॥ | 
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भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
दोहा । प्रिय लागिहि अति सहि मस भनिति रामजस, >संग। 

दारु विचारु कि करइ कोउ बदि ~ मलयम्रसंग ॥ १६ 

स्यास सुरभि पय विसद अति शुंनद करहि सब पान। > 

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान॥१०॥ 
सनि सानिक सुकृता छवि जैसी । आहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नृपकिरीट तरुनीतयु पाई | लहदहि सक्रल सोभा अधिकाई ॥ 
तैसेहि सुकवि कवित बुध कहही। उपजहि अनत अनत छवि. लहहीं॥ 
भगतिहेतु विधिभवन्‌ बिह्दाई । सुभिरत सारद अत्ति  घाई॥ ४ 
रामचरित सर बिजु अन्हवायं। सो श्रम जाइ न कोटि उपार्ये॥ 
कथि कोबिद अस हुदयँ : विचारी | गावहिं ` हरिजस . कलिमलहारी ॥ . ` 
कीन्हे -ग्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 


हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाती सारद कहि सुजाना॥ ८ 


जौँ बरषे वर वारि विचारू। दोहि कबित सुकुतामनि चारू ॥ 
दोहा । जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित . बर ` ताग। 

पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥११॥.- 
जे जनमे कूलिकाल कराला। करतब बायस बेष मराला ॥. 
चलत झङुपंश वेदमग झॉँडे।.कपट कलेवर कलिमल भांडे ॥ . 
बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन्ह महेँ ग्रथम रेख जग मोरी। धीग धरमध्वज घंभध्रक धोरी॥ ४ 


' जौँ अपने अवगुन सब कहऊँ। बाटै कथा पार नहि लहऊं॥ | 


ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिइहि सयाने॥ . 
समुझि बिविध बिधि बिनती मोरी | कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ | 
एतेहु पर ' करिहहि ते असंका। मोहि तँ अधिक जे जड़ मति रंका ॥ = ५ 
कबि न होउँ नहिं चतुर कहावौँ। मति अलुरूप रामगुन गावौँ। | 


जेहि मारुत गिरि मेरु उडाहीँ। कहहु तूलं केहि लेखे, माहीं॥ 
समुझत अमित _ रामग्रशचुताई । करत कथा मन अति कदराई। 
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दोहा । सारद सेष महेस विधि आगम निगम _ पुरान। 

नेति येति .कहि. जासु गुन करहि निरंतर गान ॥१२॥ 
सव जानत प्रथुण्युता सोई। तदपि कहाँ बिज्ञु रहा न कोई ॥ 
तहाँ ” वेद अस कारन राखा। भजनप्रभाउ भाँति बहु सावा ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा। अज सचिदानंद परधामा ॥ 
ब्यापक ` बिस्वरूप भगवाना।.तेहि घरि देह चरित कृत नाना ॥ ४ 
सो केवल भगतन हित - लागी । परम कृपाल प्रनत. अनुरागी ॥ 
जेहि जन: पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोह ॥ 
गई ` बहोर गरीबनिवाजू | सरल सबल , साहिब रघुराजू ॥ 
बुध थरनहि हरिजस अस जानी | करंहि पुनीत सुफल निज बानी ॥ ८ 
तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा | कहिहउँ नाइ रामपद माथा ॥' 
मुनिन्‍्ह प्रथम हरिक्रीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ 
दोहा । अति अपार जे सरितबर जौँ नृप सेतु कराहिं। 

: ` चट़ि'पिपीलिकउ परम लघु बिच श्रम पारहि जाहि॥१३॥ १२ | 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहाँ “ रघुपतिकथा सुहाई ॥ | 
व्यास आदि ' कषिपुंग नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ | 
चरन कमन वंदों तिन्ह केरे। पूरहुँ सकल मनोरथ मेरे॥. | 

` कलि के कबिन्द करौँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपति युव .ग्रामा ॥ ४ | 
जे ग्राकृत कबि परम  सयाने। भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने ॥ ड 

भये जे अहि जै होइहहिँ आगेँ। नवौँ सबहि कपट सब त्यागे॥ | 
होइ प्रसन्न ` देहु, बरदान्‌। साघुसमाज भनिति सनमान्‌॥ | 

` जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीँ। सो अम वादि बाल कबि करही॥। ८ | 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ | 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अंदेसा ॥ | 
` तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरें। सिअनि सुहावनि टाट पटोरेँ॥ 
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सोहि मतिबल अति थोर। 


धुनि पुनि करड निहोर॥ १६ 
मानस मंजु मराल । 

सो पर होहु कृपाल॥ " 
रामायन जेहि निरमयेउ । 

द्रोष रहित दूषन सांहेत। २० 


भव वारिधि वोहित सरिस। 

बरनत रघुबर बिसद्‌ जसु॥ 
भवसागर जेहि कीन्ह जह । 

ग्राटे खल बिष बारुनी॥ २४ 
चंदि कहाँ कर जोरि। 

मंजु. मनोरथ' मोरि॥१४॥ 


पुनि बंदोँ: सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ . 
मज्जन पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अबिबेका ।॥ . 


गुर पिततु मातु महेस भवानी | ग्रनबौ दीनबंधु 


दिनदानी ॥. 


सेवक स्वामि सखा सियपी के। हित निरुपधि सब बिघि' तुलसी के ।।5- 
कलि बिलोकि जगहित हर गिरिजा । साबर मंत्रजाल जिन्ह सिरिजा ॥ 


अनमिल अहखर अरथ न जापू। प्रगट 


ग्रभाउ महेसम्रतापू ॥ , 


सो उमेस मोहि पर अलुकूला | करिहि कथा सुद मंगल मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ रामचरित चित चाऊ॥ ८ 
भनिति मोरि सिवक्पा बिभाती। ससिसमाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 
जे णुहि कथहि सनेह समेता। कहिहहिँ सुनिहृहिं सशि सचेता ॥ 


रामचरंन 


होइहहिं 


अनुरागी । कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ 


दोहा । सपनेहु साचेहु सोहि पर जौँ हर गौरि पसाउ। १२ 


तौ फुर होउ जो कहेउँ सब 


भाषा भनिति प्रभाउ॥१५॥. 


बंदौँ अवध पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलिकलुष नसाब्रनि ॥ 


ग्रनवौँ पुर नर 


२ 
~ 


हे कै 
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नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर ग्रहि न थोरी ॥ त 
सियनिंदद अघ ओघ नसाए। लोक बिसोक . बनाइ बसाए॥ | 
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बंदों कौसल्या दिसि प्राची | कीरति जासु सकल जग माची॥ ४ 
प्रगटउ जई रखुपति ससि चारु | विस्व सुखद खल कंमल तुसारू॥ 
दसरथ राउ सांइत » सब रानी | सुकृत सुमंगलः सूरति सानी ॥ 
करों -्रनाम करम मन बानी | करहु कृपा सुतसेवक जानी ॥ 
जिन्हहि बिरचि बड़ भयेउ बिधाता। महिमा अवधि राम पितु साता ॥ ८ 
सोरठा। बंदौं अवधशुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद | 
बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तुन इव परिहरेउ ॥१६॥ 
ग्रनवौँ परिजने सहित ब्रिदेहू । जाहि रामपद गूढ सनेह ॥ 
जोग भोग महुँ राखेउ गोई | राम : विलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 
अनवों ` प्रम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
रामचरन पंकज मन जाझ । लुबुध मधुप इव तजे न पांस ॥ ४ 
बंद लकिमिनपद्‌ जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रघुपतिकीरति बिमल पताका। दंड समान: भयेउ जस: जाका ॥ 
सेष सहस्रसीस जग कारन | जो अवतरेउ भूमिभय टारन ॥ 
सदा सो सालुकल रह मो पर | कृपासिंधु सौमित्रि शुनाकर ॥ ८ 
'रिपस्रदनपद ' कमल नमामी । सर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महावीर , विनवौं इनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना ॥ 
 सोरठा। प्रनवौँ पवनकुमार खल बनपावक ज्ञाननन। : 
जाइ हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥१७। १२ : 
 कपिपति रिङ निसाचर राजा। अंरादादि जे कीस समाजा ॥ 
. पेंदाँ सब के चरन सुद्दाये। अधम सरीर राम जिन्ह पाये ॥ 
` रघुपातंचन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ 
 बैँदौँ पद सरोज सब केरे।जे बिनु काम राम के चेरे॥ ४ 
सुक सनकांद भगत झुनि नारद्‌।जे झुनिबर बिज्ञानबिसारद ॥ 
अनवा सबदि धरनि धरि सीसा। करह कृपा जन जानि युनीसा ॥ 
 जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
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राजिवनयन भरें धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक ॥ | 
दोहा। गिरा अर्थं जल बीचि सम कहिअ्त भिन्न न भिन्न | ! 

बंदाँ सीता ,राम पद जिन्हहिं परम य खिन्न ॥१८॥ १२ 
बंदौँ नाम राम रघुबर को । हेतु कृूसानु भालु हिमकर को'॥ 
बिधि इरि हर मय वेद ग्रान सो | अगुन अनूपम गुननिधान सो॥ 
महामंत्र जीइ जपत महेस्त | कासी असुकुतिहेतु उपदेस॥ 
महिमा जासु जान . गनराऊ | प्रथम पूजित नामप्रभाऊ॥ ४ 
जान आदिकबि नामग्रतापू । भयेउ सुद्ध करि उलँटा जापू॥ 
सहस नाम सम सुनि सिववानी | जपि जेई पियसंग भवानी ॥ 
हरपे हेतु हेरि हरु ही को | किये. भूषु तियभूषन ती को॥ 
नाभग्रभाउ जान सिव नीको | कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥ ८ 
दोहा । बरषा रितु रघुपतिभगति तुलसी सालि सुदास। | 

रास नाम बर वरन जुग सावन भादव मास ॥१८॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। वरन बिलोचन जनजियँ जोऊ ॥ 
सुभिरत सुलभ सुखद सब काहू | लोक लाइ परलोक निबाहू ॥ 
कइत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय "तुलसी के ॥ - 
बरनत बरनग्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज -सँघाती॥ ४ 
नर नारायन” सरिस सुञ्राता। जगपालक बिसेषि जनत्राता ॥ , 
भगति सुतिञ्ज कल करनबिभूषन | जगहित हेतु बिमल विधु पूषन ॥ 
स्वाद्‌ तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम धर वसुधा के ॥ 
'जनमन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि इलघर से.॥ ८ 
दोहा। एकु छत्रु एकु गुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 

तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ॥२०॥ 
सशुफत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रु अउुगामी॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसाइफि साधी ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि शुन भेटु सममिहहि साधू ॥ क 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूपज्ञान नहि नाम बिहीना॥ ४ 


रूप बिसेष नाम बिजु जानें। करतलगत न परहि हा lan 


> 
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सुमिरिअ नामु रुप बिनु देखं। आवत हृदय सनेह बि 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अशुन सगुन बिच जाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर हुभाषी ॥ ८ 
दोहा राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी दडार। 

तुलसी भीतर बाहरहुँ जाँ चाहसि उजिआर ॥२१॥ 
नाम जीहँ जपि ` जागहि जोगी ।,बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
` ब्रह्मसुखहि अनुभवहि -अनूपा | अकथ अनामय नाम न रुपा॥ 
जानी चहहि गृह गति जेऊ।नाम जीह जपि जानहु तेऊ॥ 
साधक नाम जपहि लय लाएँ | होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ ४ 
 जपहि नाशु जन आरत भारी | मिटहिँ कुसंकट होहिँ सुखारी ॥ 
राममगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥” 
चहँ चतुर कहुँ नाम अधारा | ज्ञानी प्रञ्चहि बिसेषि पिआरा ॥ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नामग्रभाऊ। कलि विसेषि नहि आन उपाऊ॥ ८ 
दोहा। सकल कामना हीन जे रामभगति रस लीन | 

नाम पेम पीयूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ 
“अगुत सगुन ` दुइ ब्रह्म ` सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाशु हुहु तँ। किये जेहि जुग निज बुस निज बूते ॥ 
प्रोह सुजन जनि जानहिँ जन की । कइउँ प्रतीति प्रीति रुचिनमन की ॥ 
एकु दारात देखि एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक ॥ ४ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नाञ्च बड़ ब्रह्म राम तें॥ 
ब्यापक एकु त्र अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी ॥ 
अस ग्रथ हृदये अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नामनिरूपन नामजतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तँ॥ ८ 


 दझोद्ा। निरगुन तें येहि भाँति बड़ नामग्रभाउ अपार । 


कहे नाशु बड़ राम तँ निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 
` राम भगतहित नरतनु धारी। सहि संकट के किये साधु सुखारी ॥ 
नाग सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिँ सुद मंगल बासा ॥ 
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रिपिहित राम सुकेतुसुता की | सहित सेन सुत कीन्हि बिवाकी।॥ ४ 
सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नाम्नु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेउ राम आपु, भवचापू। भवभय भंजन नामप्रतापू ॥ 
दंडक वसु प्रणु कीन्ह सुहावन । जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नाग्नु सकल कलिकलुष निकंदन ॥ ८ 
दोहा । सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हिे रघुनाथ। 

नास उथारे अमित खल बेदविदित . गुनगाथ ॥२४॥ | 
रास सुकंठ विभीषन दोऊ | राखे सरन जान संबु कोऊ॥. 
नास गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर घिरिद घिराजे॥ 
राम भालु कपि कटकु वटोरा | सेतु हेतु श्रु कीन्ह न थोरा॥ 
नाथु लेत भव सिंधु सुखाही। करहु विचारु सुजन मन माही॥ ४ 
राम संकुल रन रावल मारा | सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ | 
राजा राघु अवध रजधानी। गावत शुनः सुर झुनि बरं बानी ॥ . 
सेवक सुमिरत. नाशु सम्रीती। विच श्रम प्रबल मोहदलु जीती ॥ 
फिरत सनेहँ मगन सुख अपने। नामग्रसाद सोच नहि सपने ॥ ८ 
दोहा । ब्रह्म राम ते नाझ. बड़ वरदायक बरदानि। ¬ 

रामचरित सत कोटि महँ लिये महेस ' जियँ जानि ॥२५॥ - 
नामग्रसाद 7 संगु अबिनासी | साजु अमंगल मंगलरासी ॥ , 
सुक. सनकादि सिद्ध मुनि . जोगी । नामग्रसाद त्रह्मसुख . भोगी॥ 
नारद जानेउ, नामप्रतापू । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नाशु जपत प्रश्च॒ कीन्ह प्रसाद्‌ । भगतसिरोमनि 'भे अहलादू॥ ४ 
धव सगलानि जपेउ हरिनाउँ | पायंड अचल अनुपम ठाउ, ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस , करे राखे रामू ॥ 
अपरु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये झुकत हरिनाम प्रभाऊ ॥ 
कहउँ, कहाँ लगि नामंबड़ाई। रासु न सकहिं नामगुन गाई॥ ८ 
दोहा। नाशु राम को कलपतरु कल कल्याननिवासुं । 

. जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ॥२६॥ 

चहुँ जुग तीनि .काल 'तिहुँ . लोका। भये नाम जपि जीव ब्रिसोका॥ आ 
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बेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल रामसनेह॥ 
घ्याल प्रथम जुग मखबिधि दूजे | द्वापर परितोषत प्रयु पूर्जँ॥ 
. कलि केवल 'मलधूल मलीना। पाप. प॒योनिधि जनमन सीना || ४ 
'. नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमतदाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिवेळू । राम नाम अवलंबन एङू॥ .. 
कालनेमि कलि कपटनिधान्‌। नाम सुमति समरथ हलुमानू || ८ 
दोहा | राम ' नाम्‌ नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 
. जापक जन प्रहलाद जिमि. पालिहि दलि सुरसाल ॥२७॥ 
| भाय - इभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ ॥ 
सुमिरि सो नाम रामशुन गाथा। करौं नाइ रघुनाथहि माथा ॥" 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपाँ नहि. कृपा अघाँती ॥ . 
राम सुस्वामि कुसेवकु मो सो | निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ ४ : 
लोकँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर | पंडित “मूढ़ मलीन उजागर॥ 
“स्का झुकबि निज मति अनुहारी | नृपहि सराहत सब नर नारी॥ . 
- साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला॥ ८. 
सुनि सनमानहि सहि सुबानी | भनिति भगति नति गति प़हिचानी ॥ 


` यह ` प्राकृत मड्विपाल सुभाऊ। जानसिरोमनि  कोसलराऊ॥ 
 रोझत राम सनेह निसोतेँ। को जग मंदः मलिनमति मो तँ॥ 
। दझोद्ा। सड सेवक की प्रीति रुचि रखिइहिं राम कपाल । १२ 


| उपल किये जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। 


साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८।। 
ह बडि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुँ नाक सँकोरी.॥ 
¦ सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने ॥ 


अवलोकि सुचित चख चाही । भगतिं भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
नसाइ होह | : हि नीकी | रीमत राम जानि जन जी की॥ ४ 
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` रहते न प्रश्चचित चूक किये की | करत सुरति सय वार हिये की ॥ 
जेहि अघ वधेउ व्याध जिमि बाली | फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 
सोइ करतूति विभीषन केरी | सपनेहु सो न «राम हियँ हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। रामसमाँ रघुबीर बखाने। ८ 
दोहा । ग्रु तरुतर कपि डार पर ते किये आपु समान। 

तुलसी कहूँ न राम से साहिब .  सीलनिधान ॥ 

राम निकाई राबरी हे सव.ही को नीक।  " 

जाँ यह साँची हे सदा तौ. नीको तुलसी क॥ १२ 

एहि बिधि निज शुन दोषकहि सवहि बहुरि सिरु नाइ। 
[ बरनउँ रघुबर बिसदः जसु सुनि कलिकलुष नसाइ॥२७॥ 
जल्लाबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज शुनिवरहि सुनाई॥. 
कहिहोँ सोइ संवाद वखानी। सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ॥ 
` संशु कीन्ह यह चरित स॒हावा । बहुरि कृपा कारि उमहि सुनावा ॥ . 
सोइ सिव कागशुसुंडिहि दीन्हा । रामभगत अधिकारी चीन्हा॥ ४ 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा 
ते श्रोता बकता समसीला | सबदरसी  जानहि हरिलीला ॥ .-¬ 
जानहि तीनि काल निज ज्ञाना । करतलगत आमलक समाना. 
ओरो जे ० हारिभगत सुजाना। कहहि सुनहि समुझहि बिधि नांना॥ ८ 
दोहा । मैं पुनि निज शुर सन सुनी कथा सो सकरखेत | 

सञ्चुी नहिं तसि वालपन तब अति रहैउँ अचेत॥ 

श्रोता चकता ज्ञाननिधि कथा . राम कै गूढ़। 

. किमि समुझौँ में जीव जड़ कलिमल ग्रसित बिमूढ़ ॥३०॥ १२ . 

"तदापि कही शुर बारहि बारा | सञझ्चुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषाबद्ध करषि मैं सोई।मोरे मन प्रबोध जेहि होई | 
जस कछु डुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहोँ हिय हरि क म्ररें॥ | 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। क्रों कथा भव सरिता तरनी॥ ४ | 
बुघ बिश्राम सकल: जन रंजनि। रामकथा फकलिकलुष बिभंजानि। २. 
रामकथा कलि पन्नग भरमी। पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनी ॥ 
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रामकथा कलि कामद गाई | सुजन सजीवनि सूरि सुहाई॥ 
सोइ बसुधातज्ञ . सुधातरंगिनि। भय भंजनि. अस भेक गुअंगिनि || ८ 

` सुरसेन सम नरक निकंदिनि। साधु बिवुध कुल हित गिरिन॑दिनि॥ ` 
संतसहाज पयोधि रमा सी। विस्वभार भर अचल छमा सी॥ 
जमगन मुह मसि जग जमुना सी | जीवन गुकुति हेतु जड कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ १२ 

' सिवग्रिय मेकल सैल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन “अंब अदिति सी । रघुबरभगति प्रेम परमिति सी॥ 
दोहा। रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 


) > तुलसी सुभग सनेह वन सिय ' रघुबीर . बिहारु ॥३१॥ १६ | 


रामचरित चिंतामनि चारू | संत सुमति ति सुभग सिंगारू॥ 7 
* जगमंगल. शुनग्राम. राम के । दानि ग्रुकुति धन धरम घाम फे ॥ 
सदगुर ज्ञान बिराग. ` जोग के। बिघुधबैद भव भीम रोग के॥ 
` जननि जनक सिआ राम पेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेप के॥ ४ 
समन पाप संताप सोक के | प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
०₹चिव सुभट “भूपति बिचार के। ङुंभज लोभ उदधि अपार के॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के | केहरिसावक . जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य ग्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दबाँरि के॥ ८ 
मंत्र महामनि बिषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक .भाल के॥ . 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥ 
अभिमतदानि देवतरुबर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ 
 सुकचि सरद नभ मन उड़गन से | रामभगत जन जीवन धन से॥ १२ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से।पांवन गंग तरंग माल से॥ 
ओ दोहा। इपथ कुतरक कुचालि कलि कपट . दंभ पाषंड। 
दन राम गुनग्राम जिमि इंधन . अनल अचंड॥ १६ 
` रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु। 
ओ सज्जन कुमुद चकोर चित हित चिसेषि .बड़ लाइ॥२२॥ 
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कीन्हि प्रस्न जेहिँ भाँति भवानी | जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सव हेतु कहय में गाई।कथा प्रबंध बिचित्र वनाई ॥ 
जेहिं यह कथा सुनी नहि होई।'जनि आचरजु/करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी,॥ ४ 
रामकथा कै मिति जग नाही । असि प्रतीति तिन्ह के सनमाही॥ . 
नाना भाँति राम अवतारा । ग़्मायन सत फोटि . अपारा ॥ 
कलपभेद्‌ इरिचरित सुहाए। भाँति अनेक गुनीसन्ह॒ गाए॥ ' 
करि न संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी॥ ८ 
दोहा । राम अनंत _ अनंत शुन अमित कथा बिस्तार। 

सुनि आचरजु न मानिहहिँ जिन्ह के बिमल विचार ॥३३॥ 
येहि विधि सव संसय करि दूरी। सिर -घरि शुरपद पंकज पूरी ॥ 
पुनि सबही विनवौँ कर जोरी। करत कथा 'जेहि लाग न खोरी ॥ , 
सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरना बिसद राम गुन गाथा ॥ .: 
संवत सोरह सै एकतीसा। करों कथा हरिपद्‌ धरि सीसा॥ ४ 
नौमी भौम बार मधु "मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन रामजनम श्रति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ॥ „-_ 
असुर नाग खग नर सुनि देवा। आइ करहि रघुनायकसेवा॥ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना ॥ ८ 
दोहा । मज्जहिं सज्जनबूंद बहु पावन सरजू. नीर। 

जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ २४॥ 
दरस परस मज्जन अरु पाना | हरै पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति | कहि न सके सारदा बिमल मति ॥ 
रामधामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजे तदु नहि संसारा ॥ ४ 
सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगलखानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहि काम मद दंभा॥ 
रामचरितमानस . एहि नामा । सुनत श्रवन पाइआ बिश्रामा॥ 
मन करि बिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जाँ येहि सर परई ॥ ८ 
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रामचरितमानस मुनि भावन | बिरचेउ संश्च सुहावन पावन ॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुप नसावन ।! 
रचि महेस नि पानस राखा ।'पाइ सुसमउ सिवा सन भापा॥ 
तातें . रामचरितमानस रर | घरेउ नाम हिल हेरि हरषि हर || १२ 
कहँ कथा सोइ सुखद सुहाई | सादर सुनहु सुजन भन लाई॥ 
दोहा । जस मानस जेहि विधि भयेउ ,जग प्रचार जेहिँ हेतु। ८ 
` अब सोइ कहाँ प्रसंग सब सुमिरि उमा ब्रृषकेतु ॥३४॥ 
संश्ग्रसाद सुमति हिआँ हुलसी । रामचरितमानस कति तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहुँ सुधारी ॥ 
सुमतिः भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
बरपहि राम सुजस बर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी ॥०४ 
` लीला सगुन जो कहि बखानी। सोइ स्वछता करे सलहानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ . मधुरता सुसीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई । राममगत जन | जीवन सोई ॥ 
| सेधा महि गत सो जल पावन | सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ ८ 
. रउ एमान सुथल थिराना। सुखद सीतरुचि चारु चिराना ॥ 
| दोहा। झुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। . 
'„ तेह पुष पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥३६॥ 
| सप्त प्रवंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपतिमहिमा अशुन अवाधा। बरनय सोइ बर वारि अगाधा ॥ 
४ राम सीअ जस सलिल सुधा सम | उपमा वीचिबिलास सनोरम ॥ 
। पुरहइनि सघन चारु, चौपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई॥ ४ 
|: छंद सोरठा सुंदर दोहा | सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा ॥ 
; अस्थ अनूप झुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ 
 सुङ्तईुज मंजुल अलिमाला | ज्ञान बिराग बिचार मराला ॥ 
धुनि अवरेष कवित शुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ ८ 
अर्थ धरम कामादिक चारी। कहब ज्ञान विज्ञान बिचारी llr, 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ 
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सुकृती साधु नाम गुन गाना।ते विचित्र जलबिहग समाना ॥ 
संतसभा चहुँ दिसि अँबराई। श्रद्धा रितु बसंत, सम गाई॥ १२ 
भगतिनिरुूपन विविध विधाना । छमा दया. दम“लता प्रिताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ 
औरो कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु वरन बिहंगा ॥ 
दोहा । पुक बाटिका वाग बन सुख सुबिहंग बिहारु। १६ 

माली सुमन सनेह जल साचत लोचन चारु॥३७॥ 
जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ येहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर «नर नारी | तेइ सुरबर मानस अधिकारीः॥ 
अति खल जे बिपई बग कागा। एहिं सर निकट न जाहि अभागा] 
संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥ ४ 
तेहि कारन आवत हिँ हारे। कामी काक बलाक विचारे॥ 
आवत येहि सर अति कठिनाई । रामक़पा बिनु आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग ङुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हारे व्याला ॥ 
शृहकारज नाना जंजाला। तेइ अति दुगंम सैल बिसाला॥ ८ 
बन बहु बिपम सोहं सद माना। नदी कुतर्क भयंकर नाना॥ ४7 
दोहा | जे श्रद्धा, संचल रहित नहि संतन्ह कर साथ! 

तिन्ह कहँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ॥३८॥ ¬ 
जौँ करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिँ नींद जुड़ाई होई॥ 
जडता जाइ विषम उर लागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा 
करि न जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवै समेत अभिमाना ॥! 
जौँ बहोरि कोउ पूछन आवा। सरनिंदा करि ताहि बुकझावा॥ ४ 
सकल विन्न ब्यापहि नहिँ तेही। राम सुकृपा .बिलोकहि. जेही ॥ 
सोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ ॥ 
जो नहाइँ चह एहि सर भाई।सो सतसंग करो मन लाई॥ ८ 
अस मानस मानसचख चाही । भइ कबिबुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भयेउ हृदये आनंद उछाइ। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
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चली सुभग कबिता सरिता सो | राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नीम , सुमंगलमूला। लोक बेद मत मंजुल कूला॥ १२ 
नदी पुनीत सु) मानसनंदिनि। कलिमल त्रिन सरु मूल निकंदिनि ॥ ` 
दोहा । श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर -दुहुँ कूल। 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगलसूल ॥३८॥ 
'रामभगति सुरसरितहि जाई।मिली सुकीरति सरजु सुहाई॥ 
| सानुज राम समर जसु” पावन | मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ 
। जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति विचारा ॥ . 
| त्रिविध ताप त्रासक तिसुहानी | रामसरूप सिंधु. समुहानी ॥ ४ 
मानसमूल मिली सुरसरिही | सुनत सुजनमन पावन करिही ॥ 
) बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा।जलु सरि तीर तीर बनु बागा। 
। उमा महेस बिवाह -बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई | भवर तरंग मनोहरताई॥ ८ 
. दोहा | बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग। | 
7 नुप रानी परिजन सुक्त मधुकर यारि बिहंग ॥४०॥ 
ड कथा . सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 
नदी नाट पड़ ग्र अनेका। केवर कुसल उतर सबिबेका ॥ 
मुनि अनुकथन परस्पर होई | पथिकसमाज सोह भरि सोई ॥ 
धार भृगुनाथरिसानी | घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ ४ 
साइुज राम विवाह उदाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥ 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीँ। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥ 
रामातलक हित मंगल साजा। परबजोग जनु जुरे समाजा॥ : 
काई कुमति केक केरी। परी जासु फलु बिपति घनेरी॥ ८ 
दोहा । समन आमत उतपात सब भरतचरित जप . जाग | 
काल अघ खल अवशुन कथन ते जलमल बग काग॥४२। २ 
- कीरति लता सरित छह रितु रुरी। समय सुद्दावनि पावनि भूरी॥ ` . | 
. - हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू | सिसिर सुखद प्रश्न जनम उद्वाइ॥ ' | 
 अरनब राम बिवाह समाजू। सो शुद मंगल मय रितुराजू ॥ 
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ग्रीस दुसह राम बनगवनू | पंथकथा खर आतप पवनू॥ ४ 
बरपा घोर निसाचररारी सुरकुल सालि * सम्रंगलकारी ॥ 
रामराज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद स! सरद सुहाई॥ 
सतीसिरोमनि सिय शुन गाथा | सोइ गुन अमल अनूपम पाथा. 
भरतसुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई॥ ८ 
दोहा । अवलोकनि बोलनि मिलनि ग्रीति परसपर हास। 

भायप भलि चहुँ बंधु की जल माधुरी सुबास ॥४२॥ 
अरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुबारि “न थोरी ॥ 
झद्युत सलिल सुनत शुनकारी। आस पिञ्रास मनोमल हारी॥ 
राम सुपेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलिकलुष गलानी,॥ 
भद्रम . सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ ४ 
काम कोह मद मोह 'नसावन । बिमल . बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए तँ । मिटहिँ पाप परिताप हिए तँ॥ _ 
जिन्ह एहिं बारि न मानस घोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥ 
ठाषित निरखि रबिकर भव “बारी । फिरिहहि सग जिमि जीव दुखारी ॥' ८ 
दोहा । मति अलुहारि सुवारि शुन गन गनि मन अन्द्ववाइ। 

सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुह्दाइ ॥ 

अब „ रघुपतिपद्‌ पंकरुह हिआं घरि पाइ असाद। _ 

कहाँ जुगल युनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद ॥४३॥ १२ 


भरद्वाज झुनि बसहिँ प्रयागा | तिन्हहिं रामपद अति अल॒रागा॥ 
तापस सम दम दया निधाना | परमारथपथ परम सुजाना ॥ 
माघ मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई॥ . 
देव दतुज किंनर नर श्रेनी । सादर मज्जह सकल त्रिबेनी ॥ ४ 
पूजहिं माधवपद जलजाता। परसि अखयबढु हरषहि गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन। र रम्य झुनिषर मन भावन ।। _ 
तहाँ होइ पुनि रिषय समाजा। जाहि, जे सज्जन तीरथराजा॥ | 
मज्जहिं प्रात समेत उद्धाहा | कहि परसपर हरि शुन गाहा॥ = 
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` दोहा । त्रह्मनिरूपन धर्मबिधि बरनहिँ तत्वबिभाग । 
कहहि, भगति भंगवंत के संजुत ज्ञान बिराग ॥४४॥ 
एहि. प्रकार भेरि) माघ नहाहीँ। पुनि सव निज निज आश्रम जाहीँ॥ 
प्रति, संबत अति होइ अनंदा | मकर मज्जि गवनहि गुनिबँदा ॥ 
एक ब्रार भरि मकर. नहाए। सब यझुनीस आश्रमन्ह सिघाए॥ : | 
जागबलिके मुनि परम विबेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी॥ ४ | 
सादर चरनं सरोज  पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे ॥ 
करि पूजा शुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत सदु वानी॥ - 
नाथ एक संसउ बड़ मोरेँ। करगत बेदतत्र सबु तोरें॥ 
कहत-सो मोहि लागत भय लाजा। जौ न कहाँ बड़ होइ अकाजा ॥ ८ 
'दोहा। संत कहहि असि नीति प्रश्न श्रुति पुरान सुनि गाव। = 
_ होइ न बिमल बिबेक उर शुर सन किये हुराव॥४५॥ 
अस विचारि प्रगटौँ निज मोहू। हरहुँ नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद: गावा ॥ 
संतत जपतं संश्च अविनासी। सिव भगवान ज्ञान शुन रासी ॥ 
` आकर चारि a जग अहहीं। कासी मरत परमपद लहही'॥ .४ 
सोपि | _राममहिमा गुनिराया। सिंव उपदेस करत करि दाया ॥ 
रा कवन प्रश पूर्वौ तोही । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित. बिदित संसारा ॥ 
नारिविरह दुखु लहेड अपारा। भएउ रोष रन राबनु मारा॥ ८ 
दोहा | ग्रश्च सोइ राश कि अपर कोउ जाहि 'जपत त्रिपुरारि । 
5 ad सर्वज्ञ तुम्द कहहु विवेक बिचारि ॥४६॥ ` 
जैसे ss निदै मोर अशु भारी | कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
 जागनलिक बोले मुसुकाई। तुम्हि विदित ` रघुपतिप्रशचताई ॥ 
 रामभगत तुम्ह क्रम मन बानी | चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥ 
चाहहु नेः रामगुन गूहा । कीन्हिहु स्न मनहु अति भूदा ॥ ४ 
. तात pe सादर मनु लाई।कहहुँ राम कै कथा सुहाई ॥ 
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रामकथा ससिकिरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना॥ 
सेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा ” वखानी॥ ठ 
दोहा । कहाँ सो सति झनुहारि अब्र उमा संश्च # संबाद। 

भएुउ ससय जेहि हेतु जेहि सुनु शुनि मिंटिहि ब्निपाद्‌ ॥४७॥। 
एक वार त्रेता जुग माहीं। संगु गए कुंभज रिषि पाही॥ 
संग सती जगजननि भवानी।मूजे रिपि अखिलेस्वर जानी॥ | 
रामकथा सुनिवजे बखानी | सुनी महेसं परस सुखु मानो॥ ` 
रिपि पूछी इरिभगति सुहाई। कही संगु अधिकारी पाई॥ ४ 
कहत सुनत रघुपति शुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ 
शुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दचछुमारी॥ 
तेहि अवसर भंजन सहिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अघतारा ॥ 
पिताबचन तजि राजु उदासी | दंडक बन बिचरत अविनासी ॥ ८ 
दोहा । हृदय बिचारत जात हर केहि विधि दरसल होइ। 

गुप्त रूप अवतरेउ प्रश्च गएँ जान. सबु कोइ॥ 
सोरठा। संकर. उर अति छोश्च सती न जानहि परशु सोइ । 

: तुलसी ` दरसनलोश्च मन उरु लोचन लालची ॥४८॥ र 
रावन मरलु , अनुजकर जाचा। प्रश्न विधिवचलु कीन्ह चह साचा ॥ 
जौ नहि जाउँ रहे पछ्षितावा। करत बिचार न बनत बनावा ॥ , 
एहि विधि भए सोचबस ईँसा। तेही समय जाइ दससीसा ॥ 


' लीन्ह नीच सारीचहि -संगा | भएउ तुरत सोइ कपट इरंगा॥ ४ 


करि लु मूढ़ हरी बैदेही | प्रयुप्रमाउ तस बिदित न तेही॥ . 
मूग बधि वंधुसहित हरि आए। आश्रु देखि नयन जलु छाए ॥ 
बिरहबिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कहूँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरहदुखु ताक ॥ = 
दोहा । अति बिचित्र रघुपतिचरित जानहि परम सुजान। 

जे सतिमंद बिमोहवस हृदय धरहि कछु आन ॥४७॥ | 
संगु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हिय अति इरषु बिसेषा॥ 
भरि लोचन छब्रिसिंु निहारी । इसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। | 
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जय सच्चिदानंद, जगपावन। अस कहि चलेउ मनोजनसावन ॥ 
चले जात स्वि सती समेता | पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ ४ 
सती सो दसा संझे कै देखी।उर उपजा -संदेहु बिसेपी ॥ 
सकर” जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा । 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छबि तासु बिलोकी ।,अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ८ ` 
दोहा । ब्रह्म जो ब्यापक बिस्ज अज अकल अनीह अभेद । 
सोकि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद॥५०॥ 
) बिष्तु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्बज्ञ, जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानथाम श्रीपति असुरारी ॥ 
| संगुगिरा पुनि सूषा न होई। सिव सर्वज्ञ जान सबु कोई॥ ' 
अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोधप्रचारा॥ ४ 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी॥ 
सुनहि सती तव नारिसुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ ॥ 
जासु कथा झइंभज रिषि गाई । भगति जासु में झुनिहि सुनाई ॥ 
जलसे मम ` इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा गुनि धीरा ॥ ८ 
छंद । सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्याबहीँ। 
० कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही'। 
सोइ राग्नु ब्यापक त्रह्म अ्ुबननिकाय पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र. नित रघुकुलमनी। १२ 
` सोरठा। लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिर बार बहु। 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
जौ तुम्हरं मन अति संदेहृ। तौ किन जाइ परीका लेह॥ 
तव लगि बैठ अहँ बट झाही। जब लगि तुम्ह औहहु मोहि पाही। 
जेस जाइ मोह भ्रम भारी। करेह सो जतलु बिबेक बिचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाई। करहि विचारु करौँ का भाई॥ ४ 
ह इहा संशु अस सन अनुमाना । दच्सुता कहुँ नहि फल्याना॥ 
4 92 | मोरु कहँ न संसय जाही। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥ 


| 

| 
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होइहि सोइ जो राम रचि राखा।को करि तर्क बढ़ायै साखा॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा। गई सती जह प्रश्न “सुखधामा ॥ 
दोहा । पुनि पुनि हृदय, विचारु करि घरि सीता «कर रूप। 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥५२॥ 
सछिमन दीख उमाक़त वेषा | चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । अश्च्रभाउ जानत मतिधीरा॥ 
सतीकपडु्‌ जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी- सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत ` जाहि मिरै अज्ञाना | सोइ सर्बज्ञ राप्ठ ' भगवाना ॥ 
सती कीन्ह चह बृहहुँ दुराऊ। देखहु नारिसुभाव प्रभाऊ॥ 
निज साया बलु हृदय वखानी। बोले विहसि रासु म्रृदु बानी ॥ 
जोरि पानि प्रश्च कीन्ह ग्रनामू | पितासमेत लीन्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू। विपिन अकेलि फिरहु केहि देतू॥ 
दोहा । रामबचन सु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। | 


सती सभीत महेस पहि चली हृदय बड़ सोच ॥५३॥ 


मेँ संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना ॥ 


जाइ उतरु अब देहौँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सती दुखु पावा। निज ग्रभाउ कछु ग्रगाट जूनावा ॥ 


सतीं. दीख -कौतुक मग जाता । आगे राग्न सहित श्री आता ॥ : 


फिरि चितवा पाछें प्रमु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥ 
जहे चितवहि तहँ ग्र आसीना। सेवहि सिद्ध गुनीस, बीना ॥ 
देखे सिव बिधि बिष्चु अनेका। अभित प्रभाउ एक त॑ एका ॥ 
बंद्त चरन करत प्रझुसेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा॥ 
दोहा | सती बिधात्री इंदिरा देखी अमित अनप। 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अलुरूप॥५४॥ 


देखे जहाँ तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥ 


जीव चराचर जो : संसारा। देखे सकल अनेक है ॥ 
हिँ प्रभुहि देव बहु बेषा। रामरूप दूसर नई देखा॥ 
| अलके रघुपति . बहुतेरै । सीता सहित न वेष घनेरे॥ 


शी 
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सोइ रघुवर सोइ लक्षिमलु सीता | देखि सती अति भई समीता॥.. 
हृदय कंप तन” सुधि कंछु नाहीँ। नयन मूदि बैठी मग माहीँ॥ 
बहुरि बिलोकेड नयन उधघारी | कछु न दीख. तहँ दक्षकुमारी ॥ 
पुनि “ पुनि नाइ रामपद सीसा। चली तहाँ जहे रहे गिरीसा॥ ८ 
दोहा । गई समीप महेस तब हसि पूछी . ङुसलात। 
[ लीन्हि परीक्षा कवन बिधि -कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ 
सती समझ रघुबीरग्रभाऊ। भयवस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ 
कु न परीडां लीन्हि गोसाई | कीन्ह प्रनागु तुम्हारिहिँ. नाई॥ 
` जो तुम्ह कहा सो सूषा न होई। मोरँ मन प्रतीति अति . सोई ॥ 
) तब 'संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ ४ 
¢ बहुरे राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहाबा ॥' 
F हार इका भावी बलवाना | हृदय विचारत संगु सुजाना॥ 
सती कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भएउ विषाद बिसेषा ॥ 
F 32 अब करों सती सन प्रीती। मिटै भगतिपथु होइ अनीती ॥ ८ 
दोहा । परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेष्न॒ बड़ पापु। | 
' = _अगटि'न कहत महेसु कछु हृदय अधिक संतापु॥५६॥ 
र संकर. प्रशुपद्‌ 42 नावा । सुमिरत राष्ठ हृदय अस आवा ॥ ` 
: दि तन सतिहि भेट मोहि नाहीँ। सिव संकल्पु कीन्ह मन साहीँ। : 
| अस बिचार संकरु मतिधीरा। चले भवन : सुमिरत रघुबीरा॥ 
| . चलत गगन भै गिरा सुद्दाई। जय महेस भलि भगति इढ़ाई॥ ४ 
अस पन तुम्ह बिजु करे को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
' सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सित्रहि समेत सकोचा ॥ 
१ तिलक कीन्ह केशन पन कहहु पाला | सत्यथाम प्रश दीनद्याला ॥ 
F जद्‌पि सती ` भ्रा बहु भाँती। तदपि न कहेउ त्रिपुर औराती ॥ ८ 
दोहा | सती हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सक्षम) | 
कीन्ह कपड़ में संश्च सन नारि सहज जड़ अम्य || 
सोरठा। जलु पय सरिस बिकाइ देखहु श्रीति कि रीति भलि । 
. ` बिलग -होइ रस जाइ कपड खटाई परत पुनि ॥१७॥ १२ 
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हदय सोंच समुझत निज . करनी । चिता अमित जाइ नहि बरनी ॥ 

कृपासिंधु सिव परस अगाधा | प्रगट न कहेउ मोर” अपराधा ॥ 

संकररुख अवलोक़ि भवानी | प्रथु सोहि तजेऽ हृदय अकुलानी ॥ 

निज अघ सञुखि न कछु कहि जाई | तपे अवा इव उर अधिकाई॥ ४ 

सतिहि ससोच जानि बृपकेतू | कही कथा सुंदर सुखहेतू ॥ ` 

चरनत पंथ बिविध इतिहासा ।-विस्वनाथ . पहुँचे फैलासा॥ 

तहँ पुनि संगु सञ्ुझि पन आपन | बैठे बरतर कारे कमलासन ॥ 

संकर सहज सरूपु सँभारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥ द 

दोहा । सती बसहि ; कैलास तब अधिक सोच मन माहि। 
सरशु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥१८।। 

जित नव सोचु सती उर भारा। कव जैहाँ दुखसागर पारा॥ | 

में जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पुनि पतिबचलु सूषा करि जाना ॥ 

सो फलु सोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ - 

अब बिधि अस बूमिआ नहि तोही | संकरबि्ुख जिआवसि मोही॥ ४ 

कहि न जाइ कछु हृदय गेलानी। मन महु रामहि समिर सयानी ॥ 

जौ प्रश्न दीनदयाल कहावा | आरतिहरन बेद जसु गावा॥ 

तौ में बिनय करों कर जोरी | छूटो बेगि देह यह .मोरी॥ 

जौ मोरे? सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ॥ ,८ | 

दोहा । तौ सबदरसी :सुनिय प्रु करौ सो बेगि उपाइ। है: 
होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाइ ॥५७॥ 

एहि बिधि दुखित प्रजेसङमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 

बीते संवत सहस सतासी | तजी समाधि संगु अबिनासी॥ : 

राम नाम सिव सुमिरन लागे । जानेउ सती जगतपति जागे ॥ ५५ 

जाइ संगुपद्‌ बंदचु कीन्हा | सनशुख संकर आसनु दीन्दा ॥ ४ 

लगे कहन हरिकथा रसाला। दक्ष प्रजेस भये तेहि काला॥ 

देखा बिधि बिचारि सब लायक | दहि कीन्ह प्रजापतिनायक॥ 

बड़ अधिकार दच जब पावा। अति अभिमालु हृदयँ तब आवा ॥ ` | 

नहि कोउ अस जनमा जग माही | ग्रञ्चता पाइ जाहि मद्‌ नाही। = | 


~” 
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दोहा । दच लिए शुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। 
नेवते -सादर सकल सुर जे पावत मखभाग॥६०॥ 
किंन नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत , चले सुर सर्मा ॥ 
बिष्लु - बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
सती बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर _ बिधि नाना ॥ क्‍ 
सुरसुंदरी फरहिँ कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनिध्याना ॥ ४ 
| पूछेउ तब सिव कहेउ  ब्रखानी। पिताजग्य सुनि कछु हरषानी ॥ 
। जौ महेसु मोहे आयस्‌ देहीँ। कछु दिन जाइ रहाँ मिस एही ॥ 
पतिपरित्याग हृदय दुखु भारी। कहे न निज ,अपराध बिचारी ॥ 
. बोला” सती मनोहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी॥ ८ 
दोहा । पिताभवन उत्सव परम जौ प्रु. आयसु होइ। 7. 
तौ में जाउँ कृपायतन. सादर देखन  सोइ॥६१॥ 
कहेह नीक मोरेहँ मन भावा । यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 
॥ दक्ष सकल निज सुता बोलाई। हमर बयर तुम्हाँ बिसराई॥ 
। ब्रह्मसममाँ हम सन दुखु माना । तेहि तँ अजहुँ करहि अपमाना ॥ 
* “जो बिजु बोले जाहु भवानी। रहै न सीलु सनेहु न कानी॥ ४ 
| जदपि मित्र प्रश्न पितु गुर गेहा। जाइअ् बिनु बोलेहु न सँदेहा।॥ 
तद्वपि बिरोध. मान जह कोई। तहाँ गए कल्यान न होई॥' 
भाँति अनेक संगु समुझावा | भावीबस न ज्ञानु उर आवा ॥ 
कह प्रश्न जाहु जो बिनहि बोलाएँ | नहि भलि वात इमारेँ भाएँ ॥ 
दोहा । कहि देखा हर जतन बहु रहै न दच्ततुमारि। 
दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 
पिताभवन जब गई भवानी | दचत्रास काहु न सनमानी ॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत झुसुक्ाता ॥ 
दु न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
. सतीं जाइ देखेउ तब जागा । कतहु न दीख संश्च कर भागा ॥ 
` तब चित चढेउ जो संकर कडेऊ। प्रच अपमानु समुझि उर देऊ ॥ 
' पाङिलि दुखु न हृदय अस्‌ ब्यापा। जस यह भएउ महा परितापा ॥ 
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जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तँ कठिन जाति अवमाना ॥ 
सञ्चुझि सो सतिहि भएउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कह प्रवोधा॥ ८ 
दोहा । सिष अपसाचुःन जाइ सहि हृदय न होइ श्रवोध। 

सकल सहि इठि हटकि तब वोली बचन सक्रोध॥६३॥ 
सुनहु सभासद सकल सुनिंदा | कही सुनी जिन्ह संकरनिदा ॥- 
सो फलु तुरत लहब सब काइूँ। भली भाँति पछिताब पिताइँ ॥ _ 
संत संश्च श्रीपति अपवादा | सुनिअ नहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 
` काठिझ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिञ् पराई॥ ४ 
जगदातमा सहेसु पुरारी । जगतजनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदसति निंदत तेही। दक्ष सुक्र संभव यह देही॥ 
तैजिहोँ तुरत देह तेहि हेतू।उर घरि चंद्रमोलि वपकेतू॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | भएउ सकल मख हाहाकारा ॥ ८ 
दोहा । सतीमरचु सुनि संगुगन लगे करन मख खीस। 

जग्यविधंस बिलोकि सृणु रता फीन्हि गुनीस ॥६४॥ 
समाचार सब संकर पाए | बीरमद्ठु करि कोपु पठाए॥ 
जग्यबिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फेलु दीन्हा ॥ ” | 
भै जगनिदित, दक्षणति सोई। जसि कछु संश्चबिशुख कैः होई ॥ 
यंह इतिहास” सकल जग जानी।ताते में संक्षेप बखानी ॥.४ 
सती मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिवपद अलुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरिणुह जाई। जनमी पारबती तहु पाई॥ 
जब तँ उमा सैलगृह जाई। सकल सिद्धि संपति तह छाई॥ 
जहँ तहँ झुनिन्ह सु आश्रम कीन्हे। उचित बास हिमभूधर दीन्हे॥ ८ - 
दोहा । सदा सुमन फल सहित सब ठुम नव , नाना ज्जातिं। 

प्रगटी सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति ॥३४॥ “ 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीँ। खग सग मधुप सुखी सब रहही ॥ | 
सहज बयरु सब  जीबन्ह त्यागा | गिरि पर सकल करहि अचुरागा ॥ र 
सोइ सैल गिरिजा गृह आएँ । जिमि जल रामभगति के पाएँ ॥ कपः 
नित नूतन मंगल गृह वाए। त्रझ्ादिक गावहि जसु जाह॥ ४ 
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नारद समाचार सब पाए | कोतुकहीं शिरिगेह सिधाएं॥ 
सैलराज बड़" आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसलु दीन्हा ॥ 
नारि सहित मुनिपद्‌ सिरु नाबां। चरनसलिल सघु, भवच सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत शिरि बरना। सुता बोलि मेली: शुनिचरना ॥ 
दोहा । त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 


कहहु सुता के दोष शुन झुनिवर हृदय बिचारि ॥६६॥ 


कह सुनि बिहसि गूह मृदु« बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 


TR 


सव लक्षन संपन्न ढुमारी। होइहि संतत 'पिझहि पिआरी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहिं तँ जसु पैहहि पितु माता ॥ 
होइहि पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही ॥ 


नाएदई यह सेदु न जाना।दसा एक समुझष बिलगाना ॥ 
सकल सखी गिरिजा गिरि भैना। पुलक सरीर भरे 
होइ न सपा देवरिषि भाषा। उमा सो बचलु हृदय घरि राखा ॥ 
उपजेउ सिबपद्‌ कमल सनेहू | मिलन कठिन मन. भा संदेह ॥ 
जानि कु अवसरु प्रीति दुराई। सखि उछंग बैटी पुनि जाई ॥ 
झूठि न होइ देचरिपि बानी । सोचहिँ दंपति सखी सयानी ॥ 
उर घरि धीर कहे गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ 
. दोहा। कह गुनीस हिमबंत सुनु जो विधि लिखा लिलार। 
& देव दचुज नर नाग झुनि कोड न मेटनिहार ॥६८॥ 
एक में कहाँ उपाई। होइ . कै जौ दैउ सहाई ॥ 
` में बरनेउँ तुम्ह पाहीँ। मिलिहि उमहि तस संसय नाही ॥। 


' एहि कर नाशु सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असिधारा ॥ 
सैल सुलचन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवशुन दुइ चारी ॥ 
अशुन अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना॥ 
i दोहा | जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेप। 

अ असस्वामी एुहि कह मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६७॥ 
सुन सुनिशिरा सत्य जिय जानी। दुखु दंपतिहि उमा इरघानी ॥ 


जस बरु 
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सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥. 


जल नेना ॥. 
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जे जे बर के दोप बखाने। ते सव सिव पहि में अनुमाने ॥ 
जौ बिवाहु संकर सन होई। दोषौ शुन सम कह /सबु कोई ॥ 
जौ अहिसेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न घरहीं॥ 
भालु कसान सब्र रस खांहाँ। तिन्ह कहुँ मंद कहत कोउ नाही॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सच बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहुँ नहि दोषु गोसाई। सवि पावक सुरसरि की नाई॥ 
दोहा । जौ अस हिसिपा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान। 
परहि कलप भरि नरक महु जीव फि ईस समान॥६८॥ 
सुरसरिजल कृत चारुनि जाना। कहुँ न संत करहि तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिलें सो पावन .जैसँ। इस अनीसहि अंतरु तैसे॥ 
संड॒ सहज समरथ भगवाना | एहिँ बिवाह सव बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पै अहहि महेस््‌। आसुतोष पुनि किएँ कलेसर ॥ 
जौ तपु करे कुमारि तुम्हारी भाविउ भेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 


जद्यपि बर अनेक जग माही | एहि कहूँ सिव तजि दूसर नाही ॥ | 


वरदायक ्रनतारतिभजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ | 


इंछित फल बिचु सिव अवराधेँ । लहिअ न कोटि जोग जप साधे॥ 
दोहा । अस कहि, नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस. 
होइहि” यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥७०॥ 
कहि अस ब्रह्ममबन मुनि गएऊ । आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह मैना।नाथ न में समझे मुनिबैना ॥ 
जौ घरु बरु कुलु होइ अन्‌पा। करिअ बिवाहु सुता अलुरूपा॥ 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम ग्रानपिआरी ॥ 
` जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू ॥ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिवाह । जेहि न बहोरि होइ उर दाइ ॥ 
अस कहि परी चरन थरि सीसा। बोले सहित  सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माह्दी। नारदबचबु अन्यथा नाही॥ 
दोहा । प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । 


~ 
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पारबतिहि निरमएउ जेहि सोइ करिहि क्ल्यान॥७१॥ 
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अब जौ तुम्हहि सुता पर नेहू।तौ अंस जाइ सिखावछ देइ ॥ 
करे सो तपु जैहि मिलहिँ महेस्त | आन उपाय न मिटिहि कले ॥ 
नारदबचन सगर्भ सहेतू । सुंदर सब शुन निधि बृषकेतू | 
अस 'बिचारि तुम्ह तजहु असंका | सबहि भाँति संकरु अकलंका ॥ ४ 
सुनि पतिबचन हरषि मन माहीँ। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीँ।॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बैठारी॥ 
| बारहि बार लेति उरः लाई | गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥ 
.._ जगतमातु सबंग्य भवानी । मातुसुखद बोलीं म्रृहु बानी | ८ 
` दोहा। सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनादौँ तोहि। 
` सुंदर गोर  सुबिग्रवर अस - उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 
करहिं जाइ तपु . सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥” 
सातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखग्रद दुख दोष नसावा ॥ 
तपचल ` ` रचै प्रपंचु विधाता । तपबल बिष्नु सकल जग त्राता ॥ - 
तपबल संगु करहि ` संघारा। तपवल सेषु घरै महिभारा॥ ४ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
सुनत बचन ' बिसमित महतारी । सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी ॥ 
मातु पितहि बहु बिधि सञ्चमाई। चलो उमा तप हित हरषाई ॥ . 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकल युख आव “न बाता ॥ ८ 
दोहा । वेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा सग्ुभाइ। 
पारबतीमहिमा सुनत रहे ग्रबोधहि पाइ ॥७३॥ 
उर धरि उमा प्रानपतिचरना। जाइ बिपिन लागी” तपु करना ॥ ' 
अति सुङमार न तजु तपजोगू। पतिपद सुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥ 
'नित नव चरन उपज अचुरागा। ब्रिसरी देह तपहि मनु लागा ॥ 
संगत सदस मूल फल खाए | सागु खाइ सत बरष गवाए॥ ४ 
eR Se दिन भोजचु वारि वतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 
 बेलवार्त र महि परै सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई ॥ 
. पुनि पारहर सुखानेउ परना | उमहि नाशु तब भएउ . अपरना ॥ 
र द्‌ देखि ॥ उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा हु भे गगन गभीरा। ८ 
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दोहा | भएउ मनोरथ सुफल तव सुलु गिरिराजङुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहि त्रिएुरारि॥७४॥ 
अस तपु काइ न न्ह भवानी | भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर वानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी 
आवै पिता घोलावन जबही | हठ परिहरि घर जांएहु तबही ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा। आनेहु तब प्रमान वागीसा॥ 
सुनत शिरा विधि गगन बखानी | पुलक गत गिरिजा हरपानी ॥ 
उमाचरित सुंदर में गावा। सुनहु संश्च कर चरित सुहावा ॥ 
जव तँ सती जाइ. प्रु त्यागा। तब तँ सिवमन भएउ बिरागा॥ 
जपहि सदा रघुनायकनामा। जहँ तहेँ सुनहि राम शुन ग्रामां॥ 
देहा । चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। 
बिचरहि महि घरि हृदय हरि सफल लोक अभिराम ॥७५॥ 
कतहु सुनिन्ह उपदेसहि ` ज्ञाना। कतहु रामगुन करहि बखाना॥ 


जदापि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ , 


एहि बिधि गएउ कालु बहु बीती। नित नै होइ रामपद प्रीती ॥ 
नेञ्च॒ प्रे. संकर कर देखा । अविचल हृदय भगतिकै रेखा ॥ 
ग्रगटे राश कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिस्पला ॥ 
बहु प्रकार ” संकरहि सराहा | तुम्ह विच अस त्रतु को निरवाहा ॥ 
बहु बिधि राम सिवहि समुझावा। पारवती कर जन्म सुनावा॥ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
दोहा । अब बिनती मम सुनहु सिव जौ मो पर निजु नेहु। 
जाइ बिवाहहु सैलजहि यह -मोहि मागे देहु॥७६॥ 
कह सिव जदपि उचित अस नाही। नाथबचन पुत्रि मेटि न जाहीं॥ 
सिर घरि आएस करिअ तुम्हारा । परम घरग यह नाथ हमारा ॥ 
मातु पिता शुर प्रथु कै बानी। बिनहि बिचार करिअ सुम जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
प्रश्न तोषेउ सुनि संकरबचना। भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 


कह प्रश हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ 


4 
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अंतरचान भए , अस भाषी।संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहिं सपरिषि\ सिव पहि आए | बोले प्रश्न अति बचन सुहाए॥ ८ 
दोहा । पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेमपरिछा “ लेहु । 
शिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरे करेहु संदेहु ॥७७॥ 
रिपिन्ह॒ गौरि देखी तह कैसी | मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ 
- बोले मुनि सुत सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केहि अवराधह का तुम्ह चहू । इम सन सत्य मरसु किन कहहू ॥ 
[सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी | बोलीं गूढ मनोहर बानी ॥] ४ 
कहत मरशु मनु अति सकुचाई | हसिहहु सुनि! हमारि जड़ताई॥ 
मनु हठ परा न सुने सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहि उडाना ॥ 
देखहु मुनि अविवेक हमारा चाहि सदासिवहि भरतारा॥ 
'दोहा । सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देहु। 
नारद्‌ कर उपदेसु सुनि कहृहु बसेउ किसु गेहु ॥७८॥ 
द्न्तसुतन्ह॒ उपदेसेन्हिे जाई | तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
"चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला। कनककसिपु कर पुनि अस. हाला ॥ 
नारदसिरू जे सुनहि नर नारी। अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
कन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चेह 'कीन्हा ॥ ४ 
तेहि के बचन मानि बिस्वासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निलज  ङुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबरु ब्याली ॥ 
कहहु कवन सुखु अस वरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बोराएँ॥ 
पंच कहे सिव सती बिवाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ ८ 
` दोहा । अब-सुख सोवन सोचु नहि भीख मागि भव खाहिं। 
` सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिँ।७८॥ 
अजहुँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 


| 


क अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला | गावहि बेद जासु जसु लीला॥ 


` दूषन रहितं सकल गुन रासी। श्रीपति पुर बैकुँठ निवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी ।| ४ 


Vas ha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha: 


बालकांड ३५ प्रथम सोपान 


सत्य कहेहु गिरिमव तनु एहा। हठ न छूट छुटै बरु देहा॥ 
कनको पुनि पपान तँ होई। जारेहु सहच न पहर सोई॥ 
नारदबचन न सैँ « परिहरऊँ। बसौ भवच उजरौ नहि डरऊँ॥ 
गुर के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही 
दोहा । महादेव अवगुनभवन बिष्यु सकल शुन धाम। 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥८०॥ 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम ग्रुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि घरि सीसा ॥ 
अब मैँ जन्धु संशु हित हारा।को शुन दूषन करे विचारा ॥ 
जौ तुम्हरे हठ हृदय विसेपी | रहि न जाइ बिजु किएँ बरेखी ॥ 
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाही। वर कन्या अनेक जग माही॥ 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरौँ संश नत रहाँ इरी ॥ 
तजौँ न नारद कर उपदेस। आए कहहिं सत बार महेख्र॥ 


मैं पाँ परौँ कहै जगदंवा। तुम्ह गृह गवनहु भएउ बिलंवा॥ - 


देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥, 


दोहा । तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु | 


नाइ चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु॥८१॥ ` 


जाइ झुनिन्ह „ हिमवंतु पठाए । करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याए ॥ 
बहुरि सप्तरिर्षि सिव पहि जाई। कथा उमा के सकल. सुनाई ॥ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 
मलु थिरु करि तब संगु सुजाना। लगे करन रघुनायकध्याना ॥ 
तारकु असुर भएउ तेहि काला । शुज प्रताप बल तेज _बिसाला॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपति रीते ॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिविध लराई॥ 
तव बिरैंचि सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे ॥ 
दोहा । सब सन कहा बुझाइ बिधि दसुजनिधन तब होइ । 
संशु. सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन, सोइ ॥८२॥ 
मोर कहां सुनि करहु उपाईं। होइहि ईस्वर करिहि ह सहाई ॥ 
सती जो तजी दचमख देहा।जनमी जाइ | 
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तेहि तपु कीन्ह संशु पति लागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥ 
जद॒पि अददे ` असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ ४ 
पठवहु काणु जाइ सिव पाही। करै छोच संकरमन माह्ीँ॥ 
तब "हम जाइ सि्हि सिर नाई । करवाउव विवाह बरिआई।॥ 
एुहि बिधि भलेहि देवहित होई। मत अति नीक कहे सबु कोई ॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति - हेतू ।'प्रगटेउ विषमवान भपकेतू ॥| दु 
दोहा । सुरन्ह कही निज बिएति सब सुनि मन कीन्ह बिचार। | 
संशुबिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेड अस सार ॥८३॥ 
तदापि करब में काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ _ 
परहित लागि तजै जो देही।संतत संत प्रसंसहिँ तेही ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमनधनुष कर सहित सहाई ॥ ' 
चलत मार अस हृदय बिचारा । सिवबिरोध ध्रुव मरचु हमारा ॥ ४ 
तच आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेउ जबहि बारिचरकेतू | छन महु मिटे सकल श्रुतिसेतू॥ 
बरच ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ 


7 सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेककटकु सबु भागा॥ ८ 
§ ७ ~ बिबेकु a ° ~ 
` कैँद॒ । भागउ बिषेकु सहाय सहित सो सुभट संजुगमहि झुरे । 


५ सदग्रंथं पर्वत कंदरन्हि महु जाइ तेहि अबसर `दुरे । 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा । 
दोहा जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥८४॥ 


हक { नवहि तरु साखा ॥ 
। संगम करहि तलाव ' तलाई॥ 


१२ 


: Je 


अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहि अवलोकहिँ कोका । 


पसु पची नभ जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी॥ ४ 
देव दनुज नर किंनर व्याला । प्रेत पिसाच भूत वेताला ॥ 


¢ 
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इन्ह कै दसा न कहे बखानी | सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध विरक्त महाष्ुनि जोगी। तेपि कामबस भए,» वियोगी ॥ ८ 
छंद । भए कामबस ज्रोगीस तापस पावरन्हि की को कहे। 

देखहिँ चराचर नारिमय जे त्रह्ममय देखत रहे। - 

अवला विलोकहिँ पुरुषमय जणु पुरुष सब अबलामयं । 
| दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अयं॥ १२ 
सोरठा। धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। | 

जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल ' महु ॥८५॥ 
उभय घरी अस कौतुकु भएर । जव लंगि काम संश्च पहि गएर ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । भएउ जथाथिति सबु संसारू ॥ 
सए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे॥ 
रुद्राहि देखि मदन भय माना | दुराधष दुगंम भगवाना॥ ४ 
फिरत लाज. कछु करि नहि जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥ . 
ग्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरुराजि बिराजा ॥ 
चन उपवन वापिका तंड्ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा ॥ 
जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि गुएँहु मन मनसिज जागा ८ ? 
इद्‌ । जागे मनोभव सुएँहु मन वनसुभगता न परे कही । 

सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। , 

बिकसे सरन्हि बहु कंज शुंजत पुंज मंजुल ह सधुकरा । 

कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा॥ १२ 
दोहा । सकल कला करि कोटि बिधि हारेर सेन समेत। 

चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६।। 
देखि रसाल ` बिटप वर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदलु मन माखा॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥ 
छाडे विषम बिसिष उर लागे। छूटि समाधि संड तब जागे॥ 
भएउ ईसमन खोच बिसेषी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ ४ 
सौरभ पल्लव मदचु बिलोका। भएउ कोएु कपड त्रैलोका॥ 
तव सिच तीसर नयन उषारा। चितवत काग भएउ जरि छारा 
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हाहाकार भएउ जग भारी | डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
सम्मुझि कामसुखु सोचहि भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥ ८ 
छंद । जोगी अकंटक भए पतिगति सुनत रति सुरुछित भई। 
= रोदति बदति बहु भाँति करुना करत संकर पहि गई। 
अति ग्रेम करि बिनती बिबिध विधि जोरि कर सन्सुख रही । 
ग्रु आसुतोष कृपाल सिव. अबला निरखि बोले सही ॥ १२ 
दोहा | अब तँ रति तव नाथ कर होइहि नाशु  अनंशु। 
बिचु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुच निज मिलन प्रसंशु ॥८७॥ 
जव जदुबंस कृष्न अवतारा। होइहि ' हरन , महा महिभारा ॥ 
कृष्नतनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥ 
रति गवनी सुनि संकरवानी। कथा अपर अब कहाँ -बखानी ॥ « 
देवन्ह॒ समाचार सब पाए न्रझादिकि चैकुंठ. सिघाए॥ ४ 
सब सुर बिष्लु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव. कृपानिकेता ॥ 
पृथक पथक तिन्ह कोन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न. चंद्र अवतंसा ॥ 
बोले फुपासिंघु द्वपकेत्‌। कहहु “अमर आए केहि हेतू ॥ 
- कह बिधि तुम्ह ग्रु अंतरजामी | तदपि भगतिबस विनवौं स्वामी || :८ 
दोहा । सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उद्धाह | 
, निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥ 
यह उत्सव देखिआ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 
काण जारि रति कहुँ बरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ 
. सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ मरञचन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
कट पारवती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा। ४ 
सुनि बिधिविनय सचि प्रशुवानी। सेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ 
तब देवन्ह हुंदभी बजाई वरपि सुमन जय जय सुरसाई॥ 
' अवसर जानि ससरिषि आए | तुरतहि विधि गिरिभवन पठाए ॥ 
अभम गए जह रही भवानी। बोले मधुर वचन छल सानी। ८ 
दोहा! कहा हमार न सुनेहु तव नारद के उपदेस । 
a | 7 आन भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कायु सहेस ॥८८॥ 
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सुनि पोली सुसुकाइ भवानी | उचित कहेहु मुनिबर बिज्ञानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारा। अब लगि संश ` रहे ,सबिकारा ॥ 
हमरेँ जान सदा सिब जोगी ।अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जो मैं सिव सेए अस जानी । ग्रीति समेत कर्म मन वानी,॥ 
तौ हमार पन सुनहु ग्रुनीसा | करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्हारा ॥ 


गएँ समीप सो. अवसि . नसाई। असि मन्मथ महेस” के नाई ॥ 
दोहा । हिय हरषे म्ुनिवचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥6०॥ 
सबु प्रसंगु. शिरिपतिहि सुनावा। मदनदहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कहेउ रति कर वरदाना | सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ 
हृदय विचारि संगुप्रुताई । सादर मुनिषर लिए बोलाई ॥ 
सुदित सुनखतु सुघरी सोचाई | बेगि बेदबिधि लगन . घराई ॥ 
पृत्री सप्तरिषिन्ह सोइ <दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती | वाचत प्रीति न हृद ` समाती ॥ 
लगन वाचि अज सत्रहि सुनाई । हरपे शुनि सत्र सुरसमुदाई ॥ 


सुमनबृष्टि नरभ बाजन वाजे। मंगल कलस दसहु दिसिं साजे । | 


दोहा लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिविध बिमान । 
होहिँ सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान ॥७१॥ 
सिवहि संगुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहिं मोरु सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभ्रति पट केहरिछाला ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपवीत थुजंमा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला | असिव बेरष सिवधामं कृपाला ॥ 
कर त्रिसल अरु डमरु विराजा । चले वसह चढ़ि बाजहि वाजा ॥ 


`. देखि सिवहिं सुरत्रिय मुसुकाही । बर लायक दुलहिनि जग नाहीं॥ 


-विष्तु बिरंचि आदि सुर्राता। चढ़ि चढि बाहन चले बराता ॥ 
सुरसमाज सब भाँति अनपा। नहिं वरात दूलह अचुरूपा॥ 


६1 
नक 


~ 


तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ ' 


४ 


४ 
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दोहा । बिष्लु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज। 
बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥८२॥ 
बर अलुहारि बरात न भाई।इसी करैहहु परपुर जाई॥ 
बिष्लुबूचन सुनि सुर गुसुकाने । निज निज सेन सहित विलगाने ॥ 
मनही मन महेसु सुसुकाहीं। हरि के बिग्य बचन नहि जाही'॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे | भृँगिहि प्ररे सकल गन टेरे॥ ४ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रमुपद्‌ जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
जनाना बाहन” नाना वेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ 
कोउ झुखहीन बिपुल ` सुख काहू | बिजु पद कर कोउ. बहु पद वाहू ॥ 
| बिपुल -नयन कोउ नयन पिहीना । रष्टपष्ट कोउ अति तन खीना॥ ८ 
चंद्‌ । तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति घरें। > 
` भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरेँ। 
खर स्वान सुञ्रर सकाल मुख गनवेप ,अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत 'पिसाच जोगि जमाति बरनत नहि बने॥ १२ 
 सोरा। नाचहि गावहिँ गीत परम तरंगी भूत सव । 
5 - देखत - अति विपरीत बोलहिँ बचन विचित्र बिधि ॥८३।। 
॒ जस दूलहु तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहिं मग जाता ॥ 


इहा हिमाचल रचेउ 
सैल सकल जहाँ लगि जग 
' गए सकल  तुदिनाचलगेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ 

अथमहि गिरि बह गृह सँबराए। जथाजोगु तहँ तह सब छाए ॥ | 
। पुरसोमा अवलोकि ' सुह्दाई। लागै लघु बिरंचिनिषुनाई॥ ८ 
. छंद | लघु लाग विधि की निपुनता अबलोकि पुरसोभा सही । ४ 
जन बाग इप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही । 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 

निता पुरुप सुंदर चतुरः कवि देखि झुनिमन मोहहीं॥॥ 


बालकांड ४१ प्रथम सोपान 


दोहा | जगदंबा. जह अवतरी सो पुरु वरनि कि जाइ। 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन  अधिकाइ ॥८४॥ 
नगर निकट बरात _सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ 
करि बनाव सजि वाइन नाना । चले लेन सादर अगवाना.॥ 
हिय हरपे सुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिवसमाज जब देखन लागे । ब्रिडरि चले वाहन सव भागे ॥ 
घरि धीरज तहँ रहे सयाने। वालक सव लै जीव पराने॥ 
गए भवन पूछहिं पितु माता कहहिँ वचन भयकंपित गाता ॥ 
कहिंअ काह कहि जाइ न वाता। जम कर धार किधों वरिता ॥ 


४ 


वरु बौराह बसह असवारा । व्याल कपाल बिभूषन छार ॥ ८ 


ब्छंद । तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा । 
जो जिञ्रत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही | 
देखिहि सो उमाबिवाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
दोहा । सञ्ु्ि महेससमाज ” सब जननि जनक झ॒सुकाहि। 
बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नारहि।८५॥ 
लै अगवान बरातहि आए | दिए सबहि जनवास सुहाए॥ 


सेना सुभ “आरती सँवारी। संग सुमंगल गावि नारो॥ 


कंचनथार सोह बर पानी | परिन चली रहि हरपानी ॥ 


१२ 


बिकट वेष स्द्रहि जब देखा | अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा॥ ४ 


भागि भवन . पेटी. अति त्रासा। गए महेसु जह जनवासा॥ 
सैना हृदय भएउ दुखु भारी।लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेह गोद बैदारी । स्याम सरोज नयन भरे वारी॥ 


जेहि बिधि तुम्हहि रुपु अस दीन्हा । तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥ ८ 


छंद । कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई। 
जो फलु चहिअ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि लांगई। 
तुम्ह सहित गिरि तँ गिरौँ पावक जरौँ जलनिधि महु परौँ। 
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवतः विवाह न हौँ करौँ॥ 
ह | 
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दोहा । भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। 
करि "बिलापु रोदति बदति सुतासनेहु सँमारि ॥७६॥ 
नारद कर में काइ बेगारा । भ्रनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । बोरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ 
साचेहु उन्ह के मोह न माया। उदासीन धतु धा. न जाया ॥ 
पर घर घालक लाज न मीरा | बाँक कि जान प्रसव कै पीरा॥ ४ ' 
जननिहि पिकल बिलोकि भवानी | बोली जुत बिबेक मृढु बानी ॥ 
अस बिचारि "सोचहि मति माता।सो न टरै जो रचे विधाता ॥ 
करम लिखा जो बाउर नाहू।तौ कत दोसु, लगाइअ काइ ॥ 
तुम्ह भन मिटहि कि विधि के अंका । मातु व्यर्थं जनि लेहु कलंका ॥ ८ 
छंद । जनि लेहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसरु नही। , 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाब जहैँ पाउब तहीं'। 
सुनि उमाबचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। 
बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन वारि बिमोचही॥ १२ 
दोहा। तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत | 
he ` समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥८७। | 
द तब नारद सबही ससुझावा | पूरुर कथा असंगुसुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मम वानी | जगदंबा तव सुती... भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संश्च अरधंग निवासिनि ॥ 
0100 पालन लय कारिनि। निज इडा लीला बपु घारिनि॥ ४ 
एह तहो उर ताह, री थं ड पाई॥ 
। एक बार आवत सित्रसंगा। केले कि 
जमा सोइ सिवर न दीना सा ` रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
132 हे न्दा । अमबस वेषु सीअ कर लीन्हा ॥ ८ 
 छैद्‌। सियवेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी | 
हर न बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरी। 
| अब्र जनाम तुम्हर भवन नि ति लारि 
ह शि । 
हि कि pS ' सवदा संकरप्रिया॥ १२ 
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दोहा । सुनि . नारद के बचन तव सब कर मिटा बिपाद। 

छन सहु व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद ॥ छ८।॥ 
तव मयना हिमत अनंदे।'पुनि पुनि पारबतीपद बंदे ॥ 
नारि पुरुप सिसु जुवा सयाने। नगर लोग सव अति हरपाने॥ 
लगे होन पुर मंगल गाना।सजे सहि हाटफघट नाना। 
भाँति अनेक भई जेवनारा। खपसात्र जस कछु ब्यवहारा ॥ 
सो जेबनार कि जाइ बखानी | बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर घोले सकल वराती | विष्लु बिरंचि देव सब जाती॥ 
विविध पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिब्वंद सुर जेवत जानी । लगीं देन गारी. सदु बानी ॥ 
“छंद । गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं। 

भोजलु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पाही । 

जेवत जो बढ्यो अनंदु सो सुख कोठिहँ न परै कझो | 


अचवाइ दीन्हे पान गवने वास जहे जाको रद्यो॥ १२. 


दोहा । बहुरि गुनिन्ह हिमवत कहुँ लगन सुनाई आइ। 

समय बिलोकि विवाह कर पठए देवं बोलाइ ॥ ब्5॥ 
बोलि सकल सुर सादर लीन्हें । सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥ 
बेदी वे्विंधान सँवारी । सुभग सुमंगल गावि नारी ॥ 


सिंघासु अति दिब्य सुहावा | जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 


~ 


बैठे सिव बिग्रन सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज अश्रु रघुराई ॥ ४ 


` बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई। करे सिंगार सखीं लै आइ॥ 


देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरनें छबि अस जग कबि को हें॥ 


जगदंबिका जानि भवभामा। सुरन्द सनहि मन कीन्ह ्रनासा॥ | 
सुंदरतामरजाद भवानी | जाइ न कीटिहु बदन बखानी ॥ ८ 


इद्‌ | कोटिह बदन नहि बने बरनत जगजननि सोभा सहा । 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा । 
छबिखानि मातु भवानि गबनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकहि न सङुच पतिपद कमल मजु मधुकरु तहाँ ॥ 


SS 
SEI 
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दोहा । सुनि. अनुसासन गनपतिहि पूजेउ . संश्च भवानि | 
कोउ झुनि ससय करै जनि सुर अनादि जिय जानि॥१००॥ 
जसि बिवाह कै बिधि श्रुति गाई | भहाश्जनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि -गिरीस इस कन्या पानी | भवहि समरपीँ जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जव कीन्ह महेसा। हिय हरषे तत्र सकल सुरेसा ॥ 
बेदसंत्र युनिबर उचरहीँ।.जय जय जय संकर सुर करही ॥ 
चाजहि बाजन बिबिध िधाना। सुमनबृष्टि नभ भै विधि नाना॥ 
इर गिरिजा फेर भएउ बिवाहू | सकल भुवन भरि रहा उषछ्छाइ ॥ 
' दासी दास तुरग रथ नागा।धेचु बसन मनि बस्तु विभागा ॥ 
) अन्न -कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ वखाना॥ 
छंद । दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो। ` 
का देउँ पूरनकाम संकरचरन पंकज गहि रह्यो। 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोषु सब्र भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दोहा। नाथ उमा मम ग्रान सम गृहकिकरी करेहु । 
चमडु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥ 
बहु बिधि संश्च सासु सममकाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही। लै उद्ंग सुंदर सिरे दीन्ही ॥ 
सदां संकर पद पूजा | नारिघरयु पतिदेउ न दूजा ॥ 


. कत बिधि सुजी नारि जग माही। पराधीन सपनेहु सुखु नाही ॥ 
` भै अति प्रेम विकल महतारी । धीर॒ कीन्ह इसमय बिचारी ॥ 
` शन पुनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेष्ठ कछु जाइ न बरना ॥ 


 छझंद्‌। जननिहि बहुरि मिलि चलीं' उचित असीस सब काहूँ दई 
. फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं लै सिव पहि गई 

जाचक सकल संतोपि संकरु उमा सहित भवन चले। 

सब अमर हरपे सुमन बरपि निसान नभ बाजे भले ॥ 


१२ 


बचन कहत भरे लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ ४ 


सब नारिन्द्र मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ ८ ` 


१२ 
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दोहा । चले संग हिमंत -तब पहुचावन अति हेतु । 
विविध भाँति परितोपु करि बिदा कीन्ह पपुक्रेतु ॥१०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सैल सर लिए बोलाई॥ 
आदर दान विनय बहु माना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना-॥ 
जबहि संश्च . फैलासहि - आए । सुर सब निज निज लोक सिघाए ॥ 
जगत मातु पितु संश्च भवानी । तेहि सिंगारु न कहउँ बखानी॥ ४ 
करहिँ विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहि कैलासो॥ 
हर्‌ गिरिजा बिहार नित नएुऊ। एहि बिधि बिपुल काल चलि गएऊ ॥ 
तब जनमेउ पटबदन कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्सुखजन्छु सकल जग जाना॥ ८ 
छंद | जगु जान पन्गुखजन्यु क्ष प्रतापु पुरुषारथु महा। 
तेहि हेतु मेँ इपकेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कहा । 
यह उमा संगु विवाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं। 
कल्यान काज बिवाह मंगल सर्वदा सुखु पावही॥ १२ 
दोहा । चरितसिंधु गिरिजारेमन वेद न .पावहि पारु 
चरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गवारु ॥१०३॥ 
संश्ुचरितं सुनि ने सरस सुहावा । भरद्वाज गुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा“ कथा पर बाढी | नयनन्हि नीरु रोमावलि ठावी ॥ . 
प्रेम बिबस मुख आव न बानी । दसा देखि हरषे मुनि ज्ञानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्यु झुनीसा। तुम्हहि ग्रान सम प्रिय गोरीसा ॥ ४ 
'सिवपद्‌ कमल जिन्हहि रति नाहीँ। रामहि ते सपनेहु न सोहाहीं॥ 
बितु छल बिस्वनाथपद्‌. नेहू । राममगत कर लन एहू॥ . 
सिव सम को रघुपति व्रत धारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पलु. करि रघुपतिभगति देखाई | को सि सम रामहि प्रिय भाई ॥ ८ ` 
दोहा । प्रथमहि में कहि सिवचरित बुझा मरण तुम्हार । 7 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥ | 
मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहाँ सुनहु अब रघुपतिलीला। | 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुखु भन मोरें॥ | 
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रामचरित अति अमित गुनीसा | कहि न सकहिँ सत कोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाश्रुतेश कहाँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रश धनुपानी ॥ ४ 
सारद्‌ दारुनारि सम स्वामी | राम. सूत्रघर अंतरजामी ॥ 
जेहि “पर कृपा करहि जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहि बानी ॥ 
ग्नो सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनौँ बिसद तासु गुनगाथा ॥ 
परम रम्य शिरिवरु केलास । सदा जहाँ सिव उमा निवास ॥ ८ 
दोहा । सिद्ध तपोधन जोगि जन सुर किंनर मुनि ब्द । 
बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवि सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
हरिं हर बिसुख धर्मरति नाहीँ। ते नर तहँ सर्पनेहु नहि जाहीँ॥ 


तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला । नित नूतन . सुंदर सव काला ॥ 


त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव बिश्राम विटप श्रुति गाया ॥ ˆ 
एक बार तेहि तर प्रु गएक । तरु बिलोकि उंर अति सुखु भएक ॥ ४ 
निज कर डासि नागरिपुछाला | बैठे सहजहि संगु कृपाला ॥ 
'कुंद इंदु दर गौर सरीरा। चज प्रलंबं परिधन गुनिचीरा ॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम. चरना । नखदुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
शुजग भूते भूषन त्रिपुरारी । आनल सरद चंद छबि हारी ॥ ८ 
दोहा | जरा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल । 

ड नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ 
बैठे सोइ कामरिपु कैसे। घरें सरीर सांतरसु जैसँ॥ 
पारबती _ भल अवसरु जानी | गई संश्च पहि मातु भवानी ॥ 
जानि प्रया आदरु अति कीन्हा । वाम भाग आसल हर दीन्हा ॥ 
बैठी पती सिव समीप हरषाई । पूरु जन्म कथा चित आई॥ ४ 
हेतु. अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी | सोइ पून चह सैलकुमारी ॥ 
बिस्वनाथ. मम नाथ पुरारी। त्रिशुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। ८ 
दोहा | ग्र समरथ सर्वज्ञ सिव सकल कला शुन घाम। 


ई (5 जोग ज्ञान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥१०७॥ 
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जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तौ प्रश हरहु मोर श्रज्ञाना। कहि रघुनाथकथा झिंधि नाना॥ 
जासु भवच सुरतरू तर होई। सहि कि दरिद्रजनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूपन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी॥ ४ 
अ्मु जे झुनि परमारथवादी। कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा वेद पुराना | सकल करहि रघुपति शुन गाना ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंगु अराती॥ 
राघु सो अवध तृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥ = 
दोहा । जौ नृपतनय ते ब्रह्म किमि नारिबिरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 
ज्ञौ अनीह ब्यापक बिश कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू। जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू ॥ 
में बन दीखि रामप्रथुताई । अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
` तदपि मलिन मन बोधु न आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा ॥ ४ 
अजहुँ कछु संसउ मन मोरेँ। करहु कृपा बिनवाँ कर जोरें॥ 
रश्च तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा | नाथ सो सग्नुझि करहु जनि क्रोधा ॥ 
तंव कर अस ,बिमोह अब नाहीँ। रामकथा पर रुचि मन >माही ॥ 
कहहु॒ पुनीत राम गुन गाथा । शुजगराजभूषन ` सुरनाथा ॥ ८ 
दोहा । बंदौँ पद धरि भरनि सिरु बिनय करों कर जोरि। 
बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुतिसिद्धांत निचोरि॥१०ब। 
जदपि जोषिता नहि अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी । । 
शूद्रो तत्व न साधु दुराबहिँ। आरत अधिकारी जहे पावहिं॥ - 
अति आरति पूछाँ सुरराया । रघुपतिकथा. कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी | निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु घारी॥ ४ | 
पुनि प्रभु कहृहु राम . श्रवतारा। चालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी बिवाही | राज तजा सो दृषन काही ॥ 
बन चसि दीन्हे चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बैठि कीन्ही बहु. लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ ८ 


| 
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दोहा । बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 
प्रजा सहित रघुब॑ंसमनि किमि गवने निज घाम ॥११०॥ 
पुनि ग्रु कहृहु सो तत्व बखानी । जेहि बिज्ञान 'भगन गुनि ज्ञानी ॥ 
भगति ज्ञान. बिज्ञान बिरागा । पुनि सत्र वरनहु सहित बिभागा ॥ 
ओरो रामरहस्य अनेका | कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ 
जो प्रश में पूछा नहि होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ ४ 
तुम्ह त्रिभुवनगुर बेद .वखाना । आन जीव पावर का जाना ॥ 
स्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
 दहरहिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
) . ओरघुनाथरूप उर झाबा। परसानंद अमित सुख पावा॥ ८ - | 
' दोहा | मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । । 
हे रघुपतिचरित महेस तब हरपित बरनै लीन्ह ॥१ ११॥ ` 
फूठउ सत्य जाद बिज्ञ जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ : 
बेंदी बालरुप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिस नामू ॥ 
_ मंगलुभवन . अमंगलहारी । द्रवो सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ ४ 
कारे प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | हरपि सुधा सम गिरा उचारी॥ 
पन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 
कहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगपावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुबीरचरन अनुरागी । फीन्हिहु अस्न जगतहित लागी ॥ ८ 
दोहा | रामकृपा तँ पारबति सपनेहु तव मन माहि | 
__ सोक मोह संदेह अम मम बिचार कछु नाहि॥११श॥ 
तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
` जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना। श्रवनरंघ अहिभवन समाना ॥ 
 नयनन्हि संतद्रस नहि देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
a ते सिर कटु तुंबरि समतूला । जे न नमत हरि युर पद मूला । ४. 
-जिन्द हरिभगति हृदय नहि आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिं कौ राम शुन गाना।जीह सो. दाहुरजीह समाना ॥ 
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कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती | सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 

गिरिजा सुनहु राम कै लीला | सुरहित दनुज बिमोहन सीला ॥ 

दोहा | रामकथा सुरथेन सम सैवत सब सुखदानि। 
सतसमाज सुरलोक सव को न सुने अस जानि॥११३॥ 
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रामकथा सुंदर करतारी । संसय विहग उड़ावनिहारी ॥ . 


रामकथा कलि विटप कुठारी | सदर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
राम नाम शुन चरित सुहाए। जनम करम. अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥ 
तदपि जथाश्रुत जसि अति मोरी। कहिहाँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा . प्रस्त तव सहज सुहाई | सुखद संतसंमत मोहि भाई 
एफ़ वात नहि मोहि सोहानी। जदपि मोहबस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ 
दोहा । कहहि सुनहि अस अथम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। 


ट 


पाखंडी हरिपद विग्रुख जानहिं झूठ न साच॥११४॥ 


अज्ञ अकोषिद अंध अभोगी | काई बिषय मुकुर मन लागी॥ 
लंपट कपटी झुटिल बिसेषी । सपनेहु संतसभा नहि देखी ॥ 
कहहि ते बेद असंमत वानी | जिन्ह के सूझ लाग्नु नहि द्वानी ॥ 
मुकुर मलिन अर नयन बिहीना। रामरूप देखहि किमि दीना॥ 
जिन्ह के अगुन न सगुन बिवेका। जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत भमाहीं। तिन्हददि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ 
वातुल भूत बिबस मतवारे। ते नहि बोलहि बचन बिचारे॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ 
सोरठा । अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु, रामपद्‌ | 

सुनु गिरिराजङुमारि भ्रम तम रबिकर बचन मम ॥११५॥ 
सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ फैसें। जलु हिम उपल बिलग नहि जेस || 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोहप्रसंगा ॥ 
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राम सचिदानंद दिनेसा | नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥ 
सहज  ग्रकौसरुप भगवाना। नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिहाना ॥ 
'हरष . विषाद ज्ञान अज्ञाना | जीवधर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ° ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानंद्‌ परेस पुराना॥ ८ 
दोहा । पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ | 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ ` कहि सित नाएउ माथ ॥११६॥ 
निज अम नहि समुझहि -अज्ञानी। प्रु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घनपटल निहारी | झाँपेउ भालु कहहि कुविचारी ॥ 
चितव जो लोचन . अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल संसि तेहि क भाएँ ॥ 
, उमा ` रामबिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ ४ 
"बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तँ एक सचेता ॥?” 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ 
जगत प्रकास्य प्रकास रामू । मायाधीस ज्ञान शुन धामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया | भास सत्य इव मोह सहाया ८ 
दोहा । रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर - बारि। 
जदपिं मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सके कोउ टारि॥११७॥ 
एहि विधि. जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
सपर्ने सिर काटे कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई॥ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ ४ 
बि पद चले सुने बिनु काना। कर बिनु करम करे बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहै घ्रान बिज्ु बास. असेषा ॥ 
डु ~ असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिँ बरनी ॥ ८ 
दोहा । जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
2 सोइ द्सरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान ॥११८॥ 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जास नाम बल करों बिसोकी ॥ 
श्च. मोर चराचरस्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ 
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विवसह जासु नाम नर कहहीँ। जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भववारिधि गोपद इ तरहों॥ ४ 
राम सो परमातमा भवानी। तैहँ भ्रम अति अविहित तब बानी ॥ 
अस संसय आनत उर माहो। ज्ञान बिराग सकल शुन जाह | 
सुनि सिव के भ्मभंजन वचना । मिटे शे सब कुतरक कै रचना॥ 
भइ रघुपतिपद प्रीति ग्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥ ८ 
दोहा । पुनि पुनि प्रशुपद कमल गहि जोरि . पंकरुह पानि। 

बोलीं गिरिजा वचन बर मनहुँ प्रेमस सानि॥११७॥ 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। रामस्वरूप जानि माहि परंऊ॥ 
सोथकृपा अब गएउ बिषादा। सुखी भइउँ प्रशुचरन : प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किंक्रि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ ४ 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू | जौँ मो पर प्रसन्न प्रश अहहू ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सत्र उर पुर बासी ॥ 
नाथ धरेड नरतबु केहि ˆ हेतू। मोहि सम्मुफाइ कहहु बषकेतू ॥ 
उमाबचन सुनि परम विनीता । रामकथा पर प्रीतिः पुनीता ॥ ८ | 
दोहा | हिय हरषे कामारि तत्र संकर सहज सुजान। 

बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ 
` सोरठा। सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 

कहा श्चुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड ॥ १२ 

सो संबाद उदार जेहि बिधि मा आगे .कहब | 

सुनहु राम अबतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ 

हरि - गुन नाम. अपार कथा रूप अगनित अमित । 

में निज मति अनुसार कहाँ उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ १६ 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । बिपुल बिसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई | इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ 
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुना सयानी ॥ 
तदापि संत गुनि बेद पुराना । जस कछु कहि स्वमात अमाना | ४ 
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तस में सुमुखि सुनाबौँ तोही। समुझि परै जस कारन मोही। . | 
जब जब होइ धरम कै हानी | बादृहि असुर. अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी। सीदहि बिप्र धेनु सुर धरनी॥ 
तब ,तब प्रश्र घरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सञ्जनपीरा ॥ ८ 
दोहा । असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज .अतिसेतु । 
जग बिस्तारहि ब्रिद जस .रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
सोइ जस गाइ भगत भव. तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु घरहीँ॥ 
रामजनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तँ एका॥ 
जनम एक दुइ कहाँ बखानी। सावधान सुलु “ सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ॥ ४ 
बिभ्रख्राप ते दूनो भाई।तामस असुरदेह तिन्ह पाई॥ ” 
कनककॉसेपु अररु हारकलोचन। जगतविदित सुरपति मद मोचन ॥ 
बिजई समर पीर बिख्याता। धरि बराहबपु एक निपाता॥ 
हाइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥ ८ 
दोहा | भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 
झुंभकरण रावन सुभट सुरबिजई जग जान॥१२२॥ 
सुत न, भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विजबचन प्रवाना ॥ | 
एक बार तिन्ह के हित लागी। घरेउ सरीर भगत ` अनुरागी ॥ | 
कस्यप अदिति तहँ पितु माता। दसरथ कौसल्या विख्याता॥ |! 
एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा ॥ ४ 
एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥ 
। संश्च कीन्ह संग्राम, अपारा। दनुज महाबल मरे न मारा॥ 
परम सती असुराधिपनारी। तेहि बल ताहि न जितहिँ पुरारी ॥ 
` दोहा | छल करि टारेउ तासु त्रत प्रश सुरकारज कीन्ह। . ८ 
जत्र तेहि जानेउ मरम तव श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रवाना। कौतुकनिधि कृपाल भगवाना॥ 


जलंधर रावन भएऊ | रन हति राम परमपद दएऊ ॥ 


eee, 
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श्र ~ ha ~ ~ घनेरी 
| अति अवतार कथा प्रश केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्द्र घनेरी ॥ ४ 


हि “ नन 
ब्छ 


नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कुलप एक तेहि लगिः अबतारा॥ 
गिरिजा चकित भई »सुनि बानी । नारद विष्लुभगत पुनि ज्ञानी॥ 
कारन कवन श्राप गुनि दीन्हा | का अपराध रमापति कीन्ह्रा॥ 
यह प्रसंग सोहि कहहु पुरारी सुनिमन मोह आचरज भारी ॥ 
दोहा | बोले बिहसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ | 

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 


सोरठा । कहाँ राम शुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। 
भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद्‌ ॥ १२४॥ 
हिमगिरिगुहा एक अति पावनि। वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 


आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषिमन अति भावा॥' 


निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भएउ रमापतिपद अनुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि श्रापगति चाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
सुनिगति देखि सुरेस डराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 


` सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरषि हिय जंलचरकेतू॥ 


सुनासीरमन महु असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ 
जे कामी लौलुप जग माहीं। कुटिल काक इब सबहि डराहीं॥ 
दोहा खख हाइ लै भाग सठ स्वान निरखि सगराज । 

छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 
तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ ॥ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहु रंगा। कूजहि कोकिल गुंजहि भुगा ॥ 
चली सुहावनि त्रिबिथ बयारी। कामक्र्साउ . बढावनिहारी ॥ 


` रभादिकि सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रबीना ॥ 


करहि गान बहु तान तरंगा। बहु विधि क्रीड़हि पानि पतंगा॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसिं पुनि अपंच बिधि नाना ॥ 
कामकला कछु गुनिह्रि न ब्यापी | निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ 


१२ 
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= 
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सीम कि चाँपि सके कोउ ताछ। बड़ रखबार रमापति जादव ८ . 
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दोहा । सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मयन। 

गहास 'जाइ झुानेचरन काह सुंठ आरत सदु बयन ॥१२६॥ 
भएउ न नारदमन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोपा॥ 
नाइ" चरन सिरु आएसु पाई । गएउ मदन तब सहित सहाई ॥ 
सुनि सुसीलता आपनि करनी | सुरपतिसभा जाइ सव बरनी॥ 
सुनि सब के मन अचरज आवा। गुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नाबा॥ ४ 
तव नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥ 
मारचरित संकरहि सुनाए | अति प्रिय जानि महेस सिखाए ॥ 
चार वार बिनवौँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायह मोही ॥ 
तिमि जनि `हरिहि सुनावहु कबहुँ । चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहूँ। 
दोहा । संश दीन्ह उपदेस हित नहि नारदहि सोहान। / 

भरद्वाज . कोतुक सुनहु हरि इछा बलवान ॥१२७॥ 
राम कीन्ह चाइहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई ॥ 
संभुवचन सझुनिमन नहि भाए। तब ब्रिरंचि के लोक सिधाए॥ 
एक चार करतल बर बीना। गावत इरिशुन गानग्रबीना॥ 
छीरसिधु गवने शुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रतिमाथा॥ ४ 
इरषि मिले उठि रमानिकेता। | बैठ आसन रिपिहि समेता॥ 
शेले बिहसि चराचरराया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥ 
कामचरित नारद सव भाषे। जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ ८ 
दोहा । रूख बदन कारि बचन मृढु घोले श्रीभगवान । 
यु तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मंद मान ॥१२८॥ 
सुन्न मुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान बिराग हृदय नहीं जाब ॥ 
 ्रह्मचरज' ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा ॥ 
नारद कहेउ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारे सकल भगवाना ॥ 
निधि सन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गत्रै तरु भारी॥ ४ 
| झैँ डारिहौं उखारी। पन हमार सेवकहितकारी ॥ 
हित मम कोतुक होई। अवसि उपाय करबि में सोई ॥ 


Th 
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तत्र नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदंय अहमिति अघिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुनहु कठिन करनी ,ेंहि केरी॥ = 
दोहा । बिरचेउ सग झहु नगर तेहि सत - जोजन बिस्तार। 
श्रीनिवासपुर तँ अधिक रचना विविध प्रकार ॥१२७॥ 

वसहि नगर सुंदर नर नारी | जनु बहु मनसिज रति तबुघारी ॥ 
तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
सत सुरेस सम विभव व्रिलासा। रूप तेज, बल नीति निवासा ॥ 
विस्त्रमोहनी तालु कुमारी | श्री विमोह जिसु रुपु निहारी॥ ४ 
सोइ हरिमाया सव गुन खानी | सोभा तासु कि जाइ बखानी॥ 

करै स्वयंवर . सो नृपवाला | आए तहँ अगनित महिपाला॥ 
'भुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ | पुरवासिन्ह सत्र पूछत भएर ॥ 
सुनि सब्र चरित भूपगृह आए | करि पूजा नृप मुनि बैठाए॥ ८ 
दोहा । आनि देखाई नारदहि भूपति राजङुमारि । 

कहहु नाथ शुन दोष सव णुहि के हृदय बिचारि॥१२०॥ 

देखि रूप मुनि विरति बिसारी। बढी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लंडन तासु बिलोकि गुलाने | हृदय हरष नहि प्रमट बखाने॥ : 
जो एहि बरै अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही। बरै सीलनिधि कन्या जाही॥ ४ 
ल॑छन सब विचारि उर राखे। कछुक वनाइ भूप सन भाषे॥ 
सुता सुलंढन कहि नुप पाहीँ। नारद चले सोच मन माही ॥ 
करौँ जाइ सोइ जतन बिचारी | जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि काला | हे बिधि मिले कवन विधि बाला | ८ . 
दोहा । णुहि अवसर चाहि पम सोमा रूप बिसाल। 
द जो बिलोकि रीझै कुआँरि तब मेलइ जयमाल ॥१३१॥ 

इरि सन मार्गों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई॥ 
मोरें हित हरि सम नहि कोऊ। एहि औसर सहाय सोइ होऊ॥ 

बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला | प्रगठेड प्र कौतुकी कपाला! 
प्रभु बिलोकि गुनिनयन जुड़ाने | होइहि काजु दिएँ इसखाने॥ ४. 
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अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई॥ 
आपन रूप देहु प्रश्न मोही। आनि भाँति नहि पारवा ओही॥ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास में तोरा॥ 
निज- माया बल देखि बिसाला। हिय हसि बोले दीनदयाला ॥ 
दोहा । जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करय न आन कछु *बचन न सषा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माँग रूजब्याङुल - रोगी । बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार मैं उएऊ।.कहि अस -अंतरहित प्रश्च भएक ॥ 
माया बिबस भए मुनि मूढ़ा। स्की नहि हरिगिरा निगूढ़ा॥ 
गवने - तुरत तहा रिषिराई। जहाँ स्वयंबरभूमि बनाई॥ 
निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
झुनिमन हरष रूप अति मोरे। मोहि तजि आनहि वरिहि न भोरेँ॥ 
युनिहित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ 
सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जानि सबहिँ सिर नावा ॥ 
दोहा | रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सब भेउ। 
` बिग्रवेष देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ॥१३३॥ 
जेहि समाज बैठे गुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तह बैठे महेसगन दोऊ। बिप्रबेष गति लखै ने कोऊ॥ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई।नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
 एरीझरिहि राजकुअँरि छबि देखी। इन्हाहि वरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ 
 सुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हसहिँ संग्रुगन अति सचु पाएँ ॥ 
 जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी | सञ्चुझि न परै बुद्धि अम सानी ॥ 
 अर्कटबद्न. भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
दोहा | सखी संग लै कुअँरि तत चलि जनु राजमराल। 
देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल॥१२४॥ 
जहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
सुनि उकसहि अङलाहीं। देखि दसा हरगन गुसुकाहीँ॥ 


शक 


४ 


म काहु न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्या देखा॥ - 
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घरि नृपतनु तहँ . गएउ कृपाला। कुरि हरपि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिनि लै गे लङिनिवासा । नृपसमाज सब भएउ“ निरासा ॥ ४ 
मुनि अति बिकल मोह मति नाठी | मनि गिरि गई छूटि जल गाँठी ॥ 
तय हरगन बोले युसुकाई | निज मुख मुकुर बिलोकहु जाईन 
अस कहि दोउ भागे भय भारी | बदन दीख युनि बारि निहारी ॥ 
वेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ ८ 
दोहा । होइ निसाचर जाइ तुम्ह कपटी «पापी दोउ। | 
हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पावा | तदापि हृदय संतोष न आवा॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीँ॥ 
देहौ आप कि मरिहाँ .जाई। जगत मोरे उपहास कराई॥ 
चीचहि पंथ मिले दनुजारी।संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ ४ 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहँ चले बिकल की नाई॥ 
सुनत वचन उपजा अति क्रोधा। मायावस न रहा मन बोधा ॥ 
` प्रसंपदा सकहु नहि देखी | तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु । सुरन्ह प्रेरि बिष पानं कराएहु॥ ८ ` 
दोहा । असुर सुरा बिष संकरहि आपु ' रमा मनि चारु! 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपटव्यवहारु ॥१३६॥ „ 
प्रम स्वतंत्र न सिर पर कोई | भावै मनहि : करहु तुम्ह सोई॥ 
भलेहि मंद. मंदोहि भल करहू | बिसमय हरप न हिअँ कछु धरहू ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काह । अति असंक मन सदा उद्धाहू॥ 
कम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा | अब लगि तुम्हाहे न काहू साधा ॥ ४ 
भले भवन अब वायन -दीन्हा। पावहुगे फल. आपन कोन्हा॥ 
वंचेह मोहि जवनि धारि देहा। सोइ तलु घरहु श्राप मम एहा॥ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहि कीस, सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी | नारिबिरइ तुम्ह होब दुखारी। ८ 
दोहा । श्राप सीस धरि हरषि हिय प्रथु बहु बिनती कीन्हि। 
निज माया कै ग्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि॥१३७॥ 
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जब हरि माया दूरि निवारी। नहि तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब सुनि अति, सभीत हरिचरना। गहे पाहि प्रनतारतिहरना ॥ 
सूषा होउ मम श्राप कृपाला | मम इछा कह दीनदयाल ॥ 
मेँ - दुर्चचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥ 

: जपहु जाइ संकर सत नामा | होइहि हृदय तुरत विश्रामा॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे ।'असि परतीति तजहु जनि भोर ॥ 
जेहि पर॒ कृपा न करहि; पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर घरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हहि माया नियराई ॥ 
दोहा । बहु विधि गुनिहि प्रबोधि ग्र तब भये " अंतरधान। 

ˆ सत्यलोक नारद चले करत राम शुन गान॥१३८॥ 
हरगन मुनिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेषी ॥ 
अति सभीत' नारद पहि आए | गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
इरगन हम न विप्र गुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले . नारद दीनदयाला ॥ 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ 
जबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहृहि बिष्नु मनुजतनु तहि ॥ 
समर मर्न हरिहाथ तुम्हारा | होइहहु गुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनिपद सिर नाई। भए निसाचर कालेहि पाई ॥ 
दोहा । एक कलप एहि हेतु प्रश लीन्ह मनुज अवतार | 

सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुविभार ॥१३८॥ 

एहि बिधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 
कलप कलप प्रति प्रु अवतरदी । चारु चरित नाना बिधि करही ॥ 
तयं तब कथा झुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई॥ 
विविध असंग अनूप बखाने | करहिँ न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहहि सुनहिँ बहु विधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहिँ न गाए ॥ 
यह प्रसंग में कहा भवानी । हरिमाया मोहहिँ मुनि ज्ञानी ॥ 
' कोतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखारी ॥ 


४ 
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सोरठा | सुर नर झुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रमल। 

अस विचारि मन माहि भजि महामायापर्तिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु सुदु - सैलकुमारी | कहाँ विचित्र कथा बिस्तारी॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा। 
जो ग्रश्च बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरे झुनिबेषा॥ 
जासु चरित - अवलोकि भवानी ।"सतीसरीरः रिह बारानी ॥ 
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी तासु चरित सुलु भ्रम रुज हारी॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सत्र कहिहोँ मति अजुसारा ॥ 
भरद्वाज सुनि ' संकरवानी। सँकुचि सप्रेम उमा सुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि बरने बृषकेतू। सो अवतार भएउ जेहि हेतू॥ 
>दोहा । सो में तुम्ह सन कहीँ सबु सुलु झुनीस मन लाइ। 

रामकथा कलिमलहरनि मंगलकरनि सुहाइ ॥१४१॥ 
स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तँ भै नरसृष्टि अनूपा॥ 
दंपति धरम आचरन नीका | अजहु गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ 
नुप उत्तानपाद सुत ताद्। ध्रुव हरिमगत भएउ सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही। बेद पुरान. प्रसंसहि जाही॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो ञ्नि कर्दम कै प्रिय्र नारी ॥ 


दिदेव प्रर दीनदयाला। जठर घरेउ जेहि कपिल कृपाला ।! | 


सांख्य साख्न जिन्ह प्रगट बखाना। तत्वमिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला | प्रश्न आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ 
सोरठा। होइ न बिषय विराग भवन बसत भा चौथ पन। 

हृदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरिमगति बि्ु॥१४२॥। 
बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिंधिदाता ॥ 


' बसहिँ तहाँ युनि सिद्ध समाजा। तहँ हिअ हरषि चलेउ मच राजा ॥ 


पंथ जात सोहि मतिधीरा। ज्ञान भगति- जनु धर - सरीरा ॥ 


पहुचे जाइ घेनुमति तीरा। हरषि नहाने निरमल नोरा॥ | 
आए मिलन सिद्ध सुनि ज्ञानी । धरमधुरंघर नपरिषि जानी॥ | 
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जह जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह॒ सकल, सादर करवाए ॥ 
कस्‌ सरीर मुनिपट परिधाना। सतसमाज नित सुनाह पुराना ॥ ८ 
दोहा । द्वादस अंछर मंत्र पुनि जपहि सहित - अनुराग । 

न वासुदेवपद पंकरुह दंपतिमन अति लाग ॥१४३॥ 
करहि अहार साक फल कंदा | सुमिरहि घ्रा सचिदानंदा॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे।'बारि अधार मूल फल त्यागे ॥ 
उर अभिलाष निरंतर “ होई । देखि नयन परम प्रश्न सोई ॥ 
अशुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चितहि परमारथबादी ॥ ४ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरपाधि अनूपा॥ 
संश्च घिरंचि बिष्लु भगवाना। उपजहि जासु अंस तें नाना॥ 
ऐसेउ ग्रु सेवकबस .. अहई | भगत हेतु लीलातनु गहई॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ ८ 
दोहा । एहि बिधि वीते वरष षट सहस यारि आहार। . 

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ 

बरप सहस दस त्यागे सोऊ।ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥. 


© 


` बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु वारा ॥ 


माँगहु बर «बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहिँ चलाए ॥ 
अस्थि मात्र होइ रहे - सरीरा। तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ४ 
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृप रानी॥' 
माँग मागु बरु भे नभवानी। परम गभीर कृपासृत सानी ॥ 
सतकजिआवनि गिरा सुहाई। श्रवनरंध होइ उर जब आई॥ 


' . हुष्टपट् तन भए - झुहाए। मानहु अबहि भवन तँ आए॥ ८ 
 दढझोह्या। श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। 


बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात॥१४२॥ 
भु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ | बिधि हरि हर बंदित पदरेन्‌ ॥ 
[त सुलभ सकल : सुखदायक । प्रनतपाल सचराचरनायक ॥ 
अनाथहित हम पर नेहू। तो प्रसन्न होइ यह बर देहु॥ 
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जो _सुसुँडिमन मानस हंसा । सगुन अशुन जेहि निगम असंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन | कृपा करहु  अनतारतिमोचन ॥ 
दंपतिबचन परम 'प्रियः लागे। सदुल॒ बिनीत प्रेमरस पागे॥ 


भगतबछल  पग्रश्ु कृपानिधाना। विस्ववास॒ प्रगटे भगवाना।। ८ 


दोहा । नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। 

लाजहिँ तनसोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 
सरदमयंक वदन छबिसीवाँ। चारु कपोल चिबुक दुर ग्रीवां ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधुकर निकर बिनिदक हासा॥ | 
नव अंबुज अंबकछत्रि नीकी। चितवनि ललित भावँती जी की ॥ 
अ्ककुटि मनोजचाप छबि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ ४ 
कुंडल मकर मुकुट सिर आजा । कुटिल केस जलु मधुपसमाजा ॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला | पदिक हार भूषन मनिजाला॥ 
केहरि कॅधर चारु जनेऊ। बाहुबिभूषन सुंदर तेऊ॥ 
करिकर सरिस सुभग युजुदंडा | कटि निषंग कर सर कोदेंडा॥ ८ 
दोहा । तड़ित बिनिंदक पीत पट उद्र रेख बर तीनि। 

नाभि मनोहर लेति जनु जश्चुनभवर छबि छौनि ॥१४७॥ 
पद्‌ राजीव बरनि नहीं जाहीँ। छुनिमन मधुप बसहि जेन्ह माहीं ॥ 
बाम भाग : सोभति अलुकूला | आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ॥~ 
जासु अंस उपजहिँ गुनखानी | अगनित लंछि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भृक्ुटिबिलास जास जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ ४ 
झबिसशुद्र हरिरुप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोको ॥ 
चितबहि सादर रूप अनूपा। ठृप्ति न मानहि मचु सतरूपा || 
हरप बिबस तनदसा गुलानी | परे दंड -इब गदि पद पानी ॥ 
सिर परसे ग्रु निज कर फंजा।तुरत उठाए कहनाइजा ॥ ८ 


` दोहा। बोले कपानिधान ` शुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 


माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अलुमानि ॥१४८॥ 
सुनि प्रवचन जोरि जुग पानी। घरि धीरज बोलीं मृदु बानी ॥ 


नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे 
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एक लालसा बडि उर माहीं। सुगम श्रगम कहि जाति सो नाहीं। | 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज इपनाई॥ ४ 
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई। बहु संपति 'माँगत सँकुचाई॥ 
तासुः ग्रभाउ जान नहि सोई।तथा हृदय मम संसय होई॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुखहु मोर मनोरथ स्त्रामी ॥ 
सङुच बिहाइ माँगु नुप मोही | मोरे नहि अदेय कछु तोही॥ 
दोहा । दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहाँ सतिभाउ। 
चाहों तुम्हि समान सुत प्रश सन कवन _दुराउ ।१४८॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आए ` सरिस खोजों कहूँ जाई। नृप तब तनय होब मैं आई॥ _ 
` सतरुपहि बिलोकि कर जोरं। देवि माँगु बरु जो रुचि तोरेँ॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥ ४ 
ग्रु परंतु झुठि होति ढिठाई। जदपि भगतिहित तुम्हहिँ सोह्ाई ॥ 
तुम्ह त्रह्मादे जनक जगस्वामी। त्रस सकल उर अंतरजामी ॥ 
अस समुझत मन संसय होई | कहा जो ग्मश्च प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तब अहहीँ। जो सुख पावि जो गति लहहीं'।। ८ 
दोहा । सेइ सुख सोइ गति सोइ भगति: सोइ निज चरन सनेहु । 
ˆ सोई बिबेक सोइ रहनि प्रश्न हमहिँ कृपा करि देहु॥१४०॥ 
सुनि सदु गूह रुचिर बचरचना। कृपासिंधु बोले मृढु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाही'। 
मातु विवेक अलौकिक तोरें। काह न मिदिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
बंदे चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रशु मोरी ॥ 
सुतबिषेक तव पद्‌ रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिजु मीना मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी | बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ 
 सोरठा। तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि । 
इहह अवध आल तब मैँ होत्र तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
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इंछामय नरबेष सँवारे | होइदौँ प्रगट निकेत - तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह थरि ताता। करिहौँ चरित भगत सुखदाता ॥ 
जे सुनि सादर नए वड़भागी। भव तरिद्दहि ममता मद त्यागी ॥ 
ग्रादिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ ४ 
पूरव में ` अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना | अ्रंतथान भए . भगवाना॥ 
दंपति उर धरि भगतकृपाला । तेहि आस्म निवसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति वासा॥ = 
दोहा । यह इतिहास "पुनीत अति .उमहि कही बृषकेतु । 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१५२॥ 
सुनु गुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संश्च बखानी ॥ 
विस्वविदित एक कैकय देख। सत्यकेतु तह बसे नरे ॥ 
धरमधुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा। सब गुन थाम महा रनधीरा॥ ४ 
राजधनी जो जेठ सुत आही।नाम ग्रतापभानु अस -ताही॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । जवल अतुल अचल संग्रामा॥ 
भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोप छल बरजित -ग्रीती ॥ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित आपु गवन वन: कीन्हा ॥ 7 
दोहा । जब ग्रतापरबि भएउ नप फिरी दोहाई देस। 

्रजापाल अति वेदबिधि कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५२॥ 
नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा | आपु ग्रतापपुंज रनधीरा॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जभारा ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥ ४ 
विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥ 
जहेँ तहूँ परी अनेक लराई। जीते सकल भूप वरिआई॥ 
सप्त दीप थुजबल बस कीन्हें! लै लै दंड छाडि जप दीन्हे॥ ' | 
सकल अवनिमंडल तेहि काला। एक प्रतापा महिपाला॥ = 
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दोहा । स्वथस विस्व करि बाइबल निज पुर कीन्ह प्रबेस । 
अरथ "घरम कामादि सुख सेवे समय नरसु॥१५४॥ 
भूप प्रतापभाइ बल पाई। कामधेनु भै «भूमि. सुहाई॥ 
सब -दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसील सुंदर नर नारी॥ 
सचिव घरमरुचि हरिपद प्रीती । नृपहित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
शुर सुर. संत 'पितर महिदेवा। फरे सदा जप . सब कै सेवा॥ ४ 
भूपघरम जे वेद बखाने। सकल करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना | सुने साख बर बेद पुराना ॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा।सुमन बाटिका सुंदर वागा ॥ 
विम्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ ८ 
: दोहा“ जहेँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। | 
बार सहस्र सहस्र तप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना॥ 
करे जे धरम करम मन वानी | बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी॥ 
| चढि बर बाजि बार एक राजा | सुगया कर सब साजि समाजा 
ओ। बिध्याचल गभीर घन गएऊ | मग पुनीत बहु मारत भएरु॥ ४ 
` फिरत बिपिन नृप दीख बराइ | जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
. बढ़ बिधु नहि समात मुख माह्ीँ। मनहुँ क्रोधय्स उगिलत नाही ॥ 
कोल कराल दसनठवि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ 
.. पुरुघुरात इय आरो पाएँ । चकित बिलोकत कान उठाएँ॥ ८ 
. दोहा। नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। 
चपरिचलेउहय सुड़कि नुप हाकि न होइ निबाहु॥१४६॥ 
बत देखि अधिक रव बाजी | चलेउ बराह मरुतगति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नूप सरसंधाना | महि मिलि गएउ बिलोकत बाना ॥ 
तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
[ दुरत जाइ मग भागा। रिसबस भूप चलेउ संग लागा ॥ ४ 
` घन गहन वराहृ । जहँ नाहिन गज वाजि निबाहू ॥ 
न बिपुल कलेस | तदपि न मगमग तजै नरेख्र॥ 
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कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा | भागि पैठ गिरिगुद्दा गभीरा॥ 
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ सहाबन परेउ* भ्रुज्ञाई॥ 
दोहा । खेदखिन्न छुद्वित तपित राजा पाजि समेत। 
खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत ॥१४७१ 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस नृपति कपटमुनि बेपा॥ 
जाछु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गएउ पराई ॥ 
समय प्रतापमाचु कर जानी आपन अति असमय अनुसानी ॥ 
` गएउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नूप अभिमानी ॥ ४ 
` रिस उर मारि रॅक जिमि राजा। विपिन वसै तापस के साजा ॥ 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा | यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥ 
रोउ तापित नहि सो पहिचाना। देखि सुवेष महाशनि जाना॥ 
उतरि तुरग तँ कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज-नामा ॥ ८ 
दोहा | भूपति तृपित बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ। 
मज्जन पान समेत इय कीन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥ 
भै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ। निज आश्रम तापस लै गएऊ॥ 
आसन दोन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापस वोलेउ मृदु वानी ॥ २ 
को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले | सुंदर जुवा जीव पुरहेलंत : 
चक्रवर्ति के. लंदन तोरेँ। देखत दया लागि अति मोरं॥ ४ 
नाम प्रतापभाइ अबनीसा | तासु सचिव में सुनहु गुनीसा ॥ 
फिरत अहेरँ परेउँ अलाई। बड़े भाग देखेउँ. पद आई ॥ 
हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा | जानत हाँ कछु भल होनिहारा ॥ 
कह मुनि तात भएउ अँघियारा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ८ 
दोहा । निसा घोर गंभीर धन पंथ न सुनहु सुजान। 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तैसी मिलै सहाइ। 
आपुनु आवै ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५८। १२ 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा॥ | , 
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही। छ 
& : ॥ ३ पर 
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पुनि बोलेठ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रश करौँ ढिठाई ॥ 
सोहि मुनीस ` सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ ४ 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना | भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
बैरी. पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहे निज काजा ॥ 
सञ्ुझि राजसुख दुखित अराती । अबा अनल इव सुलगे छाती ॥ 
सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदय हरपाना॥ ८ 
दोहा । कपट चोरि वानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत। 
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 
कह नृप जे बिज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा - रहहिं अपनपौ दुराएँ। सव विधि कुसल इुबेष बनाएँ ॥ 
तेहि तँ कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा होत बिरंचि सिबहि संदेहा॥ ४ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु विषय बिस्वास बिसेषी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई | वोलेउ अधिक सनेह जनाई॥ 
सुज सतिभाउ कहाँ महिपाला। इहॉ बसत बीते बहु काला॥ ८ 
दोहा । अबलगिसोहिनमिलेउकोउ में न जनावौँ काहु। 
। लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाइ॥ 
सोरठा | तुलसी देखि सुब्रेपु भूलहि मूढ़ न चतुर नर। 
टु सुंदर . केकिहि पेखु बचन सुधा समसन अहि ॥१६१॥ १२ 
ताते गुपुत रहौ जग माहीँ। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रथु जानत सब बिनहि जनाएँ। कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ ॥ 

। तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोर ग्रीति प्रतीति मोहि पर तोरेँ॥ 
अब जौँ तात दुरावा तोही। दारुन दोष घंटे अति मोही॥ ४ 
जिमि जिमि तापसु कथे उदासा । तिमिं तिमि नुपहि उपज बिस्वासा ॥ 
` स्वस कर्म मन बानी | तब - बोला तापस बगध्यानी ॥ 
 इमार एकतनु भाई | सुनि नृप बोलेउ पुर्नि सिरु नाई ॥ 
; नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ८ 
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दोहा । आदिसृष्टि उपजी जबहि तब उतपति भै मोरि। 

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न घरी बहोरि ॥१६२॥ 
जनि आचरजु करहु ,मन माहीँ। सुत तप तँ दुर्लभ कछु नाहीँ॥ 
तपवल तँ जग सृजै विधाता। तपबल बिष्चु भए परित्राता ॥ 
तपल संगु करहि संघारा।तप तँ अगम न कछु संसारा ॥ 
भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहे सो लागा॥ ४ 
करम धरम इतिहास अनेका । करे निरूपन बिरति बिबेका ॥ | 
उदभव पालन ग्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
सुनि महीप . तापसबस भएऊ | आपन नाम कहन तब लएरु॥ 
कह तापस नृप जानौँ तोही। कीन्हेहु कपर लाग भल मोही॥ ८ ' 
सोरठा। सुनु महीस असि नीति जहे तहँ नाम न कहहिं नृप । 

सोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥ 
नाम तुम्हार ग्रतापदिनेसा | सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ 
गुरम्रसाद सब जानिअ राजा | कहिय न आपन जानि अकाजा ॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें। कहाँ कथा निज पूँछे. तोरे॥ ४ 
अव प्रसन्न में संसय नाहीं। माँगु जो भूप भाव मन आही॥ 
सुनि सुत्रचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना ॥ , 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोर ॥ 
गर्हे तथापि प्रसन्न विलोकी | माँगि अगम ` बरु होउँ असोकी ॥ ८ . 
दोहा । जरा मरन दुख रहित तच समर जितै जिनि कोउ ॥ 

एकत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
कह तापस नृप सेइ होऊ। कारन एक कठिन सुहु सोऊ॥ 
कालौ तुअ पद नाइहि सीसा। एक पिग्रकुल छाडि महीसा॥ 
तपल विग्र सदा बरिआरा | तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥ , 
जौँ बिम्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि बिष्चु महदेसा॥ ४ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहाँ दोउ शुजा उठाई ॥ 
बिप्रश्राप बिल सुछु महिपाला। तोर नास नहि कबनेहु काला ॥ 
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हरपेउ राउ चचन सुनि ताख। नाथ न होइ मोर अब नाग ॥ 
तव प्रसाद्‌ प्रमु कृपानिधाना | मो कहुँ सर्व काल कस्याना॥ ८ 
दोहा । एवमस्तु कहि कपटसुनि बोला कुटिल बहोरि। 

” मिलब हमार गुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि ॥१६४॥ 
तातें में तोहि वरजौँ राजा। कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठे श्रवन यह परत कहानी | नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
यह प्रगटे अथवा _ द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भालुग्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तव नाहीं। जौँ हरि हर कोपहिं मन माही॥ ४ 
सत्य नाथ पद्‌ गहि नूप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राखे शुर जौँ कोप -बिधाता। शुरबिरोध नहि कोउ जग त्राता ॥ _ 

| जौँ न चलब हम कहें तुस्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥ 
. एकहि डर डरपत मन मोरा | प्रु महिदेवश्राप अति घोरा ॥ 
 दोद्दा। दोहि बिप्र बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ। 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखौँ कोउ॥१६६॥ 
सुं रप विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं॥ 
अहे एक अति सुगम उपाई | तहाँ परंतु एक कठिनाई॥ 
मम आधीन जुगुति नुप सोई | मोर जाब तव नगर न होई॥ 
गजु लगें अरु जब तँ भएऊं। काहू के गृह ग्राम न गएउँ॥ ४ 
जाँ न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस वोलेउ खदु वानी | नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करही। गिरि निज सिरनि सदा तून धरहीं ॥ 
"जलधि अगाध मौलि वह फेन्‌ | संतत धरनि धरत सिर रेनू॥ ८. 
 दोद्दा। अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल। 
मोहि लागि दुख सहिअ प्र॒ सज्जन . - दीनदयाल ॥१६७॥ 
[नि नपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना ॥ 
कहाँ भूपति सुनु तोही। जम नाहिन दुर्लभ कछु मोदी ॥ 
सि काज में करिहौ तोरा।मन तन वचन भगत ते मोरा ॥ 
` मंत्र प्रभाऊ। फले तवाहि जब करिअ दुराऊ। ४ 
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जौँ नरेस में करों रसोई | तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तव आयसु अजुसरई॥ 
पुनि तिन्ह. के गृह ज़ेबे जोऊ,।तैव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू।संघत भरि संकलप करेहू ॥ ८ 
दोहा । नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 

मेँ तुम्हरे संकलप लगि दिनहि करबि जेवनार ॥१६८॥ 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरेँ। होइह॒हि सकल बिप्र बस तोरे ॥ 
करिहहिं विग्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सहजेहि वस देवा ॥ 
और एक तोहि कहाँ लखाऊ। मैं एहि बेष न आउव काऊ॥ 


१७४ 


तुम्हरे . उपरोहित कहुँ राया। हरि आनब में करिं निज माया॥ ४ 
उपवल तेहि करि आपु समाना। रखिहाँ इहाँ बरष परवाना 
में धरि ` तासु वेषु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारब काजा ॥ 
शे निसि बहुत सयन अब कीजै। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥ 
झैँ तपंचल तोहि तुरग समेता। पहुचैहौँ सोवतहि निकेता॥ ८ 
दोहा । मैं आउव सोइ वेषु धरि पहिचानेह तब मोहि। 

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावाँ तोहि।॥१६८॥ 
सैयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ पैठ छलुज्ञानी ॥ 
भ्रमित भूप निद्रा अति आई।सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ , 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि सकर होइ नपहि अलावा ॥ 
प्रम मित्र तापस चुप केरा। जाने सो अति कपट घनेरा॥ ४ 
तेहि के सत सुतं अरु दस भाई। खल अति अजय देवदुखदाई ॥ 
प्रथमहि भूप समर सव मारे | बिप्र संत सुर देखि दुखारे॥ 
तेहि खल पाछिल :बयरु सँभारा | तापस नुप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहि रिपुक्य सोइ रचेन्हि उपाऊ। भाबीबस न जान कछु राऊ॥ = 
दोहा । रिप तेजसी अकेल अपिं लघु कारे गनिअ न ताहु। _ 

अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 
तापस नप निज सखहि निहारी । हरषि सिलेउ उठि भएउ सुखारी ॥ _ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान चोला सुख पाई॥ _ 
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अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम्ह कीन्ह मोर उपढेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। विन ओषध बिधि बिधि खोई॥ ४ 
कुस समेत रिपु मूल बहाई | चोथे दिवस ,मिलब में आई॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोपी ॥ 
भालुम्रतापहि चाजि समेता। पहुचाएसि छन साझ निकेता ॥ 
तपहि नारि पहि सयन कराई।'हय गृह वाँधेसि बाजि बनाई ॥ 
दोहा | राजा के उपसेहितहि हरि लै गएउ बहोरि। 

लै राखेसि गिरिखोह महुँ माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 
आएं बिरचि उपरोहितरूपा | परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागेउ नप अनभएँ बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ 
सुनिमहिसा मन महूँ अनुमानी । उठेउ गवहि जेहि जान न रानी॥ ˆ 
कानन गएउ बाजि चढि तेहीँ। पुर नर नारि न जानेउ केह्दी॥ 
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| गएँ जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव वाज बधावा॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ 
जुग संम नृपहि गए दिन तीनी | कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥ 
समय जानि ' उपरोहित आवा। नृपहि मत सव कहि समुझावा ॥ 


दोहा। नृप. हरषेड पहिचानि गुरु अमबस रहा न चेत। 

, घरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुँ समेत॥१७२॥ 
उपरोहित जेबनार बनाई । छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्हि रसोई | विजन वहु गनि सके न कोई ॥ 
. विविध मगन्ह कर आमिष राँधा | तेहि महुँ बिप्रमाँस॒ खल साँधा ॥ 
` भोजन कहुँ सब बिप्र चोलाए। पद पखारि सादर बैठाए॥ ४ 
 परुसन जबहि लाग महिंपाला। भे अकासबानी तेहि काला॥ 
बिरुदं उठि उठि गृह जाहू। है बढि हानि अन्न जनि खाइ ॥ 

रसोई भूसुरमाँग्न । सब द्विज उठे मानि बिस्वास ॥ 
कल मति मोह आुलानी । भावीबस न आव सुख बानी ॥ 
बिप्र सकोप तब नहि कछु कीन्ह बिचार । 
चर होइ चुप, मूह सहित परिवार ॥१७३॥ 
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छत्रवंचु तँ विग्र बोलाई | घाले लिए सहित सम्नुदाई॥ 
इसर राखा धरम हमारा | जैहसि ते समेत ' परिवारा ॥ 
संबत मध्य नास » तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥ 
नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा । भै बहोरि बर . शिरा अकासा।। ४ 
विग्नहु श्राप विचारि न दीन्हा। नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित विग्र सव॒ सुनि नभवानी | भूप गएउ जहाँ भोजनखानी॥ 
तहँ न असन नहि विग्र सुआरा । फिरेउ राऊ मन सोच अपारा ॥ 


सव प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई | त्रसित परेड अवनी -अकुलाई।॥ ८' 


दोहा । भूपति भावी मिटै नहि जदपि न दूषन तोर । 

किएँ अन्यथा होइ नहि बिम्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 
अस कहि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ 
सोचहिं दून दैवहि देहीँ। बिरचत हंस काग किय जेहीं॥ 
उपरोहितहि भवन पहुचाई | असुर तापसहि खबरें जनाई॥ 
तेहि खल जहाँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए॥ ४ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ 
जूझे सकल सुभट करि करनी | बंधु समेत परेड नृप धरनी ॥ 
सत्यकेतुकुल कोउ नहिं बाँचा | बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नूप नगर बसाई। निज पुर गवने जय. जसु पाई | ,८ 
दोहा । भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता बाम। 

धूरि मेरे सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥१७२॥ 
काल पाइ सुनि सुलु सोइ राजा। भएउ निसाचर' सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस अुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ 
भूप अलुज अरिमर्दन नामा । भएउ सो झुंभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा घरमरुचि जाग्न । भएउ बिमात्र बंधु लघु ताहू ॥ ४ 
नाम ब्रिभीषन जेहि जग जाना । विष्लुममत बिज्ञाननिधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे.॥ 


कामरुप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगतं बिबेका। 
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाइ बिस्वपरितापी ॥ ८ | 
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दोहा । उपजे जदपि पुलस्त्युल पावन अमल अनूप | 

तदपि महीसुर स्राप बस भए सकल अधघरूप ॥१७६॥ 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र नहि, बरनि सो जाई॥ 
गएठ निकट तप देखि बिधाता। माँगहु चर प्रसन्न में ताता॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा । बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम फाइ के मरहि न, मारे वानर मनुज जाति दुइ बारे॥ ४ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप " कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रु इंभकरन पहि गएर । तेहि बिलोकि मन बिसमय भएऊ ॥ 
जौँ एहि खल नित करब अहारू। होइहि सव उजारि संसारू॥ 
' सारद प्रेरे तासु मति फेरी। माँगेसि नींद मास पट केरी॥ ८. 
दोहा | गए ब्रिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मागु। 

तेहि माँगउ भगवंतपद कमल अमल अनुराशु ॥१७७॥ 
तिन्हहिं देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरपित ते अपने गृह आए ॥ 
मयतनुजा मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ मय दीन्हि रावनहि आनी | होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
` हरपित भएउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहदेसि जाई॥ ४ 
शिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । बिधिनिमित दुर्गम अति भारी ॥ 
सोइ मय दानव वहुरि सँवारा। कनकरचित मनिभवन अपारा॥ 
 भोगावति जसि अहिकुलबासा । अमरावति जसि ` सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका | जग बिख्यात नाम तेहि लंका ॥ ८ 
दोहा | खाई सिंधु गभीर अति चारिहँ दिसि फिरि आव । 
कनककोट मनिखचित ढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ 
 हरिपरेरित जेहि कलप जोइ जातुथानपति होइ । [ 
हल 2 खर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ॥१७८। १२ 
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खबरें असि पाईं। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
डे कटकाई | जंछ जीव लै गए पराई॥ ४ 
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फिरि सव नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भएउ बिसेषा ॥ 

: सुंदर सहज अगम अलुमानी । कीन्हि तहाँ रावन रजधानी॥ 
जेहि जस जोग वाँटि गृह दीन्हें। सुखी सकल रजनीचर कीन्हें॥ 
एक वचार कुबेर पर धावा। पुष्पफ़ जान जीति लै आवा ८ 
दोहा । कोतुकही कैलास पुनि लीन्हिसि जाइ उठाइ। 

सनहुँ तौलि निज वाइवल चेला बहुत सुख पाइ ॥१७८॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय ग्रताष बल बुद्धि बड़ाई॥ 
नित नूतन सब वाइत जाई । जिमि ग्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ 
अतिबल डङुंभकरन अस आता । जेहि कहूँ नहि प्रतिभट जग जाता ॥ 
करे पान सोबै पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥ ४ 
जौ दिन प्रति अहार कर सोई। विस्व वेगि सर्व चौपट होई॥ 
समर धीर नहि जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तास। भट सहुँ प्रथम लीक जग जाग्न ॥ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई॥ ८ 
दोहा । झसुख अकंपन कुलिसरद्‌ धूमकेतु अतिकाय | 

एक एक जग जीति सक असे सुभटनिकाय ॥१८०॥ 

` कामरूप जानहिं सव माया | सपनेहुँ जिन्ह के धरम न-दाया ॥ 
दसमुख बैठ सभाँ एक वारा। देखि. अमित आपन परिवारा ॥ - 
सुतसमूह जन : परिजन नाती। गनै को पार निसाचरजाती ॥ 
सेन. बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ ४ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुघबरुथा ॥ 
ते सनसुख नहिं करहि लराई। देखि सबल रिगु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहाँ बुझाइ सुनहु अब सोई॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा।सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ ८ 
दोहा | हुधाडीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहि आइ । 

तब मारिहौँ कि छाड़िहाँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
भेघनाद कहूँ एुनि हँकरावा | दीन्ही सिख बलु बयरू बढ़ावा । | 
जे सुर समर धीर यलवाना। जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना ॥ 

१० 
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तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सही अज्ञा दीन्ही। आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ ४ 
चलत द्सानन डोलति अनी । गर्जत गर्भ *स्रवहि सुररवनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए।स़ने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद्‌ करि भारी | देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ ८ 
रनमद मत्त फ़िर जगः धावा | प्रतिभट खोजत कतहूँ न पावा ॥ 
रवि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ 
किनर सिद्ध मुज सुर नागा। हठि सब ही के पंथहि लागा॥ 
त्रह्वासृष्टि जहे लगि तनुधारी। दसशुख वसवर्ती .नर नारी॥ १२ 
 आयसु करहि सकल भयभीता। नवहि आइ नित चरन बिनीता ॥ 
| . दोहा | झुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
/ मंडलीकमनि रावन राज करै निज संत्र ॥ 
देव जछ गंघर्ब नर किनि नाग कुमारि॥ १६ 
. जीति बरी निज बाहबल बहु सुंदर बर नारि॥१८२॥ 
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहि करि रहेर ॥ 
ग्रथमहि जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ 
देखत भीम रुप सब पापी | निसिचरनिकर देवपरितापी ॥ 
करहि उपद्रब असुरनिकाया। नाना रूप धरहि करि माया॥ ४ 
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला।सो सब करहिँ बेदभ्रतिकूला ॥ 
जेहिं जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगाबहिँ ॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहि होई। देव बिग्र शुरु मान न कोई॥ 
नहि हरिभगति जज्ञ तप ज्ञाना। सपनेहुँ सुनिय न बेद पुराना॥ ८ 
ह | छद्‌ । 
जपःजोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीस। 
आपुन उठि धावे रहे न पावै घरि सब घाले खीस। 
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सोरठा। बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिँ। 

हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कानि मिति ॥१८३॥ 
बाढे खल बहु कोर जुवारा। ज लंपट परधन परदारा॥ 
भानहि मातु पिता नहिं देवा । साधुन्द सन करवावहि सेवा ॥। 
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसै देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ ४ 
गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही। जस मोहि गरुव एक परद्रोही॥ 
सकल धर्म देखै विपरीता। कहि न सके रावनभय भीता ॥ 
थेनुरुप धरि हृदय बिचारी। गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥ 
निज संताप सुनायेसि रोई।काइ तँ कछु काज न होई॥ ८ 
>छुंद । सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोक । 

सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम बिकल भय सोक | 

त्रा सव जाना मन अनुमाना मोर कछू न वसाइ। 

जा करि ते दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाइ ॥ १२ 
सोरठा । धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। ` 

जानत जन की पीर प्रच भंजिहिं दारुन बिपति ॥१८४॥ . 
बेडे सुर सब करहि बिचारा। कहूँ पाइअ प्रथु करिय एकारा॥ 
पुर बैकुँठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रच सोई ॥ - 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रश्न॒तहँ ग्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ। अबसर पाइ बचन एक कहेऊ। ४ 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तेँ प्रगट होहि मैं जाना॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीँ। कहह सो कहाँ जहाँ प्रश्न नाही ॥ 
अग जग मय सब रहित बिरागी। ग्रेम ते ग्रश्च ग्रगटै जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना | साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। ८ 
दोहा । सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन वह नीर। 

स्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५॥ 
छंद । जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंत | 

गो डज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंत। | 
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पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोइ । 

जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोइ। 

“जय जय अविनासी सब घट वासी ब्यापक परमानंद । 

- अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित सुकुद । 

जेहि लागि विरागी अति अचुरागी बिगतमोह गुनिदंद्‌ । 

निसिवासर “पावहि गुनगन गावहि जयति साच्चिदानंद्‌ । 

जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा । 

सो करउ अघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा । 

जो भवभय भंजन झुनिमन रंजन गंजन बिपतिबरूथ । 

मन बच क्रम जानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथ । 

सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहि जान । 

जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवो सो श्रीभगवान। 

` भव वारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर शुनमंदिर सुखपुंज । 

युनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथपद कंज ॥ 

| दोहा । 1 

जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह। 
“ब गग्ननगिरा गंभीर भइ हरनि सोकं संदेह ॥१८६॥ 
जनि उरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहौँ नरबेसा॥ 
 अंसन्द सहित मुज अवतारा। लेह दिनकरवंस उदारा॥ 
 कस्यप अदिति महा तप कीन्हा। तिन्ह कहूँ में पूरब वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगट नरभूपा॥ 
तिन्ह के गृह अवतरिहाँ जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥ 
7रदबचन सत्य सत्र फरिहौँ। परमसक्ति समेत अवबतरिहों॥ 
हरिहों सकल भूमि गरुआई | निर्मम होहु देवसमुदाई ॥ 
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ग्रा धरिनिहि सम्मुझावा | अभय भई भरोस जिय आवा ॥ 
जय लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ। 


रानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना ॥ 
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हरिपद्‌ सेवहु जाइ॥१८७। | 


गए देव सब निज निज थामा। भूमि सहित मन कहूँ ,बिस्रामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्‍्हा।हूरपे देव बिलंब न कीन्हा॥ ' 
बनचरदेह धरी छिति माहीँ। अतुलित बल ग्रताप तिन्ह पाहीँ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। हरिमारग चितवरहि मतिधीरा॥ ४ 
गिरि कानन जहाँ तहाँ भरि. पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सव रुचिर चरित मेँ भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहि राख! ॥ 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। बेदबिदित तेहि दसस्थ नाऊ॥ . 
धर्मधुरंघर गुननिधि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारँगपानी ॥ ८ 
दोहा । कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत | 
ड पति अनुकूल प्रेम बढ़ हरिपद्‌ कमल बिनीत॥१८८॥ 
एक वार भूपतिमन माहीं। मै गलानि मोरे सुत नाहीं॥ 
गुरगृह गए तुरत महिपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएउ । कहि वसिष्ठ बहु बिधि सञ्च्ाएउ ॥ 
घरहु धीर होइहहि सुत च्रारी । त्रिश्ुवन विदित भगतभय हारी ४ 
सुंगी रिषिहि बसिष्ठ वोलावा। पुत्रकाम सुभ जज्ञ, करावा॥ 
भगति सहित सुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे॥ 
जो घसिष्ठ कछु हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हबि बाँटि देहु नृप जाई। जथाजोग जेहि भाग बनाई॥ दे 
दोहा | तब अहस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ | 

परमानंद मगन नृप हरष न हृदय समाइ॥१८ब॥ 
तबहिँ राय प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहँ चलि आई।॥ 
अर्थ भाग कौसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 
केके कहें चप सो दए । रह्यो सो उभय भाग पुनि भएुऊ॥ 
कौसल्या केकेर हाथ घरि।दीन्ह सुमित्रहि मन प्रस्न करि॥ ४ 
णि बिधि गर्भ सहित सब नारी । भई हृदये हरषित सुख भारी॥ 
जा दिन तँ हरि गर्महि आए। सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 
मंदिर महुँ सब राजहिँ रानी। सोमा सील तेज की खानी॥ | 
सुखजुत कछुक काल चलि गएर । जेहि प्च प्रर सो अवसर भएऊ ॥ ८ 


मुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूप । 
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दोहा । जोग, लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अलुकूल । 
चर अरु अचर हरपजुत - रामजन्म सुखमूल ॥ १७०॥ 
नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पंछ अभिजित हरिग्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोकबिश्रामा ॥ 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ,। हरपित सुर संतन्ह मन चारु ॥ 
बन -कुसुमित गिरिगन मनिआरा। ख्रबहि सकल सरितामतधारा ॥ 
सो अवसर “बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमल. संकुल सुरजूथा । गावहिं शुन गंधबबरूथा ॥ 
बरषहि सुमन सुअंजलि साजी। गहगहि गगन हुँदभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवा । बहु बिधि लावहि निज निज सेवा ॥ 
दोहा । सुरसमूह बिनती करि पहुँचे निज निज घाम । 
जगनिवास प्रश प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१८१॥ 
भए प्रगट कृपाला परम दयाला फोसस्याहितकारी । 
हरषित महतारी झुनिमनहारी झदुत रुप बिचारी । 
लोचन अभिरामं तजु घनस्यामं निज आयुध श्चुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी। 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंत | 
माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंत। 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संत । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भए प्रगट श्रीकंत । 
 ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम. रोम प्रति बेद कहे। 
' मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे । 
उपजाजबज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुतप्रेम लद्दै । 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूप । 
. कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह- सुख परम अनप । 


छंद 


. यह चरित जे गावि हरिपद पावहि ते न परहि भव इप । 


१२ 
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किक 


दोहा | विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 

निज इंछा निर्मित तनु माया शुन गो पार ॥१८२॥ 
सुनि सिसुरुदन परम प्रिय बानी । सैंभ्रम चलि आई सब्र रानी॥ 
हरपित जहँँ तहँ थाई दासी। आनद मगन सकल पुरवासी |) 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना।मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥ 
परम ग्रेस मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा॥ ४ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह, आवा प्रथु सोई॥ 
परमानंद पूरि मन राजा | कहा बोलाइ वजावहु वाजा॥ 
शुर वसिष्ठ कहँ गएउ हँकारा। आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुप बालक देखिन्हि जाई । रूपरासि शुन कहि न सिराई॥ ८ 
व्दोहा | नंदीपुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। 

हाटक घेनु वसन मनि तृप विश्रन्ह कहे दीन्ह॥१८३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर ॒ छावा | कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 
सुमनब्वष्टि अकास तँ होई । ब्रह्मानंदं मगन सब लोई॥ 
बूंद बूंद मिलि चली लोनाई। सहज सिंगार किएँ उठि घाई॥ 
कनककलस मंगल भरि थारा। गावत पेठहि भूपदुआरा॥ ४ > 
करि आरति नेवछावरि करहीँ। बार बार सिसुचरनन्हि ,परहीं। _ 
मागध खत वंदि गन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ _ 
सर्वस दान दीन्ह सव काहुँ।जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ। 
मृगमद चंदन इम , कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिच वीचा ॥ ८ 
दोहा । गृह गृह बाज वधाव सुभ प्रगठेउ ` . सुषमाकंद । 

इरषवंत सव जहे तहँ नगर नारि नर बूंद ॥१७४॥ 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ | सुंदर सुत जनमत में ओऊ॥ 
नोह सुख संपति समय समाजा। कहि न सके सारद अहिराजा ॥ 
अवधपुरी सोहै येहि आँती। ग्रश्भदि मिलन आई जल राती ॥ 
देखि भातु जल मन सँडुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ ४ 
अगर धूप बहु जनु अँधिशारी । उड़े अबीर सनहुँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मनिसमूह जनु तारा | तृप्र कलस सो इंदु उदारा ॥ 
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भवन बेदधुनि अति महु बानी । जनु खग सुखर समय जज सानी ॥ 
कौतुक देखि पतंग मुलाना। एक मास तेई जात न जावा ॥ 
दोहा । मासदिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोइ। 

_ रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥१७५॥ 
यह रहस्य काहू नहि जाना। दिनमनि चले करत शुनगाना॥' 
देखि महोत्सव सुर झुनि नागा! चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
औरौ ` एक कहाँ निज. चोरी। सुलु गिरिजा अति इढ मति तोरी ॥ 
काकशुसुंडि संग हम दोऊ | मलुजरूप जाने नहि कोऊ॥ ४ 
परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम कै जापर होई ॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा।दीन्हे शप नाना बिधि चीरा॥ ८ 
दोहा | मन संतोष -सबन्हि के जहँ तहँ देहि असीस। 
| सकल तनय चिरजीवह तुलसिदास फे इस ॥१८६९॥ 
छुक दिवस बीते येहि भाँती | जात भ जानिय दिन. अरु राती॥ 
 नामकरन कर अवसरु जानी | भूप बोलि पठए झुनि ज्ञानी ॥ 
करि पूजा भूपत अस भापा। थारअ नाम जो झुनि शुनि राखा ॥ 
 इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में नृप कहव स्वमति अनुरूपा ॥ ४ 
जो आनंदसिंु सुखरासी | सोकर तँ त्रैलोक सुपासी॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
बिस्त भरन पोषन कर जोई।ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जाके सुमिरन ते रिपुनासा। नाम सत्रुहन वेद प्रकासा॥ ८ 
 दोह्ा। लछनधाम रामग्रिय सकल जगत आधार । 
शुर बसिष्ठ तेहि राखा लझ्िन नाम उदार ॥१७७॥ 
नाम शुर हृदय बिचारी | बेदतत्व नप तब सुत चारी॥ 
 जनसरबस सिवग्राना बाल केलि रस तेहि सुख माना ॥ 
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स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी | निरखहिँ छबि जननी तन तोरी ॥ 
चारिउ सील रूप शुन धामा | तदपि अधिक सुखसागर' रामा ॥ 
हृदय अलुग्रह इंदु „ प्रकासा । सचंत किरन मनोहर हासा॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ वर पलना। मातु दुलारै कहि प्रिय ललना ॥ +८ 
दोहा । व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। 

सो अज प्रेम भगति वस कोसल्या के गोद॥१ळ्८। 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज. वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नखजोती। कमलदलन्हि बैठे जनु मोती॥ 
रेख झलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपरघुनि सुनि मुनिमन मोहे॥ 
कटि किकिनी . उद्र त्रय रेखा | नाभि गभीर जान जिहि देखा॥ ४ 
युजे विसाल भूषन जुत भूरी। हिय हरिनख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोमा | बिप्रचरन देखत मन लोभा॥ 
कंबु कंठ अति चिषुक सुहाई। आनन अमित मदनछबि छाई ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ ८ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोलो। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
[नील जलज दोउ नयन बिसाला । बिकट भृकुटि लटकनि बर' माला ॥] : 
चिकन कच ङुंचित . गशआरे | बहु प्रकार रचि मातु सँबारे॥ 
पीत झगुलिआ . तलु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई॥ १२ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा।सो जाने - सपनेहुँ जेहि देखा ॥ 
दोहा । सुखसंदोह मोहपर ज्ञान : गिरा गोतीत। 

' दंपति परम प्रेम बस कर सिंसुचरित . पुनीत ॥१ळ्घी। - 
एहि विधि राम जगत पितु माता | कोसलपुरवासिन् सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथचरन रति मानी। तिन्ह की यह गति ग्रगट भवानी ॥ 
रघुपतिबिशुख जतन कर कोरी | कबन सके भवबंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे। सो माया ग्रश्च साँ भय भाषे॥ ४ ह 
भृकुटिबिलास. . नचावै ताही। अस प्र॒ छाड़ि भजिय कहु काही ॥ > 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कपा करिहहि रघुराई ॥ pe 
एहिँ बिधि . सिसुबिनोद ग्रथु कीन्हा । सकल नगरबासिन्द सुख दीन्हा! || 
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सै उछंग ` क्बहुँक हलराै। कबहुँ पालने घालि झुलाबै॥ ८ 
दोहा । ग्रेममंगन कौसल्या निसि दिन जात न जान | 
सुत सनेह बस माता वालचरित कर गान ॥२००॥ 
एक बार जननी अन्हबाए। करि सिंगार पलना पौढ़ाए॥ 
निज कुल इष्टदेब भगवाना | पूजाहतु कीन्ह अस्नाना॥ 
करि पूजा नेवेय चढ़ावा। आपु गई जहे पाक बनावा॥ 
बहुरे मातु तहवाँ चलि आई। भोजन करत देखि सुत जाई॥ ४ 
गे जननी सिसु पहि भयभीता। देखा बाल तहाँ- एुनि खता॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई । हृदयँ कंप मन धीर न होई॥ 
इह उहाँ दुइ वालक देखा।'मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 
) देखि . राम जननी अकुलानी । प्रशु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ ८ 
दोहा । देखरावा मातहि निज अद्भुत रुप अखँड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म॑ंड ॥२०१॥ 
अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल कर्म गुन ज्ञान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ 
देखी माया सव बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोर कर ठाढी॥ 
देखा जीव चचात्रै जाही।देखी भगति. जो छोरै ताही॥ ४ 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूँदि चरननि सिरु नावा ।! 
' बिसमयवंत देखि महतारी।भए चहुरि सिसुरूप खरारी॥ 
| अस्तुति करि न जाइ भय माना | जगतपिता में सुत करि जाना॥ 
` इरि जननी बहु बिधि सप्ुझाई | यह जनि कतहुँ कहसि सुहु माई॥ ८ 
i दोहा बार वार कोसल्या बिनय करै कर जोरि। 
| अघ जनि कबहुँ ब्यापै प्रश्न मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 
बालचरिंत हरि बहु बिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्द कहुँ दीन्हा ॥ 
 कछुक काल बीते सब भाई।बड़े भए परिजन सुखदाई॥ 
 चुड़ाकरन कीन्ह शुर जाई । बिप्रन्द पुनि दकिना बहु पाई॥ 
. परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ ४ 
पन क्रम वचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रु साई॥ . 
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भोजन करत योल जब राजा। नहि आवत तजि बालसमाजा ॥ : 
कौसल्या जव वोलन जाई । ठुमुकु, उसुक प्रश चलहिं. पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंतू न पावा। तौहि घरै जननी हठि धावा ॥ ८ | 
धूसर धूरि भरे तलु आए | भूपति बिहसि गोद बैठाए ॥|, 
दोहा । भोजन करत चपल चित इत उत अ्वसरु पाइ। 

. भाजि चले किलकत सुख दधि ओदन लपटाइ॥२०३॥ 
बालचरित अति सरल सुद्दाए। सारद सेषु संश्च श्रुति गाए॥ ` 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता। ते जन बंचित किए विधाता ॥ 
भए कुमार जबहि सब आता। दीन्ह जनेऊ गुर पितु माता ॥ 
गुरगृह गए पढन रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई॥ ४ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी।सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी॥ 
विद्या बिनय निपुन गुनसीला। खेलहि खेल सकल नृपलीला ॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा। देख रूप चराचर ` मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरे सब भाई | थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ ८ 
दोहा । कोसलपुरबासी नर नारि बृद्ध अरु वाल। 

ग्रानहुँ तँ प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाल॥२०४॥ " 
बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई। वन मृगया नित खेलहि ,जाई॥ 
पावन मृग मारहिँ जिय जानी। दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी ॥ , 
जे मृग रामबान के मारे।ते तन्नु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा: सँग भोजन करहीँ। मातु पिता अज्ञा अलुसरही॥ ४ 
: जेहिं बिधि सुखी होहिँ पुरलोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई। आए कहि अचुजन्द Et ॥ 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता .गुरु नावहे माथा ॥ 
आयसु माँगि करहि पुरकाजा | देखि चरित हरषै मन राजा॥ ८ ' 
दोहा । व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। | 

भगतहेतु नाना बिधि करत चरित्र - अनूप ॥२०५॥ 
यह सब चरित कहा मै गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ १ 
बिस्वामित्र महामुनि जानी । बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी। _ 
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जहँ जप जज्ञ जोग झुनि करहीँ। अति मारीच सुबाइुहि डरही॥ . 
देखत जज्ञ" निसाचर धावहिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ ४ 
गाधितनय मन चिंता ब्यापी। हरि बिल मरहि,न निसिचर पापी ॥ 
तब- सुनिवर मन कीन्ह बिचारा। ग्रु अवतरेउ इरन महिभारा ॥ 
एट मिस देखौँ पद जाई। करि विनती आनौँ दोउ भाई ॥ 
ज्ञान बिराग सकल शुन. अयना। सो प्रश्न में देखब भरि नयना ॥ ८ 
दोहा | बहु बिधि करत, मनोरथ जात लागि नहि वार। 
करि मज्जन सरऊजल गए भूपद्रबार ॥२०६॥ 
सुनि आगमन , सुना जब राजा। मिलन: गएउ लै बिग्रसमाजा॥ . 
करि दंडवत झुनिहि सनमानी। निज आसन बैठारेन्हि आनी ॥ 
) चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा॥ ˆ 
बिविध भाँति भोजन करवावा। सुनिवर हृदय हरष अति पाचा ॥ ४ 
पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी॥ 
भए मगन देखत झुखसोभा। जनु चकोर पूरkन ससि लोभा॥ 
तच मन इराषि बचन कह राऊ। शुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 

` केहि कारन “ आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न लावा बारा॥ ८ 
 असुरसमूह . सतावहि मोही। में जाचन आएउँ नृप तोही॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा | निसिचरवध में होव सनाथा॥ 
 - दोहा | देहु ` भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान। 

ड धर्म सुजस ग्रश्च॒ तुम्ह को इन्ह कहँ अति कल्यान ॥२०७॥ .१२ 
सुनि राजा अति श्रग्रिय बानी | हृदय कंप सुखदुति ङुशुलानी ॥ 
चौथे पन पाएउँ सुत चारी। बिग्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ 

माँगहु भूमि धेनु धन कोसा | सबंस देउँ आजु . सहरोसा॥ 

ग्रान तँ प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीँ। ४ 
सुत प्रीय प्रान की नाई। राम देत नहि बने गोसाई॥ 
निसिचर अंति घोर .कठोरा। कहँ सुंदर सुत परम किसोरा॥ 

 ग्रेमस सानी । हृदय हरष माना सुनि ज्ञानी॥ | 


१ 
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अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 


मेरे ग्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्द मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥ 
दोह्ा। सौँपे भूप रिपिहि सुत बहु बिधि देइ असीस। 


जननीभवन 'गए. प्रश्न चले नाइ पद सीस॥ ` १२ 
सोरठा । पुरुषसिंह दोउ बीर हरपि चले मुनिभय हरन। 
कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 


अरुन नयन उर वाहु बिसाला। नील जलज तलु स्याम तमाला ॥ | 
कटि पट पीत कसे बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥ 
' स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ 
प्रश्र ब्रह्ममय देव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना॥ ४ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताड़का क्रोध करि धाई॥ 
एकहि वान ग्रान हरि लीन्हा | दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही । बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ 
जा तँ लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बल तजु तेज प्रकासा। ८ 
दोहा । आयुध सर्व समपि कै ग्रश्च निज. आश्रम आनि। 

कंदं सूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०७॥ 
प्रात कहा झुनि सन रघुराई। निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई॥ 
होम करन लागे सुनिकारी। आपु रहे मख की रखवारी । , 
सुनि मारीच निसाचर फ्रोही। लै सहाय धावा युनिद्रोही ॥ 
बित फर बान राम तेहि मारा।सत जोजन' गा सागरपारा ॥ ४ 
पावकसर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचरकटकु सँघारा ॥ 
सारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव झुनि झारी ॥ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीन्हि बिप्रन्दर पर दाया ॥ 
भगतिहेतु बहु कथां पुराना | कहे बिप्र जद्यपि प्रश जाना॥ ८ 
. तत्र मुनि सादर कहा बुझाई। चरित्र एक प्रु देखिअ जाई॥ _ 
घनुषजज्ञ करि रघुकुलनाथा | हरषि चले युनिबर के साथा॥। | 
आश्रम एक दीख मग माहीँ। खग मग जीव जंतु तहे नाहीं॥ | 
पूछा मुनिदि सिला प्रश देखी। सकल कथा गुनि कही बिसेषी ॥ १२ | 
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दोहा । गौतमनारे आपवस उपलदेह धरि घीर। 
चरनकेसल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 

छंद । परसत पद्‌ पावन सोकनसावन प्रगट भई तयपुंज सही । 

० देखत रघुनायक जनसुखदायक सनसुख होइ फर' जोरि रही । 

अति ग्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै बचन कही । 

` अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लांगी जुग नयनन्हि जलधार बही। 

धीरजु,मन कीन्हा प्रशु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। ` 

अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई । 

7 झैँ नारि अपावन प्रच जगपांबन रावनरिपु जनसुखदाई । 

राजीव बिलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई । 

मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 

* देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहे लाभ संकर जाना । 

बिनती प्रभु मोरी मेँ मतिभोरी नाथ न मार्गों बर आना । 

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना । 

जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 

सोई पंद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी । 

एहि भाँति सिधारी गोतमनारी बार बार हरिचरन परी । 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ 

दोहा । अस प्रश् दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल। 
तुलासदास सठ तोहे भजु छाडि कपट' जंजाल॥२११॥ 
चले राम. लछिमिन गुनिसंगा | गए जहाँ जगपावनि गंगा॥ 
 गाधिप्रु सच कथा सुनाई।जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
तब प्रु रिपिन्ह समेत नहाए । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ 
हरषि चले मुनिवंद सहाया।बेगि बिदेहनगर निश्रराया॥ 
> राम जब देखी । हरपे अनुज समेत बिसेषी॥ 
` नाना | सलिल सुधा सम मनिसोपाना ॥ 


। 
| 
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दोहा । सुमन वाटिका . चाग वन बिपुल घिहंग निवास। 

फुलत फलत सुपन्नवत सोहत पुर, चहुँ पास॥२१२॥ 
बने न बरनत ज्नगरनिकाई। जहाँ जाइ मन तह लोभाई॥ 
चारु वजार विचित्र अवारी।.मनिमय बिधि जल स्वकर सँवारी ॥ « 
धनिक बनिक बर घनद्‌ समाना। बैठे सकल बस्तु लै नाना॥ 
चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहिं सुगंध सिंचाई॥ ४ 
मंगलमय मंदिर सव केरें। चित्रित जहु रतिनाथ चितेरं॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ज्ञानी शुनवंता॥ 
अति अनूप जहाँ जनकनिवाए्न | बिथकहिँ बिवुध बिलोकि बिलास ॥ 
होत चकितं चित कोट बिलोकी | सकल गुवन सोभा जनु रोकी॥ = 
दोहा । धवल धाम मनि पुरट पड़ सुघटित नाना भाँति। 
` सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१२॥ 
सुभग द्वार सव कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागथ भाटा ॥ 
बनी बिसाल वाजि गज साला | हय गय रथ संझुल सब काला ॥ 
सर सचिव सेनप हेरे | नृपगृह सरिस सदन सब केरे॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तह बिपुल" महीपा ॥ ४ 
देखि अनूप एक अँबराई। सब सुपास सब भाँति मुहाई॥ 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहि रघुबीर सुजाना॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तहँ गुनिबँद समेता॥ 
बिस्वामित्रु महासुनि आए | समाचार मिथिलापति पाए ॥ ८ 
. दोहा | संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर शुर ज्ञाति। 

चले मिलन अुनिनायकहि सुदित राउ येहि भाँति ॥२१४॥ 
कीन्ह प्रनाणु चरन घरि माथा। दीन्हि असीस सुदित सुनिनाथा ॥ 
विग्रं सब सादर ` बंदे। जानि भाग्यं बड़ राउ अनंदे ॥ 
कुसल प्रस्न कहिं वारहि बारा । बिस्वामित्र नपहि बैठारा ॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई ॥ ४ 
स्याम गौर मृदु बयस किसोरा। लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ 


उठे सकल जब रघुपति आए । बिस्वामित्र निकट . बैठाए ॥ . 
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भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 
दोहा । ग्रेम मगन मचु जानि नुपु करि बिवेकु, धारि धीर। 

„ बौलेउ मुनिपद्‌ नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर॥२१५॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुलतिलक कि नृपकुलपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावाः। उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिराग रूप मन्नु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
द ता ते प्रञ्च पूछा सति भाऊ। कंहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इन्हाहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुख॒हि मनु त्यागा ॥ 
कह मुनि बिहसि कहेहु नुप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 
ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन सुसुकाहि राम्नु सुनि बानी ॥ 
रघुकुलमनि दसरथ के जाए।मम हित लागि नरेस पठाए ॥ 
दोहा । राश लखनु दोउ बंधु बर रूप सील बल धाम। 

मख राखेउ.सडु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सको निज पुन्यप्रभाऊ ॥ 


^ 


। - संद्र स्यामः गौर दोउ आता। आनेंदह के नंददाता ॥ . 


इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह झुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज , सनेहू ॥ 
पुनि पुनि प्रञ्चहि चितव नरनाइ । पुलक गातः उर अधिक उदाह ॥ 
सुनिहि प्रसंसि . नाइ पद सीस । चलेउ लवाइ : नगर अवनीस॥ 
सुंदर सदु सुखद्‌ सब काला | तहाँ बासु लै दीन्ह गुआला ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई | गयेउ राउ गृह बिदा कराई ॥ 
दोहा । रिषयसंग रघुबंसमनि करि भोजनु बिश्राष्टु। 


लखनहृदय लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
_ “बहुरि झुनिहि सकुचाहीँ। प्रगट न कहहिं मनहि मुसुकाहीँ ॥ 


बैठे प्रश आता सहित दिवसु रहा भरि जाझ्ु॥२१७॥ : 
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नाथ लखबु पुरु देखन चहहीं। ग्रु सकोच डर प्रगट न कहदी ॥ 
जौ राउर आयेसु मेँ पावउँ। नगर देखाइ तुरत लै आवउं ॥ 
सुनि शुनीछु कह ब्रचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
घरमसेतु पालक तुम्ह ताता। ग्रम बिबस सेवकसुखंदाता | ८ 
दोहा । जाइ देखि आवहु नगरु सुखनिधान दोउ भाइ। 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर वदन देखाइ ॥२१८॥ 
शुनिपद कमल बंदि दोउ श्राता। चले लोकलोचन , सुखदाता ॥ 
वालकबूंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोइत हाथा॥ 
तन अलुहरत सुचंदनखोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ ४ 
> क्रेहरि कंघर बाहु बिसाला | उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह .लोचन। बदन मयंक ताप त्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनकफूल कबि देहीँ। चितवत चितहि चोरि जह लेही॥ 
चितवनि चारु भ्रकुटि बर बाँकी | तिलकरेख सोभा जबु चाँकी॥ ८ 
दोहा । रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक इंचित केस | 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस॥२१८॥ 
देखन नगरु भूपसुत आए। समाचार पुरचासिन्द्र » पाए ॥ 
घाए घाम काम सब त्यागी | मनहु रंक निधि लूटन लागी ॥, 
निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहि सुखी: लोचनफल ` पाईं ॥ | 
जुवती भवनभरोखन्हि लागी। निरखहिँ रामरुप अजुरागी॥ ४ 
` कहहिं परसपर बचन सग्रीती। सखि इन्द्र कोटि काम छि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग गुनि माहीँ। सोमा असि कहुँ सुनिअति नाहीं॥ 
विष्तु चारि शुज बिधि सुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
.अपर देउ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पटतरिय जाही ॥ ८ 
दोहा । बय किसोर सुषमासदन स्याम _ गौर सुखघाम। 
अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


कहहु सखी अस को तबुधारी। जो न मोह येह रूप निहारी। | 
कोउ सम्रेम बोली सदू बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥। 
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ए दोऊ दसरथ के ढोठा। बाल मरालन्हि के कल जोरा ॥ 
सुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ ४ 
स्याम गात कल कंज बिलोचन।जो मारीच सुग्रुज मदु मोचन ॥ 
कौसर्‍्यासुतं सो सुखखानी। नाम्नु रा्ु घबु सायक पानी ॥ 
गौर फिसोर पेषु बर काछें।कर सर चाप राम के पाछ॥ 
लङिमिु नाझ राम लघु आता | सुदु सखि तासु सुमित्रा माता॥ ८ 
दोहा। बिग्रकाजु करि बंधु दोउ मग सुनिबधू उधारि। 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥२२१॥ 
| देखि रामछबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि येह बरु अहई ॥ 
े जौ सखि इन्हहि. देख नरनाइ। पन परिहरि हठि करे बिवाहू ॥ 
) कोउ कह ए भूपति पहिचाने ग्रुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पनु राउ न तजई। विधिवस हठि अबिबेकहि भजई॥ ४ 
कोउ कह जौ भल अहइ विधाता । सब कहे सुनिअ उचित फलदाता ॥ 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एइ । नाहिन आलि इहाँ संदेहू। 
जौ विधिबस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ 
सखि हमरे आरति अति ताते। करहुँक ए आवहि येहि नातें॥ ८ 
दोहा । नाहित हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसल दूरि। 
येह संघड़ तब होइ जब पुन्य पराकृत भूरि॥२२२॥ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका। येहि विआह अति हित सब ही का ॥ 
कोउ कह्‌ संकरचाप कठोरा। ए स्यामल सूद गात किसोरा ॥ 
सवु असमंजस अहह सयानी। येह सुनि अपर कहे. सदु बानी ॥ 
सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ अस कहहीँ। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहही॥ ४ 
परसि जासु पद पंकज धूरी।तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिजु सित्रधनु तोरं। यह प्रतीति परिहरिश् न भोरे ॥ 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी | तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी ॥ 


(0 हरषहि चरषहि सुमन सुझुखि सुलोचनि चंद । 
हि जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँ तह परमानंद ॥२२३॥ 
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पुर पूरुष दिसि गे दोउ भाई | जह घनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी । बिमल बेदिका रुचिर सँचारी ॥ 
चहुँ दिसि कंचनसंच विसाला | रचे जहाँ बैठहि महिपाला ॥ 
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा | अपर मंच मंडली बिलासा | ४ 
कछुक ऊँचि सव भाँति सुद्दाई। बैठहिँ नगर लोग जह जाई॥ 
तिन्ह के निकट विसाल सुद्दाए। धवल धाम बहु बरन बनाए ॥ 
जहँ बैठे देखहिं सब नारीं। जथाजोणु 'निज कुल . जुहारी ॥ 
पुरवालक कहि कंहि सटु वचना। सादर प्रश्ुहि देखावहि रचना॥ ८ 
दोहा । सब सिसु येहि मिस प्रेममस परसि मनोहर गात। 

तन पुलकहिँ अति हरषु हिय देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेममस जाने | गति समेत निकेत वखाने॥ 
. निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहि दोउ भाई॥ 
राघु देखावहिं अनुजहि रचना | कहि सहु मधुर मनोहर बचना॥ 
लव निमेष महु शुवननिकाया। रचै जासु अलुसासन माया॥ ४ 
भगतिहेतु्‌ सोइ दीनदयाला। चितवत चकित धनुषमख साला ॥ 
कौतुकु देखि चले शुर पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मेन माही ॥ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई। भजनग्रभाउ देखावत « सोई॥ 
कहि बातै सदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिआई ॥ ८ 
दोहा | सभय सम्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 

शुरपद पंकज नाइ सिर बैठे आयेसु पाइ ॥२२५॥ 
निसि प्रवेस मुनि आयेसु दीन्हा। सबही संप्याबंदु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत बिविध जप जोग बिरागी ॥ ४ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जलु जीते | गुरपद कमल पलोटत श्रोते ॥ 
बार बार शुनि अज्ञा दीन्ही। रघुबर जाइ ' सयन तब कीन्दी ॥ 
चापत चरन लख उर लाएँ। सभय सप्रेमं पम सचु पाएं 
पुनि पुनि प्रश्न कह सोवह ताता। पौढ़े धारे उर पद जलजाता॥ ८ | 


बुक 
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दोहा । उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखाधुनि कान | 
गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे राप सुजान ॥२२६॥ 
सकल सोच करि जाइ नहाए | नित्य निवाहि ग्मुनिहि सिर नाए ॥ 
समग्र जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रन चले दोउ भाई ॥ 
भूपबाणु बर देखेउ जाई । जहाँ बसंत रितु रही लोभाई॥ | 
लागे बिटप मनोहर नाना | बरन घरन बर बेलि बिताना॥ ४ 
नव पल्लव फूल सुमन सुहाए। निज संपति सुररुख लजाए ॥ 
` चातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत बिहग नठत कल मोरा ॥ 
मध्य वाग सरु सोह सुह्दावा | मनिसोपान बिचित्र बनावा ॥ 
बिमल सलिलु सरसिज बहु रंगा। जलखग कूजत गुंजत संगा॥ ८ 
दोहा | बागु तडागु बिलोकि प्रश्मु हरषे बंधु समेत। ' ` 
परम .रम्य आराग्नु येह जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 

चहुँ दिसि चितइ पूछि मालीगन । लगे लेन दल फूल सुदित मन ॥ - 
तेहि अवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ 
संग सर्खौँ सब सुभग सयानी। गाव्हि गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप ` गिरिजागृहु सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोहा॥ ४ 
मज्जन्‌ करे सर सखिन्ह समेता । गई गुदित मन गौरिनिकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अलु॒रागा। निज अचुरुप सुभग बरु सागा ॥ 
एक सखी सियसंगु बिहाई | गई रही देखन फुलबाई॥ 
' तेहि दोउ वंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहि आई॥ ८ 
. दोहा | तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नयन । 

कहु कारनु निज हरष कर पूछहि सब सदु बयन ॥२२८॥ 
देखन बागु कुर दुई आए | बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहउँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
नि हरपी सब सखी .सयानी | सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ 
। कह नृपसुत तेइ आली | सुने जे मुनिसँग आए काली ॥ ४ 
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तासु बचन अति सियहि सोहाने। द्रस लागि लोचन अङलाने ॥ 
चली अग्र करि ग्रिय सखि सोई। ग्रीति पुरातन लखै न कोई॥ ८ 
दोहा । सुमिरि सीय, नारदवचन उपजी प्रीति पुनीत। 

चकित विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥२२ब्ी 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय शुनि ॥ 
मानहु मदन ुंटुभी दीन्ही। मनसा विस्वविजय कहे कीन्ही ॥ 
अस कहि फिरि (चितये तेहि ओरा | सियमुख.ससि भये नयन्न चकोरा ॥ 
भये विलोचन चारु अचंचल | मनहु सकुचि निमि तजे द्विंगंचल ॥ ४ 
देखि सीयसोमा सुखु पावा। हृदय सराइत वचनु न आवा॥ 
जनु बिरंचि सव निज निपुनाई। बिरचि बिस्व कहूँ प्रगटि देखाई ॥ 
“सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छबिगृह दीपसिखा जनु बरई॥ 
सव उपमा कबि रहे जुठारी। केहि पटतरों बिदेहङुमारी॥ ८ 
दोहा । सियसोभा हिय बरनि प्र॒ आपनि दसा बिचारि। 

बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार ॥२३०॥ 
तात जनकतनया येह सोई। घनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई।करत प्रकासु फिरहि ` फुलवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोमा | सहज पुनीत मोर मजु क्लोमा॥ 
सो सबु कारन जान बिधाता। फरकहि सुभद अंग सुनु आता॥ ४ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मतु कुपंथ पशु धरे न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहु परनारि न हेरी॥ 
जिन्ह कै लहहिँ न रिपु रन पीठी। नहि पावहि परतिय मलु डीठी ॥ 


मंगन लहहिं न जिन्ह कै नाहीं। ते नरवर थोरे जग माही॥ ८ : 


दोहा । करत बतकही अनुज सन मन 'सियरूप. लोभान। | 

' यख सरोज मकरंद छबि करे मधुप इव पान ॥२३१॥ 
चितवति चकित चहुँ दिसि सीता | कहँ गये सपकिसोर मजु चिता ॥ 
जह बिलोक सग .सावक नैनी। जनु तहेँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥ | 
.लता ओट तब सखिन्ह लखाए। स्यामल गौर. किसोर सुहाए॥ _ 
देखि रूप लोचन. 'ललचाने। हरषे जंतु निज निधि पहिचाने ॥ ४. 
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थके नयन रघुपतिछ॒बि देखेँ । पलकन्हिहँ परिहरी निमेषे ॥ 
अधिक सनेह देह मै. भोरी। सरदससिहि जडु चितव चकोरी ॥ 
लोचनमग रामहि उर आनी।दीन्दे पलक , कपाट सयानी ॥ 
जब, सिय सखिन्ह प्रेमस जानीं। कहि न सकहि कछु मन सकुचानी॥ ८ 
दोहा । लताभवन तँ प्रगट . भे तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलदपटल बिलगाइ ॥२३२॥ 
सोभासीषँ . सुभग दोउ, . बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥ . 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुछ बीच बिच ङुसुमकली के॥ 
भाल तिलक श्रमबिंदु सुद्दाए। श्रवन सुभग भूपनछवि छाए ॥ 
बिकट भृकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ ४ 
चारु चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मनु मोला॥ ˆ 
ग्रुखछबि कहि न जाइ मोहि पाही। जो बिलोकि बहु काम लजाहीं॥ 
उर मनिमाल कंबु कल ग्रीवा | काम कलभ कर भुज बलसीवा ॥ 
सुमन समेत याम कर दोना। सावर कुअँर सखी सुठि लोना॥ ८ 
दोहा । केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सील निधान। 
देखि ` भाइुङुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान॥२३२॥ 
थरि धीरज, एक आलि सयात्ी। सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरे गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेह॥ 
सकुचि सीय तव नयन उघारे। सनगुख दोउ रघुसिंघ निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम कै सोभा | सुमिरि पितापनु मनु अति छोमा ॥ ४ 
परवस सखिन्ह॒ 'लखी जब सीता | भये गहरु .सब कहहिं सभीता॥ 
` पुनि आउब येहि घरिओं काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सँकुचानी। भयउ बिलंबु मातुभय मानी ॥ 
घरि बडि धीर रा उर आने | फिरी अपनपउ पितुबस जाने॥ ८ 
 दोह्दा। देखन मिस मग बिहग तरु फ्रि बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीरकबि बाढ प्रीति न थोरि॥२३४॥ 
जानि कठिन सिवचाप बिस्रति। चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 
ग्रु जब जात जानको जानी। सुख सनेह सोमा गुन खानी ॥ . 
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परम प्रेममय मृढु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
गई सवानीभवन बहोरी । बंदि चरन बोलीं कर जोरी॥ ४ 
जय जय गशिझिरराजकिसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन पड़ानन माता | जगतजननि दामिनिदुति गाता ॥ . 
नहि तव आदि अंत अवसाना। अभित प्रभाउ बेदु नहि जाना ॥ 
सव संत विभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहनि स्ववस बिहारिनि ॥ ८ 
दोहा । पतिदेवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। 

महिमा अमित न सकहि कहि सहस. सारदा सेष॥२३४५॥ 
सेवत तोहि. सुलभ फल चारी। वरदायनी पुरारिपिआरी ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर शुनि सब होहि सुखारे ॥ 
मोर मनोरथु जानहु नीके। बसहु सदा उर पुर सब हीके॥ 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेहीँ। अस कहि चरन गहे बैदेही॥ ४ 
विनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हिय भरेऊ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
नारदंबचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहि मदु राचा॥ ८ 
इंद । मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो.। 

` करुनानिधाबु सुजान सीलु सनेह जानत रावरो। र 

येहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषी अली । 

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ १२ 
सोरठा । जानि गौरि अनुकूल सियहिय हरषु न जाइ कहि | 

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
हृदय सराइत सीयलोनाई। शुर समीप गवने दोउ भाई॥ 
राण कहा सबु कौसिक पाही। सरल सुभाउ छुआ छल नाही ॥ 
सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुइ भाइन्ह दीन्ही ॥ | 
सफल मनोरथ होहु तुम्हारे राण लखन सुनि भये सुखारे॥ ४ 
करि भोजनुः निबर बिज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी | 
बिगत दिवसु गुर आएसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥ 
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ग्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा। सियशुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह मन माहीँ। सीयबदन सम हिमकर नाहीं॥ ८ 
दोहा । जनश्च सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन . सकलंकु । 
- सियञ्चुख समता पाव किमि चंदु वापुरो रंकु॥२३७॥ 
घंटे बढ़े बिरहिनि. दुखदाईं। ग्रसे राहु निज संधिहि पाई॥ 
| कोक सोकप्रद पंकजद्रोही । अवगुन बहुत. चंद्रमा तोही॥ 
बैदेहीमुख ,पटतर - दीन्हे | होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय सुखछषि विधुब्याज बखानी । गुर पहि चले निसा बढि जानी ॥ ४ 
करि सुनिचरन सरोज प्रनामा। आयेसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
' ` ब्रिगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे॥ 
उयेउ _अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी । प्रश्मुप्रमाउ सूचक मृदु बानी॥ ८ 
दोहा | अरुनोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति भलीन। 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन॥२३८॥ 
` नूप सब नखत करहि उजिआरी। टारितन सकहिं चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक भधुकर खग नाना | हरषे सकल निसा अवसाना॥।| 
असेहि प्रश्नच सब भगत तुम्हारे | होइइहि टूट धनुष ` सुखारे ॥ 
उएउ भानु बिनु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेज प्रकासा॥ ४ 
रांबे निज उदय ब्याज रघुराया। प्रश्चप्रतापु सब नृपन्ह देखाया ॥ 
तव शुजबल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनुबिघटन परिपाटी ॥ 
 बंधुषचन सुनि प्रश्च सुसुकाने होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
 नित्यक्रिया करि गुर पहि आए | चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ ८ 
- सतानदु तब जनक बोलाए | कौसिक मुनि पहि तुरत पठाए ॥ 


| सतानंदपद्‌ वंदि प्रश्न बैठे शुर पहि जाइ। 
चलहु तात झुनि कहेउ तव पठवा जनक बोलाइ ॥२३७) १२. 

' देखि जाई। ईसु काहि घाँ . देइ बड़ाई॥ 
जसभाजनु सोई | नाथ कृपा तव जा पर होई॥ 
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हरपे युनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस'सबहि सुखु मानी ॥ 
पुनि गुनिबृँद्‌ समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला। ४ 
रंगभूमि आए - दोउ भाई। असि सुधि सब पुरबासिन्द पाईं ॥ 
चले सकल गृहकाज बिसारी। वाल जवान जरठ नर नारी॥, 
देखी जनक भीर भे भारी। सुचि सेवक सब लिए हकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाइ। आसन उचित देहु सव काई॥ ८ 
दोहा । कहि मृदु बचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। 

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ 
राजुर तेहि अवसर आए । मनहु मनोहरता तन छाए॥ 
शुनसागर नागर बर बीर । सुंदर - स्यामल गौर सरीरा ॥ 
"राजसमाज बिराजत रूरे। उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे ॥ 
जिन्हे के रही भावना जैसी । प्रगुमूरति तिन्ह देखी तैसी॥ ४ 
देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहु बीररसु धरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल चुप प्रश्चहि निहारी । मनहु भयानक मूरति भारी॥ 
रहे असुर छलङ्वोनिप बेषा | तिन्ह प्रश्न ग्रगट काल सम देखा ॥ | 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचमसुखदाई ॥ ८ 
दोहा । नारि बिलोकहिँ हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप |, 

जनु सोइतं सिंगार घरि मूरति परम अनुप ॥२४१॥ , 
बिदुषन्ह ग्रश्च. बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पण लोचन सीसा ॥ 
जनकजाति अबलोकहिं फैसे। सजन सगे प्रिय लागहि जेसे॥ 
सहित विदेह बिलोकहिँ रानी। सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्व मय भासा। सांत सुद्ध सम सहज ग्रकासा ॥ ४ , 
हरिमगतन्ह. देखे दोउ आता | इश्देव इव सब सुख दाता ॥ 
रामहि चितव भाय जेहि सीया।सो सनेइ सुखु नहि कथनीया ॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कचन प्रकार कहे कबि कोऊ॥ 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसलराऊ॥ ८ 
दोहा राजतः राजसमांज महु , कोसलराजकिंसोर [इन अडक 
सुंदर स्यामल गौर तन बिस्वेबिलोचन चोर ॥२४२। | 
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सहज सनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरदचंद निंदक सुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ 
वरी ॥ 
कल्‌ कपोल श्रुतिं लोला | चिबुक अधर सुंदर सृढु बोला ॥ ४ 
कुग्ुद्बधुकर निंदक हाँसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ ` 
भाल ब्रिसाल तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाही ॥ 
पीत ` चौतनी सिरन्हि. सुहाई | कुसुमकली बिच बीच बनाई ॥ 
रेख रुचिर कंबु कल गीवा | जनु त्रिश्चबनसुपमा की सीधा || ८ 
दोहा | ङुंजरमनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिकामाल | 
बपभ कंध केहरि उवनि वलनिधि बाहु विसाल ॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाँघे | कर सर धनुष वाम बर काँधे । 
पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंजु महाकृषि छाए ॥ 
देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
इरपे जनकु देखि दोउ भाई | झुनिपद कमल गहे तब जाई॥ ४ 
र कारे बिनती निज कथा सुनाई | रंग -अवनि सब झुनिहि देखाई ॥ 
* जह जह जाहि कुर बर दोऊ। तहँ तहँ चकित चितव सबु कोऊ ॥ 
. निज निज, रुख रामहि सनु देखा | कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा | 
i भलि रचना झुनि चप सन कहेऊ। राजा मुदित महासुखु लहेऊ।। ८ 
ही दोहा | सब मंचन्ह तें मंचु एकु सुंदर बिसद बिसाल । 
मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे . महिपाल ॥२४४॥ 
ग्रशुहि देखि सव नृप हिय हारे। जनु राकेस उदय भये तारे 
असि प्रतीति सव के मन माही। राम चाप तोरब सक नाहीं॥ 
बिजु भंजेहु भवधलुषु बिसाला। मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई | जसु प्रतापु बल॒ तेजु गबाई॥ ४ 
बिसे अपर भूप सुनि वानी।जे अविवेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहु घनुषु व्याह अबगाहा। बिनु तोरे को कुरि विश्ाहा ॥ 
¦ बार  कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 
सुनि अवर महिप झुसुकाने । घरमसील हरिभगत  सयाने॥ ८ 
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सोरठा। सीय बिहि राम गरु दूरि करि नपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दम़रथ फे रनबाँकुरे ॥२४५॥ 


व्यर्थं सरह जनि गाल वजाई। मनमोदकन्हिं कि भूख बताई ॥ 


सिखि हमारे झुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिय सीता॥ ` 
जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छत्रि लेह निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल शुन रासी। ए दोउ बंधु संशु उर वासी॥ ४ 
झुघासश्चुद्र समीप बिहाई । सृगजलु निरखि सरह कत थाई ॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोई भावा | हम तौ आजु जनमफलु पावा ॥ 
अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 


` देखहि सुर नभ चढ़े बिमाना । वरषहिं सुमन करहि कल गाना॥ ८ 


दोहा । जानि सुअवसरु सीय तव पठई जनक बोलाइ | 
चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलो लवाइ॥२४६॥ 
सियसोभा नहि जाइ. बखानी | जगदंत्रिका रूप शुन खानी॥ 


. उपमाः सकल मोहि लघु लागी | ग्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 


सिय बरनिय तेइ उपमा देई। झुकवि कहाइ अजसु को लेई॥ 
जौ परतरिअ्अ तीय सम सीया। जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥ ४ 
शिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतच पति जांनी ॥ 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेद्दी। कहिअ रमा सम किमि वैदेही ॥ ” 
जौ छबिसुधा : पयोनिधि होई। परम रूप मय कपु सोई॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू।मथै पानि पंकज निज मारू॥ ८ 
दोहा । येहि बिधि उपजै लङि जब्र सुंदरता सुख मूल | 

तदापि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥२४७॥ 
चली संग लै सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी ॥ 


'सोह नवल तलु सुंदर सारी जगतजननि अतुलित छबि भारी ॥ 


- भूवन सकल सुदेस सुद्दाए। अंग अंग रचि सखिन्द बनाए ॥ 


रंगभूमि जब सिय पणु घारीँ। देखि रूप मोहे नर नारीँ॥ ४ 
हरपि सुरूद ुंदभी बजाई । बरषि प्रछुन अपरा गाई॥ 


पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल अुआला॥ . 
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सीय चकित चित रामहि चाहा। भये मोहबस सब नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
दोहा । गुरजन लाज समजु बड़ देखि सीय” सकुचानि। 

लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि॥२४८॥ 


;  रामरुपु अरु सियक्षवि देखें। नर नारिन्ह परिहरी निमेषे ॥ 
: सोचहि सकल कहत सङुचाही। बिधि सन ब्रिनय करहि मन माहीं ॥ 
हरु विधि “बेगि जनकजड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
1१ बिल बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे बिवाहू ॥ 
[ जणु भल कहिहि भाव सब काइ | हठ कीन्हे अंतहु उर दाइ ॥ 


डे योहि लालसा मगन सबु लोगू। बरु साँवरो जानकीजोग्‌ ॥ 


८ 


तब बंदीजन जनक पोलाए। बिरिदावली कहत चलि आए॥ : 


कह नपु जाइ कहहू पन मोरा। चले भाट हिय हरषु न थोरा ॥ 
दोहा | बोले बंदी बचन बर सुनह सकल महिपाल। 

पन बिदेह कर कहहि हम शुजा उठाइ बिसाल ॥२४८॥ 
नुपश्चज बलु बिधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काइ ॥ 


सोइ 'पुरारिकोदंड कठोरा। राजसमाज आजु जोइ तोरा॥ 
 . त्रियुवनजय समेत  बैदेही | विनहि बिचार बरै हठि तेही॥ 
सुनि पन सकल भूप अभिलापे। भट मानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बाँधि उठे अछुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 
 तमकि ताकि तक सिवधचु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बलु करही॥ 
 जिन्द के कछु बिचारु मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं॥ 
दोहा । तमकि धरहि धनु मूढ नूप उठे न चलहिँ लजाइ। 
मनहु पाइ भट्याहु बलु अधिक अधिकु गरुआइ ॥२५०॥ 
म्‌ सहस दस एकहि वारा | लगे उठावन टरै न टारा॥ 
. न संगुसरासनु कैसे | कामीबचन सतीमनु जैसँ॥ 
प्र चप भये जोगु उपहासी । जैसे बिनु बिराग संन्यासी ॥ 


रावचु चालु महाभर भारे। देखि सरासनु गवहि सिथारे॥. 
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श्रीहत भये हारि हिय राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा॥ 
नपन्ह बिलोकि जनक अकुलाने | बोले बचन रोष जच साने ॥ 
दीप दीप के भूपति नाना।आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ 


देव दनुज घरि मलुजसरीरा | बिपुल बीर आए रनघीरा॥ _ 


दोहा । कुआरि मनोहर विजय वड़ि कीरति अति कमनीय। 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 
कहहु काहि येहु लाग्न न भाषा | काहुँ न.. संकरचाप चढावा॥ 
रहौ चढ़ाउब तोरव भाई | तिलु भरि भूमि नं सके छड़ाई ॥ 
अच जनि कोउ माखै भट मानी | बीरबिहीन मही में जानी॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि वैदेहिबिवाह ॥ 
-सुकृतु जाइ जौ पलु परिहरउँ। बुअँरि कुआँरि रहउ का करउं॥ 
जौ जनतेउँ बिहु भट झवि भाई। तौ पनु करि होतेउँ न इसाई ॥ 
जनकबचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ 
माखे लखनु कुटिल भें भौहें। रदपट फरकत नयन रिसौहँ॥ 
दोहा । कहि न सकत रघुबीरडरू लगे वचन जनु वान। | 
नाइ रामपद कमल सिरु बोले शिरा प्रमा्न॥२५२॥ 
घु॑सिन्ह महु जहाँ कोउ होई। तेहि समाज अस कहे न _कोई॥ 


कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ 


सुनहु भानुकुलछ पंकज भान्‌। कहाँ सुभाउ न कछु अभिमान्‌॥ 
जौ तुम्हारे अनुसासनि पावौँ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाबौं ॥ 
काचे घट जिमि डारौं फोरी। सका मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक. पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयेसु होऊ। कौतुक करों बिलोकि सोऊ ॥ 
कमलनाल जिमि चाप चढावौँ । जोजन सत प्रमान लै धावं ॥ 
दोहा । तोरौँ छझन्रकदंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। 

जौ न करौं प्रयुपद्‌ सपथ कर न घरों घर भाथ॥२५२॥ 
लखन "सकोप बचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 


सकल लोग सब भूप डेराने। सियाहिय दरश जनई सङ्चाने। 


०८ 
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गुर रघुपति सव झुनि मन माहीँ। पुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं। 
सयनहि रघुपति लखनु नेवारे। ग्रम समेत निकट बैठारे॥ ४ 
बिस्वासित्रु समय सुभ जानी | बोले अति , सनेहमय वानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनकपरितापा ॥ 
सुनि शुरबचन चरन सिरु नावा। हरपु बिषादु न कछु उर रावा ॥ 
ठाढ़े भये उठि सहज सुभाए। उवनि जुवा मगराजु लजाए॥ ८ 
दोहा | उदित उदयगिरि, मंच पर रघुवर बालपतंग । 

बिकसे संत सरोज सब हरपे लोचन भंग॥२५४॥ 
नृपन्ह॒ केरि आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न ग्रकासी ॥ 
मानी महिप कुझुद सङुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
भये बिसोक कोक सुनि देवा | बरिसहिँ सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
गुरपद बदि सहित अ्रनुरागा। राम सझुनिन्ह सन आएसु मागा ॥ ४ .. 
सहजहि चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चलत राश सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥ 
बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जो- कछु पुन्यम्रभाउ हमारे॥ 
तो सिवधनुः मनाल की नाई। तोरहुँ राण गनेस गोसाई॥ ८ 
दोहा । रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 

सीतामातु सनेइवस वचन कहे बिलखाइ ।२५५॥। 
सेखि सब कौतुक देखनिहारे। जेउ कहावत हित हमारे ॥ 
कोउ न बुझाइ कहे शुर पाही। ए बालक असि हठ भलि नाही 


रावन वान छुआ नहि चापा।हारे सकल भूप करि दापा॥ 


सो धु राजइअर कर देही। बाल मराल कि मंदर लेही॥ ४ 
 भ्ूपसयानप सकल सिरानी । सखि बिधिगति कछु जाति न जानी॥ 
बोली चतुर सखी मृदु बानी | तेजवंत - लघु गनिञ् न रानी॥ 


SR र 


. कह इंभज कहे सिंधु अपारा। सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥ 
 रबिमंडल देखत लघु लागा। उदये तासु तिथ्चुवनतम भागा॥ ८ 
दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्च । 


महामत्त गजराज कहुँ. बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ 


८५ 
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काम कुसुम धनु सायक लीन्हें। सकल थुवन अपने चस कीन्हे ॥ 
देवि तजि संसउ अस जानी | भंजब धचुषु राम सुनु रानी॥ 
सखीयचन सुनि झै परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी अति प्रीती ॥ 
तव॒ रामहि बिलोकि. वेदेही। सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥" ४ 
सनही मन सनाव अङुलानी। होह प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल पनि. सेवकाई | करि हित हरहु चापगरुआई ॥ 
जननायक वरदायक देवा । आजु लगे- कीन्हिउ तुअ सेवा ॥ 
बार बार विनती सुनि मोरी | करहु चापशुरुता अति थोरी॥ ८ 
दोहा देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 

भरे बिलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर ॥२५७॥ 
नीके निरखि नयन भरि सोमा । पितुपचु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी । सम्रुझत नहि कछु लाग्नु न हानी ॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुधसमाज बड़ अनुचित होई॥ 
कहुँ घनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ स्यामल सृदुगात किसोरा ॥ ४ 
विधि केहि भाँति घरौँ उर धीरां । सिरससुमन कन बेधि्र हीरा ॥ 
सकल सभा कै मति भै भोरी। अब मोहि संशुचाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्द पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि छिहारी ॥ 
अति परिताप सीयमन माहीं। लव निमेष जुग सय सम जाही ॥ 5 
दोहा | प्रभुहि चितइ पुनिचितवमहि राजत लोचन लोल। 

खेलत मनसिजमीन जुग जबु बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 
. गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | ग्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचनजलु रह लोचनकोना। जैसे परम कृपन कर सोना॥ 
. सकुची ब्याकुलता बड़े जानी। घरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपतिपद सरोज चितु राचा॥ ४ 
तौ भगवानु सकल उर बासी।करिहि मोहि रघुबर कै दासी॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलै न कछु संदेह ॥ 
र्रु तन चितै प्रेमतन ठाना। कृपानिधान राग्नु सबु जाना॥ 


सियहि “बिलोकि तकेउ घनु कैसे । चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे ८ | 
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दोहा । लखन - लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हरकोदँडु । 

पुलकि गात बोले वचन चरन चापि बहांड ॥२५७॥ 
'दिसिकुँजरहु कमठ ' अहि कोला । घरहु धरनि घरि धीर न डोला ॥ 
राछ चहहि संकरघनु तोरा। होइ सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
चाप समीप रास. जब आए | नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 
सब कर संसउ अरु अज्ञान्‌ | मंद महीपन्ह कर अभिमान्‌॥ ४ 
भूगुपति फेरि गरवगरुआई। सुर झुनियरन्हर केरि कदराई॥ 
सिय कर सोच जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 
रामबाहइ वल सिंधु अपारू। चहत पारु नहि कोउ कड़हारू॥ ८. 
दोहा । राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 

चितई सीय कृपायतन जानी विकल विसेषि ॥२६०॥ 
देखी बिपुल बिकल बैदेही । निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ 
वषित वारि बिजु जो तनु त्यागा। यये करै का सुधातड़ागा॥ 
का वरषा सब कृषी सुखानें। सभय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी। प्रश पुलके लखि प्रीति बिसेपी ॥ ४ 
शुरहि ग्रना्ु मनहिं मन कीन्हा | अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
दुमकेउ दामिनि जिमि जब लयेऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयेऊ ॥ 
लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ें। काहु न लखा देख सबु ठाढ़ें॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे अुवन धुनि घोर कठोरा॥ ८ 
छंद । भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारशु चले। 

चिकरहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले । 

' सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल बिचारही। 

कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं। १२ 
 सोरठा। संकरचाएु जहाजु सागरु रघुबरबाहु बलु। 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहि मोहबस ॥२६१॥ 
दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग. सब भये सुखारे ॥ 
ऽप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥ 


॥ 
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रामरूप राकेसु निद्दारी। बढ़त बीचि पुलकावलिः भारी ॥ , 
बाजि नभ गहगहें निसाना | देववधू नाचहिँ करि गाना॥ ४ 
प्रक्मदिक सुर सिद्ध गुनीसा । '्रशुि ग्रसंसहि देहि असीसा॥ 
'बरिसहिँ सुमन रंग बहु माला | गावहि किंनर गीत रसाला।। 
रही श्रवन भरि जय जय बानी | घनुषभंग धुनि जात न जानी॥ 
मुदित कहहिं जह तहँ, नर नारी | भंजेठ राम संश्च भारी॥ ८ 
दोहा बंदी मागथ खत गन बिरिद्‌ वदि मतिधीर। 
करहिँ निछावरि लोग सब दय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ 
॒ भामि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल इंदुभी सुहाई॥ 
बाजि बहु वाजने सुहाए | जह तहँ जुवतिन्ह मंगल गाए ॥ 
> सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जड पानी ॥ 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । पेरत थर्कै थाह जल पाई ॥ ४ 
श्रीह भये भूप धल टूटें। जैसे दिवस दीप छवि छूट ॥ 
सीयसुखहि बरनिय केहि भाती। जल चातकी पाइ जल स्वाती ॥ 
रामहि लखनु बिलोकत फैतेँ। ससिहि चकोरकिसोरकु जैसे ॥ 
सतानंद तब आयेसु दीन्हा। सीता गमचु राम पढि कीन्द्रा॥ ८ 
दोहा संग सखीं सुंदर चतुर गावि मंगलचार |] 
गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६२॥ 

सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे | छबिगन मध्य महाकवि जैसे॥ 
कर सरोज जयमाल सुद्दाई। बिस्वबिजय सोमा जेहि झाई ॥ 
तन सकोच मन परम उच्चाह। गूह प्रेष्ठ लखि परे न काइ॥ 
जाइ समीप रामझबि देखी। रहि जज झरि चित्र अवरेखी ॥ ४ 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु . जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेम बिस पहिराइ न जाई॥ 
सोइत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 


गावहिं छवि अवलोकि सहेली | सिय जयमाल राम उर .मेली॥ ८= | 


सोरठा । रघुबर. उर जयमाल देखि देव बरिसहि सुमन । 
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सकुचे सकल अआल जल बिलोकि रबि इसुदगन ॥२६४ डु. 
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पुर अरु -ब्योम बाजने वाजे। खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किंनर नर - नाग झुनीसा। जय जय जय कहि देहि अंसीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं बिवुधवधूटी। बार बार इसुमांजलि छूटी॥ 
जहँ. तहेँ विप्र बेदधुनि करहीँ। बंदी विरिदावलि उच्चरहीं॥ ४ 
सहि पाताल नाक जसु ब्यापा राम बरी सिय भंजेउ चापा॥ | 
करहि आरती पुर नर नारी | देहि निदावरि वित्त बिसारी ॥ 
सोहत सीय राम कै जोरी । छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखी कंहहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता॥ ८ 
दोहा । गौतमतिय गति सुरति करि नहि परसति पग पानि । 
| । मन बिहे रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥२६५॥ 
तब सिय देखि भूप अभिलापे। कूर कपूत मूद मन माखे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाइ अभागे। जहेँ तहँ गाल बजावन लागे॥ 
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। घरि वाँधहु नृपवालक . दोऊ॥ _ 
तोरे धनुष. चाइ नहि सरई। जीवत हमहि इुअँरि को बरई॥ ४ 
जो बिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि वानी । राजसमाजहि लाज लजानी॥ 
` ` ` बलु प्रताप वीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तौ बिधि मुहु मसि लाई ॥ ८ 
 दझोद्दा। देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा महु कोहु। 
| लखनरोषु पावक॒ प्रबलु जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 
चैनतेययलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहे नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही | सव संपदा चहे सिबद्रोही॥ 
, लोभलोलुप कल कीरति चहई | अकलंकता कि कामी लहई।॥ 
इरिपद बिञ्ुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥ 
 कोलाइलु सुनि सीय सकानी। सखी लवाइ गई जह रानी॥ 
राश सुभाय चले गुर पाहीं। सियसनेहु बरनत मन माहीं॥ 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब घौँ बिधिहि काह करनीया ॥ 
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दोहा अरुन नयने सूङुटी कुटिल चितवत नूपन्ह॒ सकोप।  . 
` मनहु मत्त गज गन निरखि सिंघकिसोरहु[ चोप॥२४७॥ 

` खरभरु देखि . बिकेल' पुरनारी | सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ - 
तेहि अवसर सुनि. सिबधनु भंगा । आयेउ सृगुकुल कमल पतंगा॥ 

`. देखि महीप सकल - सकुचाने वाज झपट जनु लबा लुकाने॥ : 

'गौरि सरीर भूतिः भल आजा भाल'-बिसालं त्रिपुंड बिराजा ॥ ४ 

: सीस जटा ससिबदनु. ` सुहावा । रिसबस कछुक अरुन होइ आवा ॥ - 
भूकुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहु चितवत मनहु. रिसाते।। 

: वृषभ . कंध ..उर' . बाहु बिसाला | चारु जनेउ माल , सृगाला ॥ -. 
कटि सुनिबसन तून दुइ “बाँध ।घलु सर कर कुठारु कल काँधेँ॥ ८ ` 
दोहा | सांत बेषु करनी कठिन बरनि नः जाइ सरुप। - . 

| धरि गुनितबु जन॒ बीररसु आयेउ जहाँ सब भूप ॥२६८॥ 
` द्ेखतः -सृशुपतिबेषु कराला। उठे. सकलं भयबिकल शु्राला॥ 

` पितु समेत कहि कहि निज नामा ! लगे करन सब. दंड प्रनामा॥ 

. जेहि सुभाय चितवहिँ हितु जानी। सो जानै जन्म आइ खुटानी॥ | 
जनक बहोरि आइ सिरु .नावा। सीय बोलाइ प्रनाछ्ट करावा ॥ ४. 
आसिष दीन्हि सखी इरषानीं। निज समाज लै गई सर्यानीँ॥. . 
बिस्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ झाई॥' 
राय॒ लखल दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोठा॥ 
. रामहि -चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मारमद्‌ मोचन ॥ ८ `` 

_ दोहां। बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु काइ अति भीर।  .. 
` ` पूत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर ॥२६७४॥ ,. 
समाचार कहि जनक सुनाए | जेहिं कारन सहीप सब आए॥ | 
.-सुनत बचन फिरि अनत. निहारे। देखे . चापखंड महि डारे॥ | 
अति रिस बोले बचन कठोरा | कहु जड़ जनक धनुष के तोरा॥ ' _ 
बेगि देखाउ मूह न त आजू। उलंटौँ महि जह लढि तब राजू ॥ ४ 
अति -डरु उतरु देत तुपु नाहीं। कुटिल भूप हरे मन माही | 

` मुर गुनि नाग नगर नर नारी। सोच्हिं .सकल त्रास उर भारी॥ . 
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“ पदितांति सीयमहतारी । बिधि अब सँवरी बात बिगारी ॥ 
सृशुपति कर सुभाउ सुनि सीता] अरध निमेष : कलप सम बीता ८ 
दोहा । सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी मीरु। 
हृदय न हरषु बिषाटु कछु . बोले . श्रीरघुबीरु ॥२७०॥ 
नाथ संगुघनु भंजनिहारा | होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
आयेसु काइ कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले सुनि कोही॥ 
- सेवक सो “जो केरे' सेवकाई। अरिकरनी करि करिअ लराई॥ 
' सुनहु राम - जेहि. सिवधनु तोरा | सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ ४ 
सो बिलगाउ बिहांइ समाजा।नत मारे जैहृहि- संब राजा॥ 
' सुनि शुनिबचन लखन झुसुंकाने। बोले परसुधरहि .अबमाने ॥ 
। ' बहु घंलुद्दी' तोरी ब लरिकाई। कहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ ` 
. येहि घनु पर ममता केहि हेत्‌। सुनि रिसाइ कह भृगुकुलंकेतू | ८ | 
दोहा । रे नपबालक. कालबस “बोलत तोहि न सँभार। 
घनुही सम .तिपुरारिधलु - बिदित सकल ० संसार ॥२७१॥ . 
लखन: कहा हसि हमरे जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाग्नु जून घनु तोरे। देखा राम नयन के भोर॥ .. 
छुअत टूटे रघुपतिहु. न दोस । मुनि बिनु काज करिअ कत रोग ॥ 
बोले चितै परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा॥ ४ 
' बालक बोलि बर्षौं नहि तोही। केरल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
` बाल ब्रह्मयचारी अति कोही | बिस्वबिदित क्षत्रियकुल द्रोही ॥ 
~ भुज़बल भूमिः भूप बिजु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसबाहुश्ुज छेद्निहारा । परस ` बिलोकु महीपकुमारा ॥ ८. 
. *दोहा। मातु पितहि जनि सोचबस करसि . महीसकिसोर । 
गर्भेन्ह के अर्भक दलन परसु मोर ' अति घोर ॥२७२॥ 
 नबिहसि लखनु बोले मद बानी। अहो गुनीसु महार्भट मानी ॥ 
 -पुनि पुनि मोहि. देखाव झुठारू | चहत उड़ावन -फूँकि पहारू॥ ` 
। हहाँ कुम्हड़बतिआ कोउ .नाहीँ। जे तरजनी देखि मरि जाहीँ॥ 
 _ देखि कुठारु सरासन बाना। में.कछु कहा सहित अभिमाना ॥ ४ | 
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म्रुगुमुत सम्ुभि जनेउ बिलोकी । जो कछु कहहु सहाँ रिस रोकी ॥ 
सुर 'महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई॥ 
धँ पापु अपकीरति हारं। मारतहू पा परिञअ् तुम्हारेँ॥ 
कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहु . घबु वान कुठारा ८ 
दोहा । जो बिलोकि अबुचित कहेउँ छमहु महानि .धीर। 
सुनि सरोप भृगुवंससनि बोले गिरा गभीर।।२७१॥ 
सिक सुनहु मंद येहु वालकु। कुटिलु काएंबस्‌ निज कुल घालकु ॥ 
भालुबंस राकेस कलंकू । निपट निरंकुस अबुधु असंकू॥ | 
कालकवलु होइहि छन माहीँ। कहाँ पुकारि खोरि मोहि नाहीँ॥ | 
_ तुम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोष हमारा ॥ ४ 
लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा | तुम्हहि अछत को बरने पारा ॥ 
अपने मुहु तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ ` 
नहि संतोषु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ 
बीर्रती तुम्ह धीर. अछोभा | गारी देत न पावहु सोमा ॥. ८ 
दोहा । सर समर करनी करहि कहि न जनावेहि आपु। 
बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रतापु ॥२७४॥ 
तुम्ह तौ काजु हाँक जलु लावा | बार बार मोहि लागि योलावा ॥ 
सुनत लखन के वचन कठोरा | परसु सुधारि धरेउ कर घोरा॥, 
अब जनि देइ दोसु :सोहि लोगू। कड़बादी बालक वधजोगू॥ 
वाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब येहु मरनिहार भा साचा ॥ ४ 
कौसिक कहा छमि् अपराधू | बाल दोष गुन गनहि न साधू॥ | 
खर कुठार मैं अकरुन - कोही | आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत &ोडौँ बिजु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे॥ . 
नत येहि काटि कुठार कठोरे | युरादि उरिन होतेउँ श्रम थोरे ॥' ८ 
दोहा । गाधिष्र कह हृदय हसि झुनिहि हरियरे सूझ।. 
अयमय खाँड न उखमय अजहुँ न बूक अबूझ ॥२७५॥ | 
कहेउ लखन झुनि सील तुम्हारा । को नहि जान बिदित संसारा॥ | 
माता पितविः उरिन भये नीकँ। गुररित रहा सोडु बड़ जी के॥ 
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सो जज इमरेहि मार्थे काढ़ा | दिन चलि गये ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 

अब आनिश्न ब्यबहरिआ बोली। तुरत देउँ में थैली खोली॥ ४ 

सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
शृगुदर परसु देखाबहु मोही | विग्र बिचारि बर्चोँ जपद्रोही ॥ 

. मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े | द्विजदेवता. घरहि के बाढ़े॥ 
अनुचित कहि सब लोगु पुकारे । रघुपति सयनहि लखनु नेवारे ॥ 

दोहा । लखन उतर आहुति सरिस भृगुबरकोपु कृसालु । 

बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 

नाथ करहु वालक पर छोहू | सूध दूधमुख करिअ न कोइ ॥ 

. जो पे प्रशग्रभाउ कछु जाना।तौ कि बरावरि करे अयाना॥ 
) जौ लरिका कछु अचगरि, करहीं। शुर पितु मातु मोद मन भरहीँ॥ 


| 


करिअ कृपा सिसु सेवक जानी | तुम्ह समसील धीर युनि ज्ञानी ॥ 


४ 
रामचचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखबु बहुरि गुसुकाने ॥ 
हसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर आता बड़ पापी॥ 
गोर सरीर स्याग्नु मन माहीं। कालङेटहुछ पयमुख नाहीं॥ 
सहज ळे अनुहरै न तोही।नीचु मीचु सम देख न मोही || ८ 


दोहा । लखन कहेउ हसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। 
जेहि वस जन अनुचितकरहि चरहिं 'िस्वम्रतिकूल ॥२७७॥ 
तुम्हार अनुचर गुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि जु॒रिदि रिसाने।बैठिआ होइहिँ पाय पिराने॥ 
जो अति प्रिय तौ करिअ उपाई। जोरिअ कोउ बड़ शुनी बोलाई॥ . 
` ` बोलत लखनहि जन  डेराहीँ। मष्ट करहु अनुचित भल नाही॥ ४ . 
थर थर काँपहि पुर नर नारी । छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
 श्ृशुपति सुनि झुनि निरभय बानी । रिस तन जरे होइ बलहानी ॥ 
. बोले रामहि देइ ' निहोरा। बचौँ बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
छु मलीन तनु सुंदर कैसे। बिपरस. भरा कनकघटु जैसे॥ 
| सुनि सङ्विमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम। 
र्‌ समीप गवने सक्चि परिहरि घानी बाम ॥२७८॥ 
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अति बिनीत सटु सीतल बानी। बोले राष्ट जोरि जुग पानी॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना | वालकबचनु करिअ नहि काना॥ 
चरे बालक एकु, सुभाऊ।| इंन्हहि न संत बिद्षहिँ काऊ। 
तेहि नाही कछु काज बिंगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ 
कुपा कोपु बधु बंध गोसाई।सो पर करिअ दास की नाई॥ 
फहिअ वेगि जेहि बिधि रिस जाई । सुनिनायक सोइ करों उपाई॥ 
कह शुनि राम जाइ रिस कैसे | अजहुँ अनुज तव चितव्र अनेसे ॥ 
येहि के कंठ कुठारु न दीन्हा। तौ में काह कोपु करि कीन्हा ॥ 
दोहा । गर्भे स्रवहि अ्रवनिप रवनि सुनि ङुठारगति घोर | 
परसु अक्त देखोँ जिअत वैरी भूपकिसोर ॥२७८।॥ 
चेहे न हाथु दहे रिस छाती। भा कुठारु . कुंठित नृपघाती ॥ 
भयेउ चाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपामूरति - अनुङूला। बोलत बचन भरत जब फूला॥ 
जौ पे कृपा जरिहि मुनि गाता! क्रीधु भये तजु राख बिधाता॥ 
देखु जनक हठि बालकु - एहू | कीन्ह चहत जड़ जमपुरे गेहू ॥ 
वेणि करहु किन आँखिन्ह ओटा | देखत छोट खोट नृपलेटा॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीं। मूदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥ 
दोहा । परसुराम तब राम प्रति बोले उर अति फ्रोधु। 
संगुसरासबु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु॥२८०॥ 
बंधु कहै कड़ संमत तोरे। तू छलबिनय करसि कर जोरे॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहि त छाड़ कहाउब रामा ॥ 
लु तजि करहि समरु सिबद्रोही | बंधु सहित नत मारो तोही॥ 
भृगुपति बकहिँ इठार उठाए। मन सुसुकाहि राजु सिर नाएं॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोपू | कतहु सुधाइहु ते बड़ दोषू॥ 
ठेर जानि सब बंदे काहू।वक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहू॥ 
राम कहेउ रिस तजि झुनीसा। कर कुठारु आगे येह सीसा॥ 


जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी | मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ ८ 
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' दोहा । ग्रशुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु। 

बेषु बिलोके कहेसि कछु बालकहू नहि दोसु ॥२८१॥ 
देखि कुठारु वान धनु घारी। मै लरिकहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नाणु जान पै तुम्हहि न चीन्हा । बंससुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
जाँ तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पदरज सिर सिसु धरत गोसाई॥ 
महु चूक अनजानत फेरी । | चहिआ विग्र उर कृपा घनेरी॥ ४ 
। इमहि तुम्हहिः सरिबरि कसि नाथा | कहहु न कहा चरन कह माथा॥ 
र राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
| देव एकु शुन धनुष दमारे। नव गुन परम पुनीत तुम्हारे॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु .विभ्र अपराध हमारे॥ ८ 
दोहा । बार वार झुनि. बिप्रबर कहा राम सन राम। 
बोले सूशुपति सरुष हसि तहँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
निपटहि द्विज करि जानहि मोही । में जस बिग्र सुनाबौँ तोही॥ 
चाप स्रवा सर आहुति जान्‌। कोपु मोर अति घोर कृसान्‌॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुद्दाई। महा महीप भये पसु आई॥ 
॥ ` सें येहि परसु काटि बलि दीन्है । समर जग्य जय कोटिन्ह कीन्हे || ४ 
मोर प्रमाउ बिदित नहि तोरेँ। बोलसि निदरि बिभ्र के भोरेँ॥ 
अंजेउ चापु दापु 'बड़ बाढ़ा अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा ॥ 
राम कहा शुनि कहहु बिचारी | रिस अति बढि लघु चूक हमारी ॥ 
, छुआतहि टूर पिनाक पुराना | में केहि हेतु करों अभिमाना।॥ ८ 
. दोहा | जौ हम निदरहि बिप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
गेट तौ अस को जग सुभइ़ जेहि भयबस नावहिे माथ ॥२८३॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना ॥ 
जौ रन इमहि पचारे कोऊ। लरहि सुखेन कालु किन होऊ ॥ 
चत्रियततु धरि समर सकाना। कुलकलंकु तेहि पावर आना॥ | 
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रास रमापति कर घनु लेह। खँचहु मिटे मोर संदेह॥ 
देत चापु आपुहि चलि गएऊ | परसुराममन बिसमय भयेऊ॥ = 
दोहा । जाना रामप्रमाउ तव पुलक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि वोले वचन हृदय न प्रे अमात ॥२८४॥' 
जय रघुन्रंस बनज वन भानू। गहन दनुज कुल दहन कृसान्‌॥ 
जय सुर बिग्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह अम हारी ॥ 
बिनय सील करुना शुन सागर | जयति वचभरचना अति नागर ॥ 
सेवकसुखद सुभग सब अंगा। जय सरीरकबि कोटि अनंगा॥ ४ 
करौँ काह मुख एक प्रसंसा। जय महेसमन. मानस हंसा॥ 
_ अनुचित बहुत कहेउँ. अज्ञाता | क्षमहु चमामंदिर दोउ आता॥ 
कहि जय जय जय रघुङुलकेतू। भ्रुगुपति गये बनहि तपहेत्‌ ॥ 
अपभय कुटिल महीप डेराने । जहँ तहँ कायर गवि पराने॥ ८ 
दोहा | देवन्ह॒ दीन्ही हुँदभी प्रश्र पर बरषहि फूल। 
हरषे पुर नर नारि सब. मिंटी मोहमय सल ।।२८५॥ 
अति गहगहे बाजने बाजें। सत्रहि मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जूथ मिलि सुग्ुखि सुनयनी । करहि गान कल कोकिंलबयनी ॥ 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई । जन्मदरिद्र मनहु निधि > पाई ॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उदयेँ चकोरकुमारी ॥ 2 
जनक कीन्ह - कौसिकहि प्रनामा | प्रशु्रसाद धनु भंजेउ रामा॥ 
सोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई | अब जो उचित सो कहिआ गोसाई ॥ 
कह युनि सुन्नु नरनाथ ग्रबीना। रहा बिवाह चाप आधीना ॥ 
` -टूव्तही घबु भयेउ िवाहू। सुर नर नाग बिदित सब काहू || ८ ` 
दोहा | तदापि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंसब्यवहारु | 
बूझि विग्र कुलबृद्ध गुर वेद बिदित आचारु ॥२८९॥ 
दूत अवधपुर पठ जाई । आनहिँ नुप द्सरथहि बोलाई॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला | पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ | 
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर सँवारहु चारिहु पासा॥ ४ 
१५ 1 न 
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हरषि चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोलि. पठाए ॥ 
रचहु बिचित्र बितान बनाई | सिर धरि वचन चले सचु पाई ॥ 
पठए बोलि गुनी. तिन्ह नाना। जे वितानबिथि कुसल सुजाना ॥ 
: बिथिहि चंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरये कनककदलि के खझंभा॥ 
दोहा । हरितमनिन्ह के पत्र फल पटुमराग के झूल। 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ।२८७॥ 
बेचु हरित मनि मय संध कीन्हे। सरल सपरब परहि नहि चीन्हे ॥ 
` कनककलित अहिवेलि बनाई। लखि नहि परै सपरन सुहाई ॥ 
|. तेहि के रचि पचि बंध बनाए । बिच बिच. मुकुतादाम मुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए संग बहुरंग बिहंगा। शुंजहिं रुजहिँ पेवनप्रसंगा ॥ 
सुरप्रतिमा खंभन्हं गंढ़ि काढ़ी मंगल द्रब्य लिये सब ठाढ़ी॥ 
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दोहा । सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेमबौर ' मरकतघवरि लसति पाटमय डोरि॥२८८॥। 


चौके भाँति अनेक पुराई । सिंधुर मनि मय सहज सुहाई॥ . 


रचे रुचिर बर  बंदनिवारे। मनहु मनोभव . फंद सँवारे॥ - 


मंगत केलस अनेक | घनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥ 
. दीप ` मनोहर  मनिमय नाना | जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि बैदेही । सो बरने असि मति: कबि केही ॥ 


जनकभवन कै सोभा जैसी | गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥ 
` जेहि तेरहृति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिँ शुवन दस चारी ॥ 
ज नीचशुइ सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
दोहा । बसे नगर जेहि ल॑छि करि कपटनारि बर बेषु। 
दूत रामपुर पावन | हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
तिन्ह खबरि जनाई। दसरथ नूप सुनि लिए बोलाई ॥ 


'दूलहु राग्न रूप शुन सागर | सो बिताचु तिहुँ लोक उजागर ॥ . 


८ 


` तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहि सारद सेषु॥२८७॥ | 


तिन्ह पाती दीन्द्दी । सुदित महीप आपु उठिःलीन्ही ॥ ` हु 
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बारि विलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥ ४ 
राघु लखनु उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि घरि घीर पंबिका बाँची। हरपी समा वात सुनि साँची॥ 
खेलंत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई ॥' 
पूछत अति: सनेह सङचाई। तात कहाँ ते पाती आई॥ ८ 
दोहा । झुसल प्रानग्रिय बंधु दोउ अहहिँ कहहु केहि देस। 
सुनि सनेहँ साने बचन वाची बहुरि नरेस॥२८०॥ 
सुनि पाती पुलके दोउ आता | अधिक सनेहु समात न गाता॥ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभा सुखु लहेठ बिसेषी ॥ 
तब चुप दूत निकट बैठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
भै कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्द नीक निज नयन निहारे॥ ४ 
स्यामल गौर धरे धनु भाथा । वय किसोर कोसिक झुनि साथा॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुमाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
जा दिन तँ मुनि गए लबाई।तब ते आडु साँचि सुधि पाई॥ 
कहहु विदेह कत्रन बिधि जानें। सुनि प्रियः बचन दूत झछुकानें ॥ ८ 
दोहा । सुनहु महीपति गुकुटमनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 
रामु लखनु जिन्ह के तनय बिस्त्रविभूपन दोउ ॥२८१॥ 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंघ तिहुँ पुर उजिआरे.॥ „ 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ 
तिन्ह कहूँ कहिआ नाथ किमि चीन्हे । देखिय रबि कि दीप कर लीन्हें ॥ 
सीयस्वयंब भूप अनेका। समिटे सुभय एक तँ एका॥ ४ 
'संभुसरासन -काहुँ न ठारा हारे सकल बौर : बरिआरा ॥ 
तीनि लोक मह जे भट मानी | सभ के सकति संडुधल सानी 
सके उठाइ सरासर मेरू। सोउ हिय हारि गयेउ करि फेरू ॥ 
जेहि कोतुक सिब्सैल॒उठावा । सोउ तेहि सभा पराभ पावा | ८ 
दोहा | तहाँ राम ` रश्ुरंससनि सुनिअ सदाः महिपाल । 
भेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गड | पंकजमाल २७२ 
सुनि सरोष सुगुनायकक आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
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देखि रामबलु निज धनु दीन्हा । करि बहु बिनय गवलु बन कीन्हा ॥ 
राजन राश अतुलबल जैसें। तेजनिधान लखनु पुनि तैसँ॥ 
कंपि भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरिंकिसोर के ताकेँ।॥ 
देब देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवरत कोऊ || 
दूत ` वचनरचना प्रिय लागी | ग्रेम प्रताप घीररस पागी॥ 
सभा. समेत राउ अनुरागे। दूतन्द देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीतिः ते मूदहि फाना। धरशु विचारि सबहि सुखु माना ॥ 
दोहा । तब उठि भूप वसिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 

कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२८३॥ 
सुनि युनि बोले अति सुखु पाई | पुन्यपुरुष कहुँ महि सुखङाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महु -जाहीँ। जद्यपि ताहि कामना नाहीँ। 
तिमि सुख संपति बिनहि बोलाए । धरमसील पहिँ जाहिँ सुभाए॥ 
तुम्ह शुर बिप्र घेनु सुर सेवी।तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ 
सुकृत तुम्ह समान जग माहीं। भयेउ न है कोउ होनेउ नाही॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य चड़ कार्क। राजन राम सरिस सुत जाके 
बीर विनीत धरम ब्रत धारी | शुनसागर ` बर बालक चारी | 
. तुम्ह कहुँ सर्वं काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ- निसाना ॥ 
_ | दोहा । 

चलहु बेगि सुनि शुरवचन भलेहि नाथ सिरु नाह। 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२८४॥ 


राजा सबु रनिवाछु बोलाई | जनकपत्रिका बाचि सुनाई॥ . 


सुनि संदेस सकल हरपानी अपर कथा सब भूप बखानी ॥ 
प्रेमप्रफुल्लित राजहि रानी | मनहु सिखिनि सुनि बारिदबानी ॥ 


गुदिते असीस देहिँ शुरः नारी | अति आनंद मगन . महतारी ॥ ४ 
'लेहि परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥. 


2 न . राम लखन के कीरति करनी | बारहि बार भूपबर बरनी ॥ 
भ सुनिप्रसाद असादु कहि द्वार॑ सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
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सोरठा । जाचक लिए हारि दीन्हि निछावरिकोटिबिधि। 

चिरँ जीवहुँ सुत चारि चक्रवतिं दसरत्थ के ॥२८५॥ 
कहत चले पहिरे पट नाना | हरपि हने गहगहे निसाना॥ 
समाचार सघ लोगन्ह पाए।लागे घर घर दोन बधाए॥, 
ञुबन चारि दस भरा उक्ठाइ। जनकसुता रघुबीर बिहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अशुरागे। मग गृह गली सँवारन लागे॥ ४ 
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि। रामपुरी मंगलमय पावनि॥ 
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई॥ 
धज पताक पट चामर चारू। छावा परम - बिचित्र बजारू ॥ 
कनकक़लस तोरन मनिजाला। हरद दूब दधि अषत माला ॥ ८ 
दोहा । मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे चनाइ। 

चीथाँ सीची चतुरसम चौके चारु पुराइ॥२८६९॥ 
जहे तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि। सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
बिधुवद्नी. ख़गबालक लोचनि। निज सरूप रतिमालु बिमोचनि ॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानी।-सुनि कलरव कलकंठि लजानी ॥ 
भूपभवन किमि जाइ बखाना। बिस्वबिमोहन रचेउ -बिताना ॥ ४ 
मंगल द्रब्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहु बिरिद्‌ बंदी उच्चरहीं। कतहुँ बेदधुनि भूसुर करही ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता।लै लै नाशु राग्नु अरु. सीता ॥ पु 
बहुत उछाहु भवतु अति थोरा। मानहु उमगि चला चहुँ ओरा || ८ 
दोहा । सोमा दसरथभवन कइ को कमि बरने पार | 

जहाँ सकल सुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥२७७॥ 
भूप भरत पुनि लिये बोलाई | हय गय स्यंदन साजहु- जाई ॥ 
चलहु बेगि रघुबीरबराता। सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥ 
भरत सकल साहनी बोलाए। आएसु दीन्हः मुदित उठि घाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ ४ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी | अय इव जरत धरत पण धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदारि पवल जड चहत उड़ाने ॥ 
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| 
तिन्ह सब छयल भये असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ | 
सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी॥ ८ | 
दोहा । छरे छबीले छयल सव खर सुजान, नवीन। | 
. जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन॥२७८। | 
बाँधे बिरद्‌ बीर रन गाढ़े। निकसि भये पुर बाहेर उाढे॥ | 
फेरहि चतुर तुरग गति नाना । हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना ॥ | 
रथ सारथिन्ह बिचित्र, बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ | 

चवर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानुजान सोभा अपहरहीँ॥ 
' सावकरन - अगनित हय होते।ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ | 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहि विलोकत झुनिमन मोहे ॥ | 
| जे जल चलाहि थलहि की नाई। टाप न बूड़ बेग अघिकाई ॥ | 
अस्र स्न सबु साज बनाई | रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ | 
दोहा । चढि चढि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। | 

होत सगुन सुंदर सबहिं जो जेहि कारज जात ॥२ढ७।। 
कलित करिबरन्हि परी अबारी | कहि न जाहि जेहि भाँति सँवारी ॥ 
चसे मत्त गज घटा बिराजी।मनहु सुभग सावन घनराजी ॥ 
वाइन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन : जाना ॥ 
' तिन्ह चढि चले बिप्रबर .ब्ंदा। जसु तनु घरे सकल श्रुतिङंदा ॥ 
सागथ सूत वंदि शुनगायक। चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ 
| वेसर: ऊट बृषम बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाती॥ . 
 कोटिन्ह कावरे चले कहारा। बिबिध बस्तु को बरने पारा॥ 
 चले' सकल सेवक सञ्चदाई। निज निज साजु समाजु बनाई ॥ 

 दोहा। सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। 
कहि देखिबे नयन भरि राष्ठ लखलु दोउ बीर ॥३००॥ 
 गरजहि गज घंटाधुनि घोरा। रथरव ` बाजिहिस चहुँ ओरा॥ 
 निदरि' घनहि घुम्मरहि निसाना। निज पराइ कछु सुनिञ्र न. काना ॥ 
सहा भीर भूपति के द्वारे। रज होइ जाइ पषान पवारे॥ 
चड़ अठारिन्ह देखहि नारी। लिए आरती मंगल थारी॥ 
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गाव गीत मनोहर नाना | अति आनंदु न जाइ बखाना॥ 
तब सुमंत्र हुई स्यंदन साजी। जोते रबिहय निंदक वाजी॥ 
'दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने। नहि सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राजसमाडु एक रथ साजा। दूसर- तेजपुंज अति भ्राजा ॥ ८ 
दोहा । तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ हरपि चढाइ नरेसु। | 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर शुर गौरि गनेसु ॥३०१॥ 
सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसें। सुरगुर संग पुरंदर जैसे ॥ 
करि छुलरीति वेदविधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ॥ 
सुमिरि राग्नु शुर आयेस पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ 
हरपे विबुध बिलोकि वराता | बरपर्हि सुमन . सुमंगलदाता ॥ ४ 


> भयेउ ङुलाइल हय गय गाजे। व्योम बरात बाजने वाजे 


सुर नर. नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
घंट घटि धुनि बरनि न जाहीँ। सख करहि पाइक फहराही ॥ 
करहिँ बिदूषक फउतुक नाना | हासकुसल कल गान सुजाना ॥ ८ 
दोहा । तुरग नचावहिँ झुअँरबर - अकनि सृदंग निसान । 

नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न तालबँधान ॥३०२॥ 
बने न बरनत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाषु बाम दिसि लेई।मनहु सकल मंगल कहि देई ॥ 
दाहिन कांग सुखेत सुहावा। नझलद्रछु सबु काहूँ पावा ॥” 
सालुकूल बह त्रिविध बयारी | सघट सबाल आव बर नारी ॥ ४ 
लोबा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनगुख सिसुदि पिबा ॥ 
मामाला फिरि दाहिनि आई। मंगलगन जु दीन्हि देखाई ॥ 
ज्षेममरी कह चेम बिसेषी | स्यामा बाम झुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयेउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुई बिप्र प्रबीना ॥ ८ 
दोहा । मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक वार । ।३०२॥ 
मंगल सगुन सुगम सब ताक | सगुन ब्रह सुंदर सुत जाक ॥ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता । समधी दसरथु जन पुनीता ॥ 
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सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम साचे॥ 


येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहि हने निसाना ॥ ४ ' 


आवत जानि भालुकुलकेतू | सरितन्हि जनक बँघाए सेतू॥ 
बीच चीच बर बासु बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
असन सयन बर बसन सुहाए। पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अलुकूले | सकल बरातिन्ह मंदिर भूले॥ ८ 
दोहा । आवत जानि बुरात बर सुनि गहगहे निसान। 

सजि गज रथ पद्चर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 
कनककलस कल कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने। भाँति भाँति नहि जाहि बखाने ॥ 
फ़ल अनेक बर बस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ 
भूषन पसन महामनि नाना। खग मग हय गय बहु बिधि जाना ॥ ४ 
मंगल संगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ 
दधिः चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि कावरि चले कहारा॥ 
अगवानन्ह जब दीख बराता। उर- आनंद पुलक भर गाता ॥ 
देखि बनाव . सहित अग॒वाना | सुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ ८ 
दोहा । हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल। 

जु आनंदसमुद्र॒ दुइ मिलत बिहाइ सुवेल ॥३०५॥ 
बरंषि सुमन सुरसुंदरि गावहि। गुदित देव हुंदुभी बजावहिं॥ 
बस्तु सकल राखी नूप आग। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे ॥ 
प्रेम समेत राय संबु लीन्हा। भै बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करे पूजा मान्यता बड़ाई।जनवासे कहुँ चले लवाई॥ ४ 
बसन बिचित्र पावडे परहीं। देखि घनदु धनमहु परिहरहीं॥ 
अति सुंदर दीन्हेड जनवासा। जहँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा ॥ 
जानी सिय बरात पुर आई | कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि चोलाई । भूपपहुनई करन पठाई॥ ८ 
. दोहा | सिधिसब सियआयसुअकनि गई जहाँ जनवास। 
ओ।  लिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 
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निज निज वास बिलोकि बराती। सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
बिभवभेद्‌ कछु कोउ न जाना | सकल जनक कर करहि बखाना ॥ 
सियमहिसा रघुनायकु जानी । हैरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमलु सुनत दोउ भाई । हृदय न अति आनंदु अमाई ॥, ४ 
सङुचम्ह कहि न सकत गुर पाहीँ। पितुदरसन लालचु मन माहीं॥ 
बिस्वामित्र बिनय बडि देखी। उपजा उर संतोषु बिसेषी ॥ 
हरपि बंधु दोउ हृदय लगाए | पुलक अंग. अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहु सरोबर तकेउ पिशासे॥ ८ 
दोहा । भूप बिलोके जबहि झुनि आवत सुतन्ह समेत। 

उठेउ हरपि सुखसिंधु महु चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 


> मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद्रज थरि सीसा ॥ 


कौसिक राउ लिये उर लाई।कहि असीस पूछी कुसलाई ॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ - 
सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे। मृतकसरीर प्रान जड भेटे॥ ४ 
पुनि बसिष्ठपद्‌ सिर तिन्ह नाए। ग्रमञ्वदित झनिवर उर लाए ॥ 
बिगरबंदं बंदे हुहुँ भाई।मनभावती असीस - पाईं॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
इरपे लखन देखि दोउ आता | मिले प्रेमपरिपूरित गाता॥ ८ 
दोहा । पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 

मिले जथाबिधि सबहि प्रच परम कृपाल घिनीत॥२०८॥ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नृप समीप सोहहिं सुत चारी। जड ध धरमादिक तलुधारी ॥ 
सुतन्ह॒ समेत दसरथहि देखी | मुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिँ निसाना । नाकनटी नाचहिं करि गाना॥ ४ 
सतानंदु अरु विग्र सचिव गन ।|सागध छत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। श्रायछ मागि फिरे अगवाना ॥ 
प्रथम बरात लगन तँ आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ऋ््मानंदं लोगु सब लहहीँ। बढ्हुँ दिवस निसि बिधि सन कहीँ ॥ ८ 


१६ 


8. no 
SANE 
5 2 
S03 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi थ 
SEN AUR हः ३4, 2५ कप 


रामचरितमानस १२२ .. प्रथम सोपान 


दोहा । राग्नु सीय सोमा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 
जहे तहँ पुरजन कहहि अस मिलि नर नारि समाज ॥३०८७॥ 
जनक सुकृत मूरति बैदेही । दसरथसुकृत ,राग्न धरे देही॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु .न इन्ह समान फल लघै ॥ 
इन्द सम कोउ न भयेउ जग माहीं। है नहि कतहू होनेउ नाहीं॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी। भये जग जनमि जनकपुरबासी ॥ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीरबिआइ। लेव भली बिधि लोचनलाइ ॥ 
कइहि परसपर कोकिलबयनी । येहि बिआह बड़ लागु सुनयनी ॥ 
बड़े भाग विधि .' वात बनाई। नयन अतिथि होइहहिँ दोउ भाई ॥ 
दोहा। चारहि बार सनेहबस जनक बोलाउ सीय । 
लेन आइहहि बंधु दोउ कोटि काम . कमनीय ॥३१०॥ 
विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
। तब तब राम लखनहि निहारी | होइहहिँ सव पुरलोग सुखारी ॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्याम गौर “सब अंग सुहाए | ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ 
कहा एक में आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भ्रु रामही की अनुद्दारी। सहंसा लखि न सकहिँ नर नारी ॥ 
लखन सत्रुसदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनुपा ॥ 
मन भावहि मुख बरनि न जाहीँ। उपमा कहुँ त्रि्ुवन -कोउ नाही ॥ 
5 छंद । उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कवि कोबिद कहूँ । 
क बल बिनय बिद्या सील सोमा सिंधु इन्ह से एइ अहँ । 
पुरनारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनाबहीं। 
ह ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ योहि पुर हम सुमंगल गावहीं॥ 
 सोरठा। कहहि परसपर नारि वारि विलोचन पुलक तन । 
द सखि सबु करब पुरारि पुन्यपयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 
येहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनँद उमगि उमगि उर भरही ॥ 
जे नुप सीयस्वयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ 
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कहत रामजसु विसद बिसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये बीति कछु दिन येहि भाती। प्रमुदित पुरजन सक़ल बराती॥ ४ 
मंगससूल लगनदिल, ` आवा। हिमरितु अगहचु मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर वारू । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥ , 
पड़े दीन्हि नारद सन सोई | गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ 
सुनी सकल लोगन्ह येह वाता। कहहिं जोतिषी आहि बिधाता ॥ ८ 
दोहा । धेचुधूरि वेला बिमल सकल सुमंगल सूल। 
विग्रन्ह -कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अलुकूल ॥३१२॥ 
उपरोहितहि फहेउ नरनाहा। अब बिलंच कर कारन काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ 
> संख निसान पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता | करहि बेदधुनि बिग्र पुनीता॥ ४ 
लेन चले सादर येहि भाती। गये जहाँ जनवास बराती॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू | अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज ॥ 
भयेउ समउ अब धारि पाऊ! येह सुनि परा निसानहि घाऊ॥ 
गुरहि पूछि करि कुलबिधि राजा । चले संग झुनि साधु " समाजा॥ ८ 
दोहा । भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि।« | 
लगे सराइन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ , 
सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना | बरपहि सुमन बजाई निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक: बिवुध बरूथा। चढ़े विमानन्हि नाना जूथा॥ 
ग्रेषुलक तन हृदय उचाहू। चले बिलोकन रामबिशाहू ॥ 
देखि जनकपुरु . सुर अलुरागे। निज निज लोक सबदि लघु लागे॥ ४ 
चितबहिँ चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूपनिधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी। भये नखत जल बिधु उजिआरी॥ 
बिधिहि . भयेउ आचरजु बिसेपी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥ ८ 
दोहा । सिव सम्भा देव सब जनि आचरज आझलाह | 
हृदय बिचारहु धीर घरि सिय रघुबीर बिआह ॥३१४॥ 
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जिन्ह॒ कर नासु लेत जग माह्ीँ। सकल अमंगल सूल नसाहीं॥ 

करतल दोहि . पदारथ चारी। तेइ सिय राजु कहेउ कापारी ॥ 

येही संशु सुरन्ह समुझावा | पुनि आणे बर बसहु चलावा ॥ 

देवन्द देखे दसरथु . जाता महामोद ` मन पुलकित शाता ॥ ४ 

साधुसमाज संग महिदेवा | जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ 

सोइत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपबरण सकल तनुधारी ॥ 

मरकत कनक वरन भर जोरी | देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 

पुनि रामहि बिलोकि हिय हरषे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥ ८ 

दोहा । रामरुपु नख सिख सुभग बारहि वार निद्दारि। 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥३१५॥ 

केकिकंड दुति स्यामल अंगा | तडिति बिनिदक बसन सुरंगा॥ | 

ब्याहदबिभूषन बिष्रिध बनाए । मंगल सत्र सब भाँति सुहाए ॥ 

सरद बिमल विधु बदनु सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ 

| सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनही मन भाई ॥ ४ 
बंधु मनोहर सोहहि संगा। जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राजकुअँर बर वाजि देखावहि। बंसप्रसंसक बिरिद्‌ सुनावहि॥ 
जेहि तुरंश पर राग्नु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजिबेषु जनु काम बनावा ॥ ८ 
छंद | जनु चाजिबेषु बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई। ` 

3. आपने बय बल रूप गुन गति सकल थुवन बिमोइई । 

. जगमगत जीबु जराब जोति सो मोति मनि मानिक लगे। _ 

जी किकिनि ललाम लगागु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ १२ 

दोहा । ग्रश्मनसहि लयलीन मनु चलत चालि छबि पाव। 

भूषित उड़गनतड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव॥२१६॥ 

जेहि बर बाजि राध असवारा। तेहि सारद्उ न बरनै पारा ॥ 

संकु रामरुप आअनुरागे। नयन पंचद्स अति प्रिय लागे ॥ 

` इरि हित सहित रास जब जोहे।रमा समेत रमापति मोहे ॥ 

[ रामछबि बिधि हरपाने। आठै नयन जानि पछिताने ॥ ४ 
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सुरसेनप उर बहुत उद्धाहू | विधि ते डेवड़ लोचनलाइ ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतमश्रापु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज ' दुहुँ हरपु बिसेषी॥ ८ 
छंद । अति हरषु राजसमाजु दुहँ दिसि हुंदुमी बाजहि घनी । 
बरपहिँ सुमन सुर हरषि कहि जय -जयति जय रघुकुलमनी । 
येहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजडी । 
रानी सुआसिनि बोलि परिनि हेतु मंगल साजही ॥ १२ 
दोहा। सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। ट 
ह चली सुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि॥३१७॥ 
विधुबदनी सब सब मगलोचनि । सब निज तनक्वबि रतिमदु मोचनि ॥ 
पहिरे बरन. बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजे सरीरा॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाए | करहि गान कलकंठि लजाए ॥ 
कंकन किंकिनि नुपुर बाजहिँ । चालि बिलोकि कामगज लाजहि || ४ 
बाजि बाजन बिबिध प्रकारा । नम अरु नगर सुमंगलचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहजं सयानी ॥ 
कपटनारि बर बेष बनाई । मिली सकल रनिवासहि" जाई ॥ 
करहि गान कल. मंगल बानी । हरष बिबस सब काइ न जानी ॥»८ 
छंद । को जान केहि आनंदवस सब ब्रह्म बर परिकन चली | 
कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली । 
ओनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हिय इरषित भई । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ १२ 
दोहा। जो सुखु भा सियमातु मन देखि राम बर बेषु । 
सो न सकहिँ कहि कलप सत सहस सारदा सेषु॥२१८॥ 
नयननीरु हटि मंगल जानी | परिनि करहि मुदित मन रानी ॥ 
बेदाबिहित अरु इल आचारू। कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारू ॥ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना । पट पावड़े परहि बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गमडु मंडप तब कीन्हा ॥ ४ | 
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४ | 
दसरथु सहित समाज बिराजे। विभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ | 
समय समय सुर बरषहिं फूला। सांति पढ़हि महिसुर अछुङूला ॥ | 
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनि पर 'कछु सुने न कोई॥ | 
येहि बिधि राञ्ज मंडपहि आए | अरघु . देइ आसन बैठाए॥ ८ 
छंद । बैठारि आसन आरती करि निरखि वरु सुखु पावहीं। ॥ 
मनि बसन भूषन- भूरि : चारहि नारि मंगल गावहीं। | 
्र्मादि सुरबर” विग्रवेष बनाइ कोतुक - देखहीं। | 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखही। १२. | 
दोहा । नाऊ वारी भाट नट रामनिछावरि पाइ । | 
| सुदित असीसहि नाइ सिर हरषु न हृदय. समाइ ॥३१८॥ | 
मिले जनकु दसरथु अति. प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे॥ 
लही न कतहु हारि हिय मानी | इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अलुरागे | सुमन बरपि जसु गावन लागे॥ ४ 
जगु बिरंचि उपज़ावा जब तँ | देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥ 
सकल भाँति सम . साजु. समाजू | सम समधी . देखे इम आजू ॥ 
देवभ्रा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक दुदँ दिसि माची ॥ 
ढेत पावडे अरघु सुहाए।साद्र जनकु मंडपहि ल्याए ॥ ८ 
छंद | मंडपु बिलोकि बिचित्र रचना . रुचिरता मुनिमन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन घरे । 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ठु पूजे बिनय करि आसिष लही । 
; कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥ १२ 
दोहा । बामदेब आदिक रिषय पूजे झुदित ' महीस। 
सत दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही अंसीस ॥३२०॥ 
` बहुरे कीन्हि कोसलपतिपूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 
' कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्यबिभव बहुताई ॥ 
पूजे भूपति सकल बाराती। समधी सम सादर सब भाँती॥ 
उचित दिये सब ` काहू। कहउँ काइ मुख एक उद्याहू || ४ 
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सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥ 
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुबीरप्रभाऊ ॥ 
कपटबिप्र बर वेष बनाए | कोतुक देखाह अति सचु पाए॥ 
पूजे जनक देव सम जाने | दिए सुआसन बिहु पहिचाने ॥ ८ 
छंद । पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि मोरी भई | 

आनंदकंद विलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमई । 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए । 

अवलोकि सीलु सुभाउ ग्रु को विबुध मन प्रश्ुदित भए । १२ 
दोहा । रामचंद्ररुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर। 

करत पान .सादर सकल प्रेश प्रमोहु न थोर ॥२२१॥ 
समउ बिलोकि बसिष्ठ वोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए॥ 
बेगि कुरि अब आनहु जाई। चले गुदित मुनि आयसु पाई॥ 
रानी सुनि उपरोहितबानी | प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
बिग्रबशूँ इलब्वद्ध बोलाई | करि इलरीति सुमंगल गाई॥ ४ 
नाखिप जे सुरबर बामा । सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहि नारी। बिज्ञ पहिचानि ग्रानहु ते प्यारी ॥ 
बार बार सनमानहिं रानी | उमा रमा सारद सम आनी॥ 
सीय सँवारि समाज बनाई | गुदित मंडपहि चली लबाई॥ ८ 
इद्‌ | चलि याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी | 

नवसत्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। 

कल गान सुनि युनि ध्यान त्यागहि कामकोकिल लाजही | 

मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजही॥ २१२ 
दोहा सोहति बनिताइंद महु सहज सुहावनि सीय | 

छब्लिलना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सियसुंद्रता बरनि न जाई | लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूपरासि सब भाति पुनीता ॥ 
सबदि मनहिँ मन किए प्रनामा। देखि राम भय एनकामा। | 
इरपे दसरथ सुतन्ह समेता। कदि न जाइ उर आई जेता॥ ४ | 


के 
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सुर प्रना् करि बरिसहि फूला। मुनि असीसधुनि मंगलमूला॥ 
गान निसान कोलाहलु भारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ 
येहि बिधि सीय मंडपहि आई | प्रमुदित सांति पढ़हि छुनिराई॥ 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू | दुहुँ कुलगुर सत्र कीन्ह अचारू॥ ८ 
छंद | आचार करि शुर गौरि गनपति झुदित बिप्र पुजाबही। 
सुर ग्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुखु पाबहीं। 
मधुपक, मंगल द्रब्प जो जेहि समय मुनि मन महु चहँ । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लियेहि परिचारक रहैँ। १२ 
कुल्रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर किये । 
येहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासचु दिये । 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेशु काहु न लखि परै। 
- सन बुद्धि बर बानी अगोचर ग्रगट कबि फैसे करै। १६ 
. ढीहा। होमसमय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। | 
८ . पिप्रबेष धरि बेद सब कहि बिवाहबिधि देहि ॥३२३॥ 
. जनकपाटमहिषी जग जानी । सीयमातु किमि जाइ बखानी ॥ 
 सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ 
 समउ जानि गुनिबरन्ह बोलाई | सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
. जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जलु मयना॥ ४ 
 कनककलस सनिकोपर रूरे | सुचि सुगंध मंगल जल पूरे॥. 
निज कर मुदित राय अरु रानी | घरे राम के आगे आनी ॥ 
 पझपढ़हि बेद मुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥८ | 
छंद । लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकाबली। 
 नभनगरगान निसान जयधुनिउमणि जनु चहुँ दिसि चली । 


. जे पद - सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं 
१ १२ 
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करि मधुप सन शुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गति लहे । 

ते पद पारत भाग्यभाजसु जनकु जय जय सब कहुँ । १६ 

बर छुआरि करतलं जोरि साखोचारु दोउ इलणुर करे। 

भयो पानिगहलु बिलोकि बिधि सुर मुज पुनि आनंद भरें । 

सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । 

करि लोक बेद बिघाबु कन्यादाबु नृपभूषन कियो । २० 

हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 

तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नइ | 

क्याँ करे विनय . बिदेहु कियो बिदेहु मूरति साँवरी। 

करि दोश बिधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी । २४ 
¬ दोह्या । जयधुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 

सुनि हरमहिँ. बरषहिँ विचुध सुरतरु सुमन सुजान ॥२२४॥ 
कुरु कुरि कल भाँबरि देहीँ। नयनलाश सब सादर लेही॥ 
[जाइ न बरनि मनोहरः जोरी | जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी ॥ 
राम सीय सुंदर प्रतिङवाहीँ ५जगमगाति ` मनिखंभन माहीं ॥|] 
सनहु मदन रति धारि बहु रूपा। देखत रामविश्राहु -अनूपा ॥ ४ 
दरसलालसा सकुच न थोरी | ग्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भये मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥ 
रुदित झुनिन्‍्ह भाँवरी ` फेरी। नेग सहित सब रीति निबेरी ॥ ' 
रास सीयसिर ` सदर  देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केही ८ 
अरुन पराग जलज भरि नीके। ससिहि भूष अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अचुसासन । वरु दुलहिनि बैठे एक आसन ॥ 

छंद । बैठे बरासन राश जानकि सुदित मन दसरथु भये। | 

तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुङ्कत सुरतरु फल नये । १२ 
भरि थुवन रहा उछाइ रामबिवाह भा सबही कहा ।' 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक एड संगलु महा । 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याहसाजु सँवारि कै। 5 
मांडवी. शुतकीरति उरमिला इञरैरि लई हँकारि के। १6 बु 
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कुसकेतुकन्या प्रथम जो शुन सील सुख सोमा मई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि चप भरतहि दई । 
जानकी लघु भगिनी सकल-सुंदरि सिरोमनि जानि फै। 
सो तनय दीन्ही व्याहि लखनहि सकल ग्रिघि सनमानि कै । २० 
जेहि नाग्नु श्रुतकीरति सुलोचनि सुप्नुखि सब शुन अगरी । 
सो दई रिपुष्रदनहि भूपति रूप सील उजागरी। 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय दरपही । 
सब मुदित सुँदरता सराहहिं सुमन सुरगन वरषही। २४ 
सुंदरी सुंदर बरन्द सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिश्चन्ह सहित बिराजही ॥ 
) | दोहा । झुदित अवधपति सकल सुत बधुन्द समेत निहारि। 
/ जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥ २८ 
जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल छुऔर ब्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइन भूरी । रहा कनक मनि मंडपु -पूरी ॥ 
ह शशल बसन बिचित्र पटोरे। अति भाँति बहु मोल न थोरे॥ 
क गज रथ तुरग दास अरु दासी । घेलु श्रलंकृत कामदुहा सी॥ ४ 
` बस्तु अनेक करि किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिँ जिन्ह देखा॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ 
।। दुन्ह जाचकन्हि जो जेहि मावा। उवरा सो जनवासेहि आवा ॥ 
. तब कर जोरि जनक सदु बानी । बोले सब वरात सनमानी ॥ ८ 
. छंद | सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 
ओ।  अग्नुदित महा मुनि बंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के । 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत रससंपुट किए । 
' झुर साधु चाहत भाउसिंधु किं तोष जल अंजलि दिए । 
कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलराय साँ। 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों। 
` राजन रावरे हम बड़े अब्र सब बिधि भये। . 
साज समेत सेबक.जानिबे बिनु गथ लये । 
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ए दारिका परिचारिका करिं पालिवी करुना नई। 
अपराधु चियो बोलि पठए बहुत हाँ ढीव्याँ कई। 
पुनि भालुङुलश्रपन सकल सनमान निधि समधी किए | 
कहि जाति नहि बिनती परस्पर ग्रेम परिपूरन हिए। . -२० 
बंदारकांगन सुमन बरिसहि राउ जनवासेहि चले। 
हुँदुभी जयधुनि वेदधुनि नम नगर फोतूहुल भले। 
तब सखी मंगल गान करत झुनीस आयेसु पाइ क्लै। 
दलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहवर ल्याइ कै॥ २४ 
दोहा । पुनि पुनि रामहि चितव सिय सङुचति मनु सङुचै न। 
हरत मनोहर मीनङबि प्रेमपिआसे नैन ॥३२६॥ 
° स्याम सरीरु .सुमाय सुहावन । सोमा कोटि मनोज लजावन॥ 
जावकजुत पद कमल सुद्दाए। मुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 
पीत पुनीत मनोहर  धोती | हरति बालरबि दामिनि जोती॥ 
कल किंकिनि करिठ्नत्रु मनोहर | बाइ बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ ४ 
पीत जनेउ महाह्यबि देई किरमुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
सोइत ब्याहसाज सब साजे।उर आयत उरभूषन राजे॥ 
पिञ्र उपरना काखासोती। दुहुँ आचरन्हि लगे मनि.बोती॥ 
नयन कमल कल झुंडल काना | बद्‌ सकल सौंदर्ज निधाना ॥ ८ 
सुंदर सूकुटि मनोहर नासा | भाल तिलक रुचिरतानिवासा ॥ 
सोइत मौरु मनोहर मार्थेँ । मंगलमय सुङृतामनि गार्थे॥ 
छद्‌ । गाथे महामनि मौरु मंजुल अंग सब चित चोरही। छु 
पुरनारि सुरसुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं। १२... 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहिँ मंगल गावही | 
सुर सुमन बरिसर्हि सत मागध बंदि सुजसु सुनावही | 
कोइबरहि आनी कुर इरि सुआसिनिन्द सुख पाइकै। 
अति प्रीति लौकिक रीति लागा करन मंगल गाइ के । १६ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहूँ: 5 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फु सब लह।. | 
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निज पानिमनि महु देखियति मूरति सुरुपनिधान की । 

चालति न भ्रुजबली बिलोकनि विरह भय बस जानकी । 

कौतुक विनोद्‌ प्रमोदु प्रेग्र न जाइ कहि जानहि अलीं। 

० चर कुरि सुंदर सकल सखी लवाइ जनवासेहि चलीं। 

तेहि समय सुनि असीस जहाँ तहँ नगर नभ आनँदु महा । 

` चिरु जिअहु जोरी चारु चारयो सुदित मन सबही कहा । 

जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रश्नु हुँदुमि हनी। 

चले हरषि बरषि प्र्न निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 

दोहा । सहित बधूटिन्ह कुर सब तब आए पितु पास। 
| सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास॥३२७॥ 
) पुनि जेवनार भई बहु भाँती पठए जनक बोलाइ बराती ॥ 
प्रत पावड़े वसन अनूपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीढन्ह बैठारे॥ 
घोये जनक अवधपतिचरना । सीलु सनेहु जाइ नहि बरना ॥ 
बहुरे रामपद पंकज धोए।जे हरहृदय कमल, मह गोए॥ 
तीनि भाई राम सम जानी | धोये चरन जनक निज पानी ॥ 
आसन उचित सबहि नप दीन्हे। बोलि सपकारी सब लीन्हे॥ 
. सादर लगे परन पनवारे। कनककील मनिपान सँवारे ॥ 

. दोहा। प्रूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत। 
दर छन महु सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥ 
पंच कवलि करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अलुरागे॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जाहि बखाने ॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना। बिंजन बिविध नाम को जाना ॥ 
` चारि भाँति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि बरनि न जाई॥ 
रस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित आँती ॥ 
' सधुर धुनि गारी।लै लै नाम पुरुष अरु नारी॥ 
सुहावनि गारि विराजा | इसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 


भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्दा॥ ८ 
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दोहा | देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 

जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज ॥३२८॥ 
नित नूतन मंगल ० पुर माहीँ। निमिष सरिस दिन जामिनि ज्ञाहीं ॥ 
बड़े भोर यूपतिमनि जागे। जाचक शुनगन गावन लागे॥ 
देखि कुर यर बधुन्ह समेता। किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे शुर पाहीँ। महा ग्रमोदु ग्रे मन माद्दी॥ ४ 
करि ग्रनाशु पूजा कर जोरी | बोले शिराः अमिअ जलु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपा सुनहु गुनिराजा | भयेउँ आजु में पूरनकाजा॥ 
अब सब बिग्रन बोलाइ गोसाई। देहु धेठु सब भाँति बनाई ॥ 
सुनि शुर करि महिपालबड़ाई। एुनि पठए झुनिदंद बोलाई॥ ८ 
दोहा । वामदेउ अरु देवरिषि वालमीकिं जाबालि। 

आए झुनिबर निकर तब कोसिकादि . तपसालि ॥३३०॥ 
दंड ग्रनाम सबहि नुप कीन्हे। पूजि संग्रमे बरासन दीन्हे॥ 
चारि लक्ष बर घेलु मगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई॥ 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हरी। शुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
करत विनय बहु बिधि नरनाहू । लहड आडु जगजीवन लाहू॥ ४ 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जाचकच्चंदा ॥ 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन। दिये बूरि रुचि रयिङुलनंदन ॥, 
चले पढत गावत शुनगाथा। जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
येहि बिधि रामविआह उछाहू । सके न बरनि सहस सुख जाहू ॥ ८ 
दोहा। बार बार कौसिकचरन सीछु नाइ कह राउ। 

येह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाचा पसाउ॥२२१॥ 
जनक सनेहु सील करतूती। नूपु सब भाँति सराह बिभूती ॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा। राखहि जनक सहित अचुरागा ॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई | दिन अति सहस भाँति पहुनाई॥ 
नित नव नगर अनंद .उक्घाहू । दसरथगव सोहइ न काइु॥४ | 
बहुत ` दिवस बीते पुद भॉती। जड ` सनेइरजु बँधे बराती॥ | 
कौसिक सतानंद तब जाई] कहा विदेह लपहि समुझाई॥ 
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अघ दसरथ - कहँ आयेसु देइ । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहु ॥ 

भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ ८ 

दोहा । अवघनाथु चाहत चलन भीतर करहु” जनाउ। 

° भए प्रेममस सचिव सुनि विग्र सभासद राउ॥३३२॥ 
पुरबासी सुनि चलिहि बराता। बूझत बिकल परस्पर बाता॥ 
सत्य गवत सुनि सब बिलखाने। मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥ 

` जहे जह अवत. बसे” बराती। तहँ तहेँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 

बिबिध भाँति मेवा पकवाना | भोजनसालु न जाइ बखाना॥ ४ 

भरि भरि बसह अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥ 

तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ 
मत्त सइस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसिङुंजर लाजे ॥ 

कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषी धेनु बस्तु बिधि नाना॥ ८ 

दोहा । दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह॒ बिदेह बहोरि । 

| जो अवलोकत लोकपतिं लोक संपदा थोरि॥३३३॥ 
' सबु समाजु येहि भाँति बनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 

 चलिहिं बरात सुनत सब रानी | विकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
' पुनि पुनिः सीय गोद करि लेहीँ। देइ असीस सिखावजु देहीँ॥ 

' होग्नेहु संतत पिहि पिआरी | चिरु अहिवात असीस हमारी ॥ ४ 
' साए ससुर शुर सेवा करेह। पतिरुख लखि आयेसु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह बस सखीः सयानी । नारिधरश्ट सिखबहिं मृदु बानी ॥ 
सादर सकल कुअँरि सझ्भाई। रानिन्ह बार बार उर लाई॥. 
बहुरि बहुरि ` मेटहिं महतारी। कहहिं बिरंचि रचा कत नारी॥ ८ 
दोहा। ते ह { अवसर भाइन्द सहित रासु भाचुङुलकेतु । 
चले जनकमंदिरं मुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 
जु भाइ सुभाय सुहाएं। नगर नारि नर देखन धाए॥ 

' केह चलन चहत इहि आजू । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू॥ 

[यंन भरि रूप निहारी | प्रिय पाइुने भूपसुत चारी॥ ड 

त सयानी | नयन अतिथि कीन्दे बिधि आनी ॥ ४ | 
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मरनसीलु जिमि पाव पिउषा। सुरतरु लहे जनम कर भूखा॥ 
पाव नारकी हारिपदु जैसे। इन्ह कर दरसबु हम कहँ तेसे ॥ 
निरखि रामसोभा "उर धरहू। निज मन फनि मूरति भनि करह ॥ 
येहि बिधि सबदि नयनफलु देता। गये ङुअर सब राजनिकेता ॥ ८ 
दोहा । रूपसिंधु सब बंधु लखि हरपि उठेउ रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती महदा सुदित मन सासु ॥३३५॥ ` 
देखि रामठबि अति अनुरागी | ग्रेम बिबस धुनि पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए। छ रस असन अति हेतु जेवाए ॥ 
“पीले रास. सुअवसरु जानी । सील सनेह सङुच मय बानी | ४. 
राउ अवधपुर चहत सिंघाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
सातु सुदित मन आयेसु देहू। बालक जानि करब नित नेह ॥ 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवास्न । बोलि न सकहिँ प्रेमबस सांस ॥ 
हृदय लगाइ कुश्रैर सब लीम्ही । पतिन्ह सो पि बिनती अति कीन्ही || ८ 
छंद । करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे | 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहूँ बिदित गति सबं की अहै. । 
` परिवारु पुरजन मोहिं राजहिं प्रानग्रिय सिय जानिबी | ? 
तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ १२ 
सोरठा । तुम्ह ` परिपूरन काम जानसिरोमनि भावश्रिय । 
जन शुन गाहक राम दोषद्लन . करुनायतन॥२३६॥। | 
अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जल गिरा समानी ॥ 8 
सुनि- सनेह सानी बर बानी | बहु बिधि राम सासु सनमानी। 
राम बिदा सागत कर जोरी | कीन्ह अ्नाप्ठ बहोरि बहोरी। 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥ ४ _ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी 
पुनि धीरज धरि कुअँरि ` ईँकारी । बार बार द चोरी । 
पहुचावर्दि किरि मिल बहोरी। बढी पर लि न आ 
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दोहा | प्रेम बिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिबासु । 
मानहु कीन्ह बिदेहपुर करना बिरह निवासु ॥३३७॥ 
सुक सारिका > जानकी ज्याए | कनकपिंजरन्हि राखि पढाए ॥ 
ब्याकुल कहहिँ कहाँ बैदेही। सुनि धीरज परिहरै न केही ॥ 
भये बिकल खग मृग एहि भाती | मजुजदसा कैसे कहि जाती॥ 
बंधु . शमेत जनु तब आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए॥ 
सीय ब्रिलोकि घीरतौ भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा ' मरजाद ज्ञान की ॥ 
. समुकावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचारु अनवसरु जाने ॥ 
बारहि बार सुता उर लाई।सजि सुंदर पालकी मगाई॥ 
दोहा । प्रेम बिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस। 
कुरि चढाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 
बहु बिधि भूपः सुता समुझाई। नारिधरशु कुलरीति सिखाई॥ 
दासी दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 
सीय चलत ॒ब्याकुल : पुरबासी | होहि सगुन सुभ मंगलरासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत - समाजा | संग चले पहुचावन . राजा ॥ 
“ब्रिलोकि याजने बाजे | रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ 
चरन सरोज धूरि घरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजानचु कीन्ह पयाना। मंगलमूल. सगुन भये नाना ॥ 
दोहा । सुर प्रधन बरषहि हरषि करहि अपछरा गान। | 
चले अवधपति अवधपुर सुदित बजाइ ` निसान ॥३३४॥ 
करि बिनय महाजन फेरे | सादर सकल मागने टेरे॥ 


ह भूषन बसन बाजि गज दीन्हें। प्रेम. पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ 


वार बार ` बिरिदावलि भाषी।'फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 


८? 
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तय बिदेहु बोले कर जोरी।बचन सनेह सुधा जनु बोरी॥ 
करों कवन विधि विनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बढाई ॥ ८ 
दोहा । कोसलपति लमधी सजन सनमाने सब भाँति। 
सिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥३४०।} | 
शुनिमंडलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबादु सबहि सन पावा॥ : 
सादर पुनि भेटे जामाता।रूप सील शुन निधि सब आता ॥. 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानस हंसा॥ ४ 
करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोइ मोहु ममता मद त्यागी ॥ 
ब्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन शुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहिँ सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगग्नु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ ८ 
दोहा । नयनबिषय मो कहूँ भयेउ सो समस्त सुख मूल। 
सबइ लागु जग जीव कहँ भए ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 
सबहि भाँति मोहि दीन्दहि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सहस दस. सारद. सेषा। करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 
मोर भाग्य राउर शुन गाथा | कहि न सिराहि सुनहु रहुनाथा ॥ 
मैं कछु कहाँ: एक बल मोरे। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे॥ ४ 
बार बार मार्गों कर जोरें। मजु 'परिहरै चरन जनि भोरें॥. 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। | पूरकाझ राण परितोषे॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सम्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥ ८ 
दोहा । मिले लखन रिपुगदनहि दीन्हि असीस ल | ४ 
भये ` परसपर ` प्रेमगस फिरि रिरि ` सीस ॥३४२॥। | 
बार बार करि बिनय बड़ाई। रघुपतिं चले संग सब भाई॥ | 
जनक . गदे कौसिकपद जाई। चरनरेलुः सिर नयनन्दर लाई . 
सुचु ञ॒नीसबर ` दरसन  तोरे। अगञ्च न ल ग्रतीवितेसततमो हक 
. जो सुखु सुजस लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सहुचत अददद । 
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सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी | सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई ॥ 
चली बरात निसान बजाई । गुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
दोहा । बीच बीच बर बास करि मगलोगन्ह सुख देत। 

_ अवध समीप पुनीत दिन पहुची ' आइ जनेत॥३४३॥ 
हने निसान °पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे॥ 
झआफझि बिरव डिंडिमी सुहाई। सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 

. पुरजन आवत अकनि बराता। सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे ॥ 
गली सकल अरगजा सिचाई। जहँ तहँ . चौके चारु पुराई॥ 
बना चजारु न जाइ बखाना । तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
सफल पूगफ्ल कदलि रसाला। रोपे बडुल कदंब तमाला॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलबाल कल करनी ॥ 
दोहा । बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि। 

सुर अझादि सिहाहि सब रघुबरपुरी निहारि ॥३४४॥ 
भूषभवस “तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदनमनु मोहा ॥ 
मंगल सगुन मनोंहरताई | रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 

' जनु उछाह सब सहज सुहाएं। तनु धारि घरि द्सरथगृह आए ॥ 
देखन हेतु राम बैदेही। कहहु लालसा होहि न केही ॥ 
 जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छबि निदरहिँ मदनबिलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावर्हि जनु बहु बेष भारती ॥ 
 भूपतिभवन कोलाइछु होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 

' कोसर्‍यादि ` ` ` राममहतारी। प्रेम बिबस तनदसा बिसारी ॥ 

 दोहा। दिए दान बिप्रन्द बिपुल पूजि गनेस घुरारि। 

। ब्रुदित'परम दरिद्र जनु य _ पदारथ चारि॥३४५॥ 

' ब्विबस सब - माता | चलहि न चरन सिथिल भये गाता ॥ 
अति ` अनुरागी। परिनि साजु सजन सब लागी'॥ 
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विविध विधान वाजने वाजे। मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद दूय दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगलमूला॥ ४ 
अक्त अंकुर लोचन लाजा | मंजुर मंजरि तुलसि बिराजा ॥ 
| झुहे पुरटघट सहज सुहाए। मदनसङुन जचु नीड़ बनाए ॥ - 
| सगुन सुगंध न जाहिँ बखानी। मंगल सकल सजहिँ सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत बिधाना। शुदित करहि कल मंगल गाना | ८ 
दोहा । कनकथार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिये मात। | 

चलीं सुदित परिनि करन पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 
धूपधूम न्यु मेचकु भयेऊ। सावन घनघमंइ जनु उयेऊ॥ 
_ सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिँ । मनहु बलाक अवलि मनु करषहि ॥ 
मंजुल मनिमय वंदनिवारे। मनहु पाकरिपुचाप सँवारे ॥ 
ग्राटहि दुरहि अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकहिँ दामिनि ॥ ४ 
हुंुभिधुनि घनगरजनि घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥ 
सुर सुगंध सुचि वरपहि बारी । सुखी सकल ससि पुरनर नारी ॥ 
समउ जानि गुर आयेसु दीन्हा पुरम्रबेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि संश्च गिरिजा . गनराजा। यदित महीपति सहितः समाजा॥ ८ 
दोहा । होहिँ सगुन बरषहि सुमन सुर हुँदुभी बजाइ। = 

बिबुधबधू नाचहिं मुदित मंजुल मंगल गाइ॥२४७॥ , 
मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिं जसु तिइँ लोक उजागर ॥ 
जयधुनि बिसल वेद बर बानी | दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी ॥ ड 
बिपुल बाजने बाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अलुरागे ॥ के oe 
बने बराती वरनि न जाहीँ। महा सुदित मन सुख न समाही ॥ ४ | 
पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामहि भये सुखरे |. 
करहि निष्घावरि मनिगन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा 
आरति रहि इदि यला । हाहि रि इस चही॥ 
सिबिका सुभग ओहार उषारी। देखि दुलहिनिन्द दोहि सुखारी॥ ८ | र. 
दोहा । येहि बिधि सबही देत सुखु आए हत का ० जो 
झुदित सातु परिकनि करहि बघुन्ह समेत इमार ॥रे४८॥ 
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करहि आरती बारहि बारा प्रेम प्रमोट कहे को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निदछावरि अगनित भाती ॥ 
यधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद -मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी | अदित सफल जग जीवन लेखी ॥ ४ 
सखी सीयमुखु पुनि पुनि चाही। गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
ब्ररषहि सुमन छनहि छन देवा। नाचि गावहि लावहि सेवा ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरीँ। सारद उपमा सकल दॅढोरी॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अबुरागीँ॥ ८ 
दोहा । निगमनीति कुलरीति करि अरघ पावडे देत। 
बधुन्द सहित सुत परिछि सब चली लवाइ निकेत ॥३४८॥ 
\ चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु. मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
/ तिन्ह पर कुरि कछुआर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
धूप दीप नेबेद बेदबिधि । पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधि॥ 
बारहि बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर ढरही। ४ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीँ। भरी प्रमोद मातु सब सोही ॥ 
पावा परम तत्व जनु . जोगी । अस्तु लहदेउ जनु संतत. रोगी ॥ 
जनमरंझु = जसु पारस पावा। अंघहि लोचनलाञ्च सुहावा ॥ 
मूकबदन जनु . सारद छाई । मानहु समर सर जय पाई॥ ८ 
दोहा । एहि सुख ते सत कोटि शुन पावाइ मातु अनंदु। 
भाइन्ह सहित बिहि घर आए रघुकुलचंदु ॥ 
लोकरीति जननी करहि बर दुलहिनि सकुचाहि। 
रह मोदु बिनोदु बिलोकि बढ राणु मनहि गुसुकाहिँ ॥३४०॥ १२ 
देच पितर पूजे बिधि नीकीं। पूजी सकल बासना जी कीँ॥ 
सहि बंदि मागहि बरदाना | भाइन्ह सहित रामकल्याना ॥ 
` अंत्रहित सुर आसिष देहीँ। सुदित मातु अंचल भरि लेही॥ 
भूपति बोलि ` बराती ` लीन्दे। जान बसन मनि भूषन दीन्दे॥ ४ 
पाइ राखि on se aba 
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जाचकजन जाचहिँ जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिँ सोइ सोई॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना | पूरन किये दान सनमांना॥ ८ 
दोहा । देहि असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। 
तब शुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥२५१॥ _ 
जो चसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक बेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुरभीर देखि सव रानीं।साद्र उठीँ भाग्य बड़ जानी ॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाए। पूजि भली बिधि पूप, जेवाए ॥ 
आद्र दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ ४ 
वहु बिधि कीन्हि गाधिसुतंपूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ 
कीन्हे प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी ॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर बासू। मजु जोगवत रह नपु रनिवास्ू ॥ 
पूजे शुरपद कमल बहोरी। कीन्हि बिनय उर ग्रीति न थोरी ॥ ८ 
दोहा । वधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। | 
पुनि पुनि बंदत गुरचरन देत असीस गुनीसु ॥३४२॥ 
विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत' संपदा राखि सब आगे॥ 
नेगु मागि सुनिनायक लौन्हा | आसिरबादु बहुत बिधिः दीन्हा 
उर धरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह शुर गवु निरेता॥ 
विग्रब्रधू सब भूप बोलाई। चैल चारु भूषन ` पहिराई॥ ४ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्ही। रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ _ 
नेगी नेगजोग सब लेहीँ। रुचि अबुरुप भूपमनि देहीं॥ 
प्रिय पाहुने पूज्य जे: जाने। भूपति भली भाँति सनमाने॥ | 
| देव ' देखि ` रघुबीरबिवाहू | बरषि ` प्रश्न असंसि उछाहू॥ ८. 
| दोहा । चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । | 1 
- ` कहत परसपरः रामजसु प्रेम न हृदय समाइ॥रे४र॥। 
सब विधि - सबहि समदि नरनाहू। रहा हृदय भरि पूरि उछाहु॥ 
जहे. रनिवासु तहाँ ` पशुः धारे। सहित बहूटिन्ह इअर निहारे ॥ 
लिये गोद करि मोद सा ता 
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देखि समाजु झुदित रनिवास्न । सब के उर अनंदु कियो बास ॥ 
कहेउ भूप जिमि भयेउ बिवाइ । सुनि सुनि हरषु होत सब काइ ॥ 
जनकराज गुन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति. संपदा सुदाई॥ 
बह बिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ ८ 
दोहा । सुतन्ह समेत. नहाइ नुप बोलि बिग्र शुर ज्ञाति। 

भोजलु कीन्ह अनेक 'बिधि घरी पंच गइ राति॥३५४॥ 
मंगल गान करहि बर. भामिनि। मे सुखसूल मनोहर जामिनि ॥ 
अचे पान सब काइ पाए । सग सुगंध भूषित छबि छाए ॥ 
रामहि देखि रजायेसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 


प्रेम्र प्रमोद बिनोदु बड़ाई।समउ समाजु मनोहरताई॥ ४ _ 


कहि न सकहिं सत सारद सेख । बेद बिरंचि महेस गनेस ॥ 
सो में कहाँ कवन बिधि बरनी | भूमिनागु सिर घरै कि धरनी ॥ 
नृप सब भाँति सबहि सनमानी। कहि खदु बचन बोलाई रानी ॥ 
बधू लरिकनी परघर आई राखेहु नयन पलक की नाई। ८ 
दोहा । लरिका श्रमित उनीदबस -सयन करावहु जाइ। 
अस -कहि गे बिश्रामणृह रामचरन चितु लाइ॥३५५॥ 
भूपबचनः . सुनि सहज सुह्दाए । जरित कनक मनि पलँग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना ॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं। सग सुगंध मनिमंदिर माही॥ 
रतनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न बने जान जेहि जोवा॥ ४ 
सेज रुचिर रचि राण उठाए। प्रेम समेत पलँग पौढाए ॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ 
देखि स्याम मृदु मंजुल गाता। कहहिं सग्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी | केहि बिधि तात ताइका मारी॥ ८ 
` दोहा | घोर निसाचर बिकट भट समर गनहि नहि काहु 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३४६॥ . 
झुनिम्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी॥ . 
वारी करि ढुहुँ भाई । शुरग्रसाद सब बिद्या पाई ॥ 


SSRIS GET er विवि 
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मुनितिय तरी लगत पगधूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 
कमठपीठि पवि कूट कठोरा। नृपसमाज महु सिवधचु तोरा॥ ४ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पाई। आए भवन ब्याहि सब भाई॥ 
सकल अमानुष करम तुम्दारे। केवल कोसिक कृपा सुधारे॥_ 
आजु सुफल जग जनश्च हमारा | देखि तात बिधुषदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखे। ते बिरंचि जनि पारहि लेखे।! ८ 
दोहा । राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बयने | 
सुमिरि संश्च शुर बिप्र पद किये नीदबस नयन॥२५७॥ 
निदउँहैँ बदन सोइ झुठि लोना। मनहु साँझ सरसीरुह सोना॥ 
घर घर करहि जागरन नारी। देहि परसपर मंगल गारी॥ 
पुरी विराजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ . 
सुंदर बधू सासु लै सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई॥ ४ 
प्रात पुनीत काल ग्र जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
बंदि मागधन्हि शुनगन गाए | पुरजन द्वार जोहान आए॥ 
बंदि विग्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस सुदित सब्‌ आता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पणु घारे॥ ८ 
दोहा । कीन्ह सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। | 
ग्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ॥२४८। ' 
भूप बिलोकि लिये उर लाई। बैठे हरषि रजायेसु A पाई॥ _ 
देखि राणु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अलुसानी ॥ | 
पुनि बसिष्ठ . मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि शुनि बैठाएं॥ | 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरखि राष्ट्र दोउ शुर अजुरागे ॥ ४ 
कहहिं बसिष्ठ भरम इतिहासा। सुनहिँ महीसु सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुतकरनी । गुदित बसिष्ठ बिपुल बिधि बरनी ॥। _ 
बोले बामदेउ सब्र. साची । कीरति कलित लोक तिइँ माची । | 
` शुनि नंदु भयेउ सब काहू। राम लखन उर अतिदि उछाहूं॥ ८ 
दोहा | मंगल मोंद उठाह नित जाहि दिवस येहि माति। | 
: उसगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति 
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सुदिन सोधि कल कन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीँ। अवध जन्म जाचहि बिधि पाही ॥ 
बिस्वामित्रु चलन . नित चहहीँ। राम सप्रेम ' बिनय बस रहही॥ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि. सराह महामुनिराछ ॥ 
मागत बिदा राउ अचुरागे। सुतन्ह समेत ठाइ से आणे ॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवकु समेत सुत नारी॥ 
करब सदा ` लरिकन्ह पर छोहू | दरसनु देत रहब गुनि मोहू॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी। परेड चरन सुख आव न वानी ॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाती। चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
रास सप्रेम संग सब भाई | आयेसु पाइ फिरे पहुचाई ॥ 
दोहा । रामरूपु भूपतिमगति ब्याह उछाहु अनंदु । 

जात सराइत मनहि मन सुदित गाधिङुलचंदु ॥३६०॥ 
बामदेव रघुकुल शुर ज्ञानी | बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ.) बरनत आपन पुन्यप्रभाऊ ॥ 
बहुरे लोग रजाएसु भएक | सुतन्हर समेत नृपति गृह गएऊ ॥ 


३ 


ट 


£ 
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जहे तहँ रामब्याह सबु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छाया ॥ ४ 


` आए ब्याहि राग्नु घर जब ते। बसै अनंद अवध सब तब ते ॥ 
प्रशुविवाह जस भयेऊ उठ्ठाइ | सकहि न बरनि गिरा अहिनाइ ॥ 
कबि कुल जीवच पावन जानी । राम सीय जसु मंगलखानी ॥ 


तेहि ते में कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ ८ 


छंद । निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसीं कह्यो । 
रघुबीरचरित अपार बारिधि पारु कबि कोने लझो। 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्दा सुखु पावहीं॥ 


सोरठा। सिय रघुवीर बिवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिँ । 


he 
न 


' तिन्ह कहुँ सदा उछ्ाइ मंगलायतनः रामजसु ॥३६१॥ 


श्रीमद्राम चरितमानसे सकलकलिकचुपविषवंसने प्रथमः सोपानः समाः ॥ 


१२ 


श्रीगणेशाय नमः 
'श्रीजानकीवल्लभो विजयते _ 


वामांके च विभाति भूधरसुता  देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌। 
सोयं भ्ूतिविभूषणः सुखरः सर्वाधिष सर्वदा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां॥ १॥ 
ग्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 


मुखांबुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलग्रदा ॥ २॥ 


नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं । 

पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ॥ २॥ 
दोहा । श्रीगुरचरन सरोज रज निज मनु: सुक्नुरु सुधारि। 
. बुरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥४॥ 
जब ते राम्नु ब्याहि घर आए ।-ल्ञत नव मंगल मोद बधाए॥ 
.ञ्चुवन चारि दस - भूधर भारी । सुक्नत मेघ बरषहि सुख .बारी॥ 
रिधि. सिधि संपति नदी -सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती.॥ 
कहि न जाइ कछु नगरबिभूती। जु एतनिय बिरंचिकरतूती ॥ 
'सब विधि सब पुरलोग सुखारी। रामचंद गुख चंदू निहारी ॥ 
मुदित मातु सत्र सखी सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेलीं॥ 


राम रूप गुन सीलु सुभाउ । ग्रथुदित होइ देखि झुनि राऊ ॥ : 


दोहा सब के उर अभिलाष अस कहै मनाइ महेसु। 
आषु .अछत जुबराजपदु रामहिं देउ नरेछु॥१॥ 
एक समय सब सहित समाजा। राजसभां रघुराजु बिराजा ॥ 
सकल सुक्त सूरति नरनाइ । राम सुजसु सुनि अतिहि उछ्ाहु ॥ 
नृप सब रहहिं कृपा अभिलापे। लोकप करर्दि प्रीति रुख राखेँ ॥ 


१६ 


000. Vasishtha Tripathi 
2 टु 


Re CSS 


ANAS) 
bMS ७: 


तिडुवन तीनि काल जग माही भूरिमाग दसरथ सम नाहीँ॥ छ 


रामचरितमानस ` : १४६ द्वितीय सोपान 


'मंगलमूल रामु सुत जाए | जो कछु कहि थोर सब ताद ॥ 
राय सुभायँ मुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि झुकुद सम कीन्हा ॥ 
स्वन समीप भये सित केंसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नुप जुवराजु राम कहूँ देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू ॥ 
दोहा । यह बिचारु उर आनि नृप सुदिजु सुञ्चवसरु पाइ | 

प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि . सुनायउ जाइ॥२॥ 
कृहइ गुआलु . सुनियँ गुनिनायक। भये रामु सब बिधि सब लायक ॥ 


सेवक सचिव सकल पुरबासी | जे हमारे अरि मित्र उदासी॥ 


सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रथु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रउरेहि नाई॥ 
जे गुरचरन रेचु सिर घरहीँ। ते जनु सकल बिभव बस करहीं॥ 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूज। संबु पायेउँ रज पावनि पूर्ज॥ 
अब अभिलाष एकु मन मोरेँ। पूजिहे नाथ अनुग्रह तोरेँ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेइ | कहे: नरेस रजायसु देहू॥ 
` दोहा। राजन राउर नाप जसु सब अभिमत दातार। 

' फूल "अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार ॥ ३॥ 
सब ति शुरु प्रसन्न जियँ जानी | बोलेउ राउ रहँसि मृदु वानी ॥ 
नाथ राग्नु करिंआहिं जुवराजू | कहि कृपा करि करिश्र समाञ्‌॥ 
माहि अक्त यह होइ उछाइ। लह लोग सब लोचनलाहू ॥ 
ग्रम्मुप्रसाद सिव सबइ निबाही। येह लालसा एक मन माद्ी॥ 
पुनि `न सोचु तनु रहउ कि जाऊ | जेहि न होइ पाछे पकिताऊ ॥ 

सुनि युनि दसरथबचन सुह्दाए | मंगल मोद सूल मन भाए॥ 
सुनु उप जासु बिग्रुख पढिताहीँ । जासु भजन बिनु जरनि न जाही॥ 
 झयेउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी राग्नु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 

दोहा वेगि बिलंबु न करिअ नुप साजिश सबुइ . समाज । 


झि महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुर्मत बोलाए ॥ 
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` सुदिनु सुमंगल तबहिं जब रार होदि ` जुवराजु॥४॥ ` 


कहद जय जीन सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ ' 
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प्रसुदित मोहि कहेउ शुर आजू। रामहि राय देहु जुवराजू ॥ 
जौँ पाँचहि मत लागइ नीका। करहु हरषि हिय रामहि टीका ॥ ४ 
मंत्री गुदित सुनत प्लिय बानी | अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥ 
विनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति वरिस करोरी ॥.. 
जगमंगल भल काजु बिचारां | बेगिअ नाथ ने लाइअ बारा॥ | 
नुपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा | बढ़त बाँड जनु लहीं सुसाखा ॥ ८ 
दोहा । कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ «आयसु होह।. 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ १॥ 
हरषि गुनीस कहेउ सदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ 
औषध सूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
° चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम: पाट पट अगनित जाती॥ | 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका ४ 
बेदबिहित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ _ 
सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेंरा॥ “ 
रचहु मंजु मनि चौक चारू कहदु बनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा | सब बिधि करहु भूमिसुरसेवा ॥ ८ 
दोहा । ध्वज पताक तोरन कलस सजहु  तुरग रथ नाग [७० 
सिर घरि मुनिबरबचन सबु निज निज काजहि लाग॥ ६॥ 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्द्ा । सो तेहि काजु प्रथम ज कीन्हा 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा॥ 
सुनत राम अभिषेक सुद्दावा। बाज गहागंह अवघ वधावा ॥ 
राम सीय तन संशुन जनाए | फरकहि मंगल अंग सुहाए॥ ४ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहदी । भरत आगमन चक अहही॥ | 
भए बहुत. दिन अति अवसेरी । सगुनप्रतीति भेँट प्रिय केरी॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहँ। इइइ सणुनफु दूसर 'नादी। | 
रामहि बंधु सो दिलु राती। अंडन्हि कमठहदउं जेहि खा माती॥ 5 | 
दोहा | एंहि अवसर मंगल परमं सुनि रहसेउ रति || 
- `  सोमत लखि बिधु बढ़त जल बारिधि बौचि बिलासु॥७॥ 
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प्रथम जाइ जिन्हं ` बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम पुलकि तनः मन अनुरागी । मंगल कलस सजन सब लागी ॥ 
चौक चारु सुमित्राँ . पूरीँ। मनिमय बिबिधु भाँति अति रुरी॥ 


आनंद मगन राममहतारी । दिये दान बहु विग्र हँकारी ॥: 


पूजी ग्रामदेवि सुर नागा | कहेउ बहोरि देन बलिभागा॥ 
जेहि बिधि होइ रामकल्यान्‌ | देहु दया करि सो बरदानू॥ 
गावहि मंगल कोकिलबयनी। बिधुबदनी सगसावकनयनी ॥ 

दोहा । राम राज अभिषकु सुनि हिय हरषे . नर नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥ ८॥ 
तब नरनाइँ बसिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए॥ 
गुर आगमल सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायेउ माथा॥ 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले राश कमल कर जोरी॥ 
सेबकसदन स्वामि आगमन्‌ | मंगलसूल ` अमंगलदमनू ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती !-पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ 
` ग्रता तजि प्रश्न कीन्ह सनेहू | भयेउ पुनीत आजु येहु गेह ॥ 
. आयसु, होइ सो करों ०0224 सेवक लइ स्वामिसेवकाई॥ 

| । दोहा । 

° सुनि सनेह साने बचन सुनि रघुबरहि प्रसंस। 
i राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ८॥ 
बरनि राम शुन -सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि. सुनिराऊ॥ 
भूप सजेउ  अभिषेकसमाजू । चाहत देन तुम्हि जुवराजू ॥ 
` राम करहु. सब संजम आजू। जाँ बिधि कुसल निबाइइ काजू ॥ 
शुरु सिख देइ राय पहि गयेऊ। रामहदयँ अस बिसमउ भयेऊ ॥ 
कं एक संग सब माई | भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध. उपबीत ` बिआहा। संग संग सब भये. उद्धाहा ॥ 
बिमल बंस येहु अचुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ 
म > -पछितानि सुहाई | हरर भगतमन कै कुटिलाई ॥ 
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दोहा । तेहि अवसर आए लखनु मगन प्रेम आनँद्‌। 
४ सनमाने प्रिय वचन कहि रघुकुल कैरव चंद ॥१०॥ 

बाजहि बाजने बिबिधे बिधाना | पुर प्रमोद नहि जाइ बखाना॥ 

भरत आगमनु सकल मनावहि। आवहूँ बेगि नयनफलु . पावहि [. 

हाट वाट घर गली अथाई। कहहि परसपर लोग लोगाई॥ 

कालि लगन भलि केतिक बारा। पूजिहि बिधि अभिलाष हमारा॥ ४ 

कनकर्सिधान सीय समेता। बैठहि राख्नु होइ चित चेता॥ 

सकल कहहि कब होइहि काली | विघन बनावहि देव छइुचाली॥ 

तिन्हहि सोहाइ न अवध वधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावा॥ 

सारद. बोलि विनय सुर करहीं। बारहि बार पाय लह परही॥ ८ 

दोहा | बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु। 

राज जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥११॥ 

सुनि सुरबिनय उाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज बिपिन हिमराती॥ 

देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी॥ 

बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब रामप्रभाऊ॥ 

जीव करमबस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देवहित - लागी॥ ४ 

वार बार गहिं चरन सँकोची। चली विचारि बिबुधमति पाचौँ ॥' 

ऊँच निवास नीचि करतूती | देखि न सकहिँ पराइ विभूती ॥ > 

आगिल काजु विचारि बहोरी। करिहहि चाह कुसल कबि मोरी ॥ 

इरपि हृदय दसरथपुर आइई। जलु ग्रहदसा दुसह' दुखदाई॥ ८ 

दोहा | नाम मंथरा मंदमति चेरी फेके केरे। 
. अजसपेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि॥१२॥ | 

` दी मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा॥ 

पूछेसि लोगन्ह काइ उद्ठाहू । रामतिलङ सुनि भा उर दाहूु॥ ` _ 

करे विचारु इबुद्धि इजाती। होइ अकाजु कवन बिधि राती॥ 

देखि लागि मधु झुटिल किराती। जिमि गर्व तकइ लेउँ केहि भाँती ॥ । 

भरतमातु पहि गइ बिलखानी | का अनमनि इसि कह हँसि रानी ॥ | 
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इँसि कह रानि गालु: बड़ तोरें। दीन्हि लखन सिख अस मन मोर ॥ 
तबहुँ न बोल चेरि बढि पापिनि। छाइइ स्वास कारि जलु सापिनि॥ ८ 
दोहा । सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु' महिपालु। 
= ` लखलु भरतु रिपुदवनु सुनि -भा ङुषरी उर सालु॥१३॥ 
कत सिख देइ इमहि कोउ माई । गालु करब केहि कर यजु पाई ॥ 
रामहि छाडि कुसल केहि आज्‌ । जिन्हहि जनेसु देइ जुबराजू ॥ 
भयेउ कोसिलहि बिधि अंति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन॥ 
देखहु कस न. जाइ सब सोमा। जो अ्रवलोकि मोर मजु छोमा॥ ४ 
पूतु बिदेस न सोच्नु तुम्दारें। जानति हहु बस नाइ हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय (सेज . तुराई। लखहु न भूप कपटचतुराई॥ , 
सुनि प्रिय. बचन मलिन मनु जानी | कुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तत धरि जीभ कढ़ावों तोरी॥ 
दोहा | काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि ॥ १४॥ 
ग्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही। सपनेहुँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदि सुमंगलदायकु सोई। तोर कहा झुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
रामतिलकु जाँ साँचेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आली॥ ४ 
कौसल्या संम सब - महतारी | रामहि सहज सुभाय- पिआरी ॥ 
मो पर करहि सनेहु बिसेपी। में करि प्रीतिपरीा देखी॥ 
जाँ बिधि जनंग्न देइ करे छोहू। होहुँ रामु सिय ` पूत पुतोह ॥ 
ग्रान ते अधिक राझु प्रिय मोर | तिन्ह के तिलक छोश्च कस तोरें॥ 
दोहा । भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ॥ 
हरण समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ॥१५॥ 
एकहि बार आस सब पूजी | अब कछु कह जीभ करि दूजी ॥ 
 फोरइ जोगु कपारु श्रमागा। भलेउ कहत दुख रौरेहि लागा ॥ 
कहहिं झूठि फुरि बात बनाई।ते प्रिय तुम्हि करह में माई॥ . 
इमु कहबि अब उडुरसोहाती। नाहि त मौन रहब दिलु राती ॥ ४ 
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करि कुरुप विधि परबस फोन्हा। बवा सो जुनिश्च लहिआ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नुप होउ इमहि का हानी । चेरि छाडि अब होष कि रानी ॥ 
जारइ जोगु सुभसउ हमारा । अनभल..देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते कछुक बात अनुसारी। छमिञअ् देवि बड़े चूक हमारी १.८ ' 
दोहा । शूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय .अधरबुधि रानि। 

सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद ` जानि पतिआनि ॥१६॥ . 
सादर पुनि पुनि पूँछति ओही। सबरींगान ञसृगी जल मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भावी | रहसी चेरि घात जबु फाबी॥ 
तुम्ह पूँछहु में कहत ,डराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥ 
सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली | अवध साइसाती तब बोली ॥ ४ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह. रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिर रिपु होहि पिरीते ॥ 
भातु कमलकुल . पोषनिद्दारा। विनु जर जारि करै सोइ छारा ॥ 
जर . तुम्हारे चह सवति उखारी। रूंधहु कारे उपाउ बर बारी॥ ८ 
दोहा । तुम्हहि न सोचु सोहागबल निज बस जानहु राउ। 

मन मलीन मुह मीठ नपु राउर सरल सुभाउ॥१७॥ 
चतुर ` गँमीर राममहतारी । बीचु पाइ निज बात सरही ॥ 
पठये भरतु भूप ननिरौरें। राममातु- मत जानब रोरे॥ 
सेवहि सकल सवति मोहि नीके। गरबित भरतमातु बल पी क॥ 
सालु तुम्हार  कोसिलहि . माई | कपटचतुर नहि होइ जनाई॥ ४ 
. राजहि तुम्ह पर - भ्रे्तु -बिसेषी। सवतिः सुभाउ सकइ नहि देखी ॥ | 
रचि. अपंचु भूपहि अपनाई । रामतिलक हित लगन धराई॥ ` 
यहु. कुल उचित राम कहुँ टीका | सबदि सोह्राइ मोहि सुठि नीका ॥ - 
आगिल बात :सञ्चि - डरु मोही | देउ दैउ फिरि सो फु . झही ॥ = _ 
दोहा । रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपटग्रबोधु।. ' | 

कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाइ बिरोधु ॥१८।॥। 
भावीबस  ग्रतीति उर . आई । पूँछ रानि पुनि सपथ ` देवाई॥ [ 
का... पूँछहु . तुम्द अबहुँ न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ 
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भयेउ पाख दिनु सजत समाज्‌। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें नहि दोषु हमार॥ 
जौ असत्य कछु कहच बनाई। तौ बिधि देइहि हमहि सजाई॥ 
रानहि तिलकु कालि जाँ भयेऊ। तुम्ह कहूँ बिपतिबीज बिधि बयेऊ ॥ 
रेख खँचाइ कहउँ बलु भाषी। भामिनि भईहु दूध कह माखी॥ 
जौँ सुत सहित करहु सेवंकाई।तौ घर रहहु न आन उपाई॥ 
दोहा । कद्र 'बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहिं कोसिलाँ देब। 
भरतु बंदिगृहु सेइहाहि लखबु राम के नेव॥१८॥ 
कैकयसुता सुनत कड बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेउ कदली. जिमि काँपी | कुबरी दसन जीभ तब चाँपी॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी॥ 
कीन्दिसि कठिन पढाइ कुपाह। जिमि न नवइ फिरि उकठि कुकाठ ॥ 
फिरा करश प्रिय लागि कुचाली | बिहि सराहह मानि मराली॥ 
सुनु मंथरा बात, फुरि तोरी। दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
` दिन प्रति देखउँ राति इसपने। कहँ न तोहि मोह बस अपने ॥ 
काहे करों सखि दध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥ 
दोहा [ अपने चलत न आजु लगि अनभल काहु क कीन्ह। 

: केहि अघ एकहि बार मोहि दैअं दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
नैहर जनम ` भरब बरु जाई। जिञ्चत न करबि सवतिसेवकाई ॥ 
आरिबस दैउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 
दीन बचन कह बहु बिधि रानी। सुनि कुबरीँ तियमाया ठानी ॥ 
` अस कस कहदू मानि मन ऊना | सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना ॥ 
जेहि राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि येहु फलु परिपाका ॥ 
जब तँ कुमत सुना में स्वामिनि। भूख न बासर नीद न जामिनि ॥ 


` पूँदउँ गुनिन्द रेख तिन्ह खाँची। भरतु आल होहिं एहु साँची ॥ 


 सामिनि करहु त कहँ उपाऊ। है तुम्दी सेवा बस राऊ॥ 
 दोद्दा। प्राँ कूप तुअ बचन पर सको पूत पति त्यागि। 
कहि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ 
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कुरी करि कबुली कैकेई । कपट छुरी उर पाइन टेई॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु कैस। चरइ हरित तिन बलिपसु जैसँ॥ 
सुनत बात मृढु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ 


कहइ चेरि सुथि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाही ४ 


दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 


सुतहि राजु : रामहि बनबाख्‌ | देहु लेहुः सव सवतिहुलाद्न॥ - 


भूपति रामसपथ जब करई। तब मागेहु जेहि बचलु नन टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तँ॥ 
दोहा । बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृह जाइ। 
काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु॥२२॥ 
कुबरिहि रानि प्रानग्रिय जानी । बार बार बढि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हितु न मोर संसारा। बहे जात कह भइसि अधारा ॥ 
जौँ बिधि . पुरव : मनोरथु काली | करों तोहि चखपूतारे आली ॥ 
बहु बिधि चेरिहि दरु देई। कोपभवन गवनी . कैकेई ॥ 
ब्रिपति बीजु बरवा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमति कैकई केरी ॥ 
पाईं कपट जलु अंडुरु जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
कोपसमाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज ङुमति बिगाई॥ 


राउर नगर कोलाहलु होई। यह इचालि कछु जान न कोई ॥ , 


दोहा । प्रश्चुदित पुर नर नारि सब सजहिँ सुमंगलचार । 

एक प्रबिसहि एक निर्गमहि भीर भूपदरबार ॥२३॥ 
बालसखा सुनि हिय हरषाहीँ। मिलि दस पाँच राम. पहि जाही॥ 
ग्रु आदरहिँ प्रे पहिचानी । एँछहिं कुसल खेम सदु घानी ॥ 


०७ 


फिरहिँ भवन प्रिय आयसु पाई । करत. परसपर रामबड़ाई॥ | 


रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
जेहि जेहि जोनि करमंबस अमहीं। तहँ तह ईसु यह इमहो॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाइ । होउ नात येह ओरनिबाहू ॥ 
अस अभिलांषु नगरं सब काहू । कैंकयसुता हृदय अति दाहू॥ 


को न कुसंगंति पोइ: नसाई। रइ न. नीच मतें चतुराई ॥ : ख 


000. Vasishtha Tripathi Col 


रासचरितमानस १४४ ० द्वितीय सोपान 


दोहा । साँझ समय सानंद नृपु गयेउ कैकई  भेह। 
रावलु निडरता निकट किये जनु धरि: देइ सनेह ॥२४॥ 
कोपभवन सुनि  सङुचेउ राऊ। भयबस अगहुठ़ परै न पाऊ॥ 
सुस्हति बस बाँहबल  जाके। नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥ 
सो सुनि तियरिस गयेउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ 
इल झलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमनसर . मारे॥ 
सभय नरेसु प्रया पहि गंयेऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयेऊ॥ 
भूमि . सयन पढ़ मोट पुराना। दिये डारि तन भूषन नाना ॥ 
कुमतिहि कसि ङइुबेषता  फाबी। अनअहिवातु सूच जबु भावी ॥ 
जाइ निकट नृपु कह मद बानी । ग्रानग्रिया केहि हेतु रिसानी॥ 

छंद । केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 

मानहुँ सरोष - शुअंगभामिनि बिषम भाँति निहारई ॥ 

दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 

. तुलसी . श॒पति भवतब्यताबस ` कामकोतुक लेखई ॥ - 

सोरठा। बार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 


कारनं मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥ 


अनहिते तोर प्रिया केइँ कोन्हा। केहि दुइ सिर केहि जम्मु चह लीन्हा ॥ 
कुहू केहि रंकहि करउँ नरेस्र। कहु केहि नृपहि निकासउँ देख ॥ 
सकौँ तोर अरि अमरौ मारी | काह कीट बुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ घरोरू। मनु तव आनन चंद - चकोरू ॥ 
प्रिया ग्रान सुत. सरबसु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरेँ॥ 
जौ ककु कहउँ कपड करि तोही। भामिनि रामसपथ सत मोही ॥ 
बिहसि माशु मनभावति वाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ 
री इघरी सम्झि जियः देखू। वेगि प्रिया परिहरहि  ुबेष्‌॥ 
दोहा । येह सुनिमनशुनिसपथ बढि : बिहसि. उठी मतिमंद । 
हे ` भूषन सजति बिलोकि मशु मनहु किरातिनि फंद ॥२६॥ 


' नि कह राउ दुहृद जिअ जानी। प्रेम पुलकि सहु मंजुल बानी ॥ 


` आसिनि अयेउ तोर मनमावा। घर घर नगर अनंदः ` बघावा ॥ 
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रामहि (देख कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनि मंगल साज्‌॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृद “4 कठोरू | जनु छुइ गयेउ पाक बरतोरू॥ ४ 
सिउ पीर बिहसि "तेहि गोई। चोरनारि जिमि प्रगटि नः रोई ॥ 
लखी न . भूप . कपटचतुराई ।.कोटि कुटिलमनि गुरुँ- पढाई ४7 - 
जद्यपि नीतिनिपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ ` 
कपटसनेहु बढाइ बहोरी । बोली बिहसि नयन झुहु मोरी ॥ = 
दोहा । मायु माशु पे कहहु पिय क्महुँ न 'देहु न लेहु। | 
देन कहेहु. बरदान दुइ तेउ पावत - संदेहु॥२७॥ 
जानेउ : मरमु॒ राउ. हँसि. कहई | तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न ` मागिहु - काऊ। बिसरि गयेउ मोहि भोर सुमाऊ॥ 
झूठेहुँ हमाहि दोसु जनि देहू | दुइ कैः चारि. मागि मकु लेह॥ 
रघुकुलरीति सदा चलि आई | आन जाहुँ; बरु बचनु न जाई। ४ 
नहि. असत्य - सम. पातकपुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिक शुजा ॥ 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए | बेद पुरान बिदित मनु गाए॥ : 
तेहि पर रामसपथ करि आई | सुकेत सनेह- अवधि रघुराई ॥ 
बात इढाइ कुमति हँसि के कुमत कुबिहग कुलह जल खोली ॥ ८ 
। दोहा । 1 इकः 
भूप मनोरथ सुभग धनु सुख सुबिइंगसमाजु। . . 
मिल्लिनि जिमि छाइनचहति बचलु - भयंकर बाजु॥२८ 
सुनहु आनग्निय- भावत जी का।देहु एक बर: भरतहि टीका ॥ 
मागौँ दूसर : बर: कर : जोरी ।.पुरवहु - नाथ `. मनोरथ ` मोरी ॥, | 


` तापस -बेषः बिसेषि - उदासी । चौदह. बरिसः राग्न बनबासी ॥ 


सुनि सदु बचना भूपहिय -सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोक ॥ ४ 
गयेउ ,सहमि-नहि :कछु कहि आवा । जनु सचानः बनः झपठेउँ लावा ॥ 

बिबरन भेउ - निपट नरपालू.। दामिनि इनेउः. मनहुँ तरु तालू 
साथे हाथ मूदि दोउ - लोचन । तलु घरि सोच लाग जडु सोचन.॥ | 
मोर... सनोरथु युरतरफूला | फरत करिनि जिमि इतेउ क, पय 


अवघ + उजारि. -कीन्दि ` कैकेई। दीन्हिसि अचल: विपति कै नेई॥ | 
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दोहा । कवरने अवसर का भयेउ गयेउँ नारिविस्वास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि बिद्या नास ॥२८॥ 
एहि बिधि राउ मनहि मन झाँखा । देखि कुभाँति ईमति मनु माँखा ॥ 
` भरतु कि राउर पूत न होही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोहीं॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारें। काहे न बोलहु बचनु सँभारें ॥ 
देहु उतरु अबु करहु कि नाहीँ। सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माही ४ 
देन कहेउ अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य जगं अपजसु लेह ॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि मागि चबेना ॥ 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा | तनु घनु तजेउ बचनपनु राख! ॥ 
अति कड बचन कहति कैकेई | मानहु लोन जरे पर देई॥ ८ « 
दोहा | घरमधुरंध धीर धरि नयन उपारे रायँ। 
. सिरुधुनिलीन्हिउसासञअसि मारेसि मोहि . ङुठायँ ॥३०॥ 
आगे दीखि जरति रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥ 
मूठि इद्धि घार निठ्राई। धरी कूबरी सान बनाई ॥ 
लखी महीप कराल फठोरा | सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ ४ 
प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोर भरतु राग्नु दुइ आँखी । सत्य कहउँ करि संकरु साखी ॥ 
अवसि दूतु में पठउब प्राता। हिं बेगि सुनत दोउ आता॥ 
सुदिनु सोधि सबु साजु सजाई । देउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥ ८ 
` दोहा । लोग्ज न रामहि राज कर बहुत भरत पर प्रीति । 
में बड़ छोट विचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति ॥३१॥ 
रामसपथ सत कइउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ॥ 
में सबु कोन्ह तोहि बिनु पूछ।तेहि तें परेउ भनोरथु छू | 
. रिस परिहरु अब मंगल साजू। कछु दिन गएँ भरत जुवराजू ॥ 
। . एकहि बात मोहि दुखु लागा। बरु दूसर असमंजस मागा ॥ ४ 
 अजहुँ इदउ का तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ 
` कहु तजि रोषु राम अपराधू | सबु कोउ कह राष्ट्र सुठि साधू ॥ 
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तुइ सराइसि करसि सनेहू | अब सुनि मोहि भयेउ संदेह ॥ 

जाए सुभाउ अरिहि अनुझूला। सो किमि करिहि मातुम्रतिकूला ॥ ८ 

दाहा । प्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि बिबेकु। 

जेहि देखौँ अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥३२॥ 

. जिञ्चे मीन बरु यारि बिहीना । मनि विनु फनिकु जिञ्जै दुखदीना ॥ 

कहउ ` सुभाउ न छलु मन माहीं। जीवच मोर राम बिच नाहीं॥ 

सञ्झि देखु जिये प्रिया ग्रबीना। जीवनु राम्‌ दरस आधीना॥ 

सान सदु बचन कुमति अति . जरई। मनहुँ अनल आहुति छत परई॥ ४: 
कह करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 

देहु कि लेहु अजसु करि नाही। मोहि न बहुत ग्रपंच : सोहाहीँ॥ 

रामु साधु तुम्ह साधु -सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने॥ 

जस कोसिलाँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हहि देउँ करि साका ॥ ८ 
दोहा । होत ग्रातु' झुनिवेषु घरि जौँ न रास बन जाहिं। 

मोर मरचु राउर अजस नुप -सञ्चकिअ मन माहि॥श्शा | 

अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। स्पनहु रोष तरंगिनि बाढ़ी॥ 

पाप पहार गट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 

दोउ वर कूल कठिन हठ धारा। भवर कूबरी बचन ग्रचारा॥ | र 
ढाइत भूप रूप तरु मूला। चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥ ४ 
. लखी नरेस बात सब साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाँची ॥ ` | 
` गहि पद्‌ बिनय कीन्हि बैठारी। जनि दिनकरकुल होसि इठारी॥ | 
मागु. माथ अबहीं देउँ तोही । रामबिरह जनि. मारसि मोही॥ . 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती। नाहि त जरिदि जनम भरि छाती ॥ ८ | 
दोहा | देखी व्याधि असाघि नृषु परेउ ` धरनि धुनि माथ। ` 
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` दुइ कि होहि एक समय झुला | हँसब ठठाइ फुलाउव गाला ॥ 

दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई ॥ 

छाड़हु बचतु कि धीरज धरह। जनि अबला जिमि करुना करह्‌ ॥ | 
तसु तिय तनय घाग्नु घनु धरनी। सत्यसंध कहुँ तुन सम बरनी ॥ ८ 

दोहा । मरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर। 

' ` लागउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥३४॥ 

` चहत न भरत भूपतहि भोरेँ। बिधिबस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 

सबु' मोर पाप ` परिनाम्‌ । भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू ॥ 

सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सब शुन धाम राम प्रगुताई ॥ 
करिहहि भाइ सकलं सेवकाई। होइहि तिहुँ ` पुर रामबड़ाई॥ ४ 

| तोर कलंक मोर ' पहिताऊ। झुयेहुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 

अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बैठ मुहु गोई॥ 

जब लगि जिअउँ कहउँ कर जोरी | तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ 
फिरि पछितैहदसि अंत अभागी | मारसि गाइ नहारू लागी॥ ८ 

दोहा । परेउ राउ कहि कोटि बिधि “काहे ` करसि निदानु। 

कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ ` मसानु ॥३६॥ 

राम डाम्न रट विकल आलू । जनु बिजु पंख बिंग . बेहालू ॥ 

हृदये मनाव भोरु जनि होई। रामहि जाई कहर जनि कोई ॥ 

उद्उ करहु जनि रबि रघुकुलगुर । अवध बिलोकि प्ल होइहि उर ॥ 
भूपप्रीति ` ` कैकइकठिनाई । उभय अवधि विधि रची बनाई ॥ ४ 

बिलपत नुपहि ` भयेउ भिनुसारा । बीना बेल संख धुनि द्वारा॥ 

पढ्हि भाट शुन गावहि गायक । सुनत नृपहि जनु लागई सायक ॥ 

मंगल सकल सोहाहि न कैसँ। सहगामिनिहि बिभूषन जैसँ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहि काहु। रामद्रस लालसा उठाइ ॥ ८ 
दोहा | द्वार भीर सेवक सचिव कहिँ उदित रवि देखि। 
 जागेउ अजइँ न अवधपति कारनु. कनु ` ब्रिसेषि ।।३७॥ 
' पछिलि पहर भूपु नित जागा | आज इमहिं बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहुः ` समंत्र जगावहु जाई। कीजिञअ् काजु रजायसु पाई ॥ 
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गये : सुमंत्रु तब राउर माहीँ। देखि भयांवन जात डेराहीँ। 
थाइ खाइ जलु जाइ न हेरा। मानहु बिपति. बिंषाद बसेरा ॥ ४ 
पूँछे कोउ न उतरु देई।गये जेद्दि भवन भूप कैकेई॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई। देखि भूपगति गयेउ सुखाई॥ _ 
सोचबिकल बिनरन महि परेऊ। मानहु कमल मूल परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सके नहि पूछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी॥ ८ 
दोहा परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु। | 

रास रास राटि भोरु किय कहर न मरस महीसुं॥२८। 
आनहु रामहि वेगि बोलाई। समाचार तब पूँछेउ आई ॥ 
चलेउ सुमंत्रु रायरुख जानी | लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ 
सोचविकल मग परश न पांऊ। रामहिं बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर घरि धीरज गयेउ दुआरें। पूँछहिं सकल देखि मनु मारेँ॥ ४: 
समाधातु करे सो सबही फा । गयेउ जहाँ दिनकर कुल टीका॥ : | 
राम सुमंत्रहि आवत देखां। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा॥ - 
निरखि बदले कहि ` भूपरजाई। रजुकुलदीपहि चलेउ लवाई॥ ` 
'राम्नु कुमाँति सचिव सँग जाहीं। देखि लोग जह तहँ बिलखाही॥ ८ 
दोहा । जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट इसा | ` ` 

सहमि परेउ लखि सिंविनिहि मनहुँ बृद्ध  गजराजु ॥३८॥ 
सखहि अधर जरइ सबु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन 'ञ्रंगू॥ 
सरुष समीप  दीखि कैकेई | मानहु  मीचु घरी गनि लेई॥ 
करुनामय सदं रामसुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न फाऊ॥ 
तदपि धीर धारि समउ ` बिचांरी। पूँछी मधुरं बचन महतारी || 
मोहि कहु मातु तात दुख कारलु। करिअ जतलु जेहि होइ निवारत हे अ 
सुनहु राम सबु कारण एहू। राजहि तुम्ह पर बहुत हक ३5 सनेहू ॥ ` | 
देन कहेन्दि मोहिं दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना॥ 
सो सुनि भयेउ भूप उर सोचू। छाडि न सकहि तुम्दार | 
दोहा । सुतसनेहु इत बचन 2 संकट परउ ॥ 
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निधरकं बैठि कहे कड बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 

जीम कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिपु सदू लङ समाना ॥ 

जनु कठोरपनु धर संरीरू। सिख धनुषूबिद्या चर चीरू॥ 

सु. प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहुँ तनु धरि निठराई।॥ ४ 

मन झुसुकाइ भानुङुल ` भान्‌। रामु सहज आनंदनिधान्‌॥ 

बोले बचन बिगत सब दूषन। मृदु मंजुल जलु बागविभूषन ॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़ भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु ` पितु तोषनिददारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥ ८ 

दोहा । मुनिगन मिललु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर। 
तेहि पर पितु आयेसु बहुरि संमत जननी ` तोर॥४१॥ 
भरतु प्रानम्रिय ` पावहि राजू | बिधिसब बिधिमोहि सनमुख आज्‌॥ 

"जाँ न जाउँ बन 'रैसेहुँ काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा॥ 

सेह अरेंड कलपतरु त्यागी | परिहरि अ्रमृतु लेहिं विषु मागी ॥ 

तेउ न पाइ अस समउ चुकाद्दी। देखु बिचारि मातु मन माही ४ 

अंब एकु दुखु मोहि बिसेषी निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 

` थोरिहि बात - पितहि दुखु भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 

राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तँ कछु बड़ अपराधू ॥ 

जातं मोहि न कइत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सति भाऊ। ८ 

दोहा । सहज सरल. रघुषरबचन कुमति .कुटिल ` करि जान । 
लइ जाक जल चक्र गति जद्यपि सलिल समान ॥४२॥ 

' रहसी रानि रामरुख पाई। बोली कपटसनेहु - जनाई॥ 
सपथ तुम्हार भरत कइ आना | हेतु न दूसर में कछु. जाना ॥ 
तुम्ह अपराधजोगुः नहि ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ ४ 

 पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई। चोथे पन जेहि अजसु न होई॥ 

सम सुअन. सुकृत जेहि दीन्दे। उचित न तासु निरादरु कौन्दे ॥ 
लागहि डुगुख बचन सुंभ कैसे | मगह  गयादिक तीरथ जैसे॥ 
` मातुबचन सब भाए। जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए ॥ ८ 
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दोहा | गइ सुरुका रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्हि। 
सचित्र राम आगमलु कहि बिनय समय सम कीन्हि ॥४३॥ 
अवनिप अकनि राग्नु + षणु थारे। धरि धीरज तब नयन उघारे॥ 
सचिव सँभारि राउ वैठारे। चरन परत ` नृप्र राग्नु निहारे॥ - 
लिये सनेद्दविकल उर लाई। गइ मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ 
. रामहि चितइ रहेउ नरनाह। चला विलोचन बारिप्रबाह ॥ ४ 
सोक बिस कछु कहइ न पारा। हृदयँ लगावत बारहि वारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माही। जेहि रघुनाथ न कानन जाही॥ 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी बिनती सुनहुँ सदासिव मोरी॥ 
_ आसुतोष तुम्ह अषढर दानी | आरति हरहु दीन जन्नु जानी ॥ ८ 
दोहा | तुम्ह प्रेरक सब के हृदये सो मति रामहि देहु। 
बचलु मोर तजि रहहि घर परिहरि सीलु सनेहु ॥४४॥ 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परौँ बरु सुरपुरु जाऊ॥ 
सव दुख दुसह सहावहु. मोहीं। लोचन ओट रामु जनि : होहीँ॥ 
अस मन शुनइँ राउ नहि बोला। पोपरपात सरिस मनु डोला॥ . 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी | पनि कछु कहिहि मात अनुमानी ॥ ४. 
देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन बिनीत बिचरी ॥ 
तात कहाँ कछु करों ढिठाई। अचुचितु छमव जानि लरिकाई॥ _ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा | काहु न मोहि कहिं प्रथम जनावा ॥ | 
देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता | सुनि प्रसंगु भये सीतल गाता ॥ ८ 
दोहा मंगल समय सनेइबस सोच परिहरि तात। | 
आयेसु देइअ हरषि हिय कहि पुलके  प्रुगात॥४९ी 
यन्य जनम जगतीतल ताद । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जाग्न ॥ 
चारि पदारथ करतल ताक | ग्रिय पितु. मात प्रान सम जाक ॥ 
आयेसु पालि जनमफलु पाई | रहँ बेगिहि होउ रजाई॥ 
बिदा मातु सन आर्वों मागी । चलिहौँ बनहि बहुरि पग लागी 
अस कहि रास; गवलु तब कीन्हा | भूप सोक्षस उतरु न दौन्द्रा ॥ 
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सुनि भये बिकल सकल नर नारी | बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहँ सुनइँ घुनइँ सिर सोई। बड़ बिपादु नहि धीरज होई ॥ 
दोहा । मुख सुखाहि लोचन स्रवाह सोकु न “हदयँ समाइ। 
=  मनहुँ करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 
मिलेहि माँक विधि वात बेगारी । जहँ तहँ देहि कैकइहि गारी॥ 
येहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ ॥ 
निज :कर नसन काढ़ि"” चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर ठुबुद्धि अभागी | भइ रघुबंस वेनु बन आगी॥ 
पालव बैठि पेड येहि काटा। सुख महुँ सोकठाटु घरि ठाटा ॥ 
सदा राण येहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिलपन्ु ठाना॥ 
सत्य कहहिं कबि नारिसुभाऊ। सब बिधि अगह अगाध दराऊ ॥ 
निज ग्रतिबिबु बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति भाई॥ 
| दोहा | काह न पावक जारि सक का न सुत्र समाइ। 
का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ 
- का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
, एक कृहहि भल भूप न कीन्हा | बरु बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 
जो च्छि भयेउ सकल दुख भाजनु | अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु॥ 
` एक घरमपरमिति पहिचाने। नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने॥ 
सिवि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहहिँ बखानी॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहही॥ 
कान मूदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं एइ बात अलीहा ॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे राम भरत कहुँ प्रानपिश्रारे ॥ 
 दोदह्या।चंदु चव बरु अनलकन सुधा होइ बिष तूल। 
[ सपनेहुँ कबहुँ न करहि कछु भरतु रामग्र॑तिकूल ॥ ४८॥ 
एक बिधातहि दूषन | सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेही॥ 
खरमरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उद्चाहू ॥ 
धू. ` कुलमान्य जठेरी | जे प्रिय परम कैकई केरी ॥ 
देन सिख सीलु सराही। बचन बान सम लागहिँ ताही ॥ 


ft 
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भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु येहु सबु जणु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू केहि अपराध आजु बनु देहू ॥ 
कबहुँ न कियेहु सवति आरेख्न। प्रीति प्रतीति जान सबु देख्न ॥ 
कौसल्या अथ ` काह विगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्न पुर पारा ॥ ८ 
दोहा । सीय कि पियसँगु परिइरिहिं लखलु कि रहिहहिँ धाम। 
राजु कि भूँजब भरत पुर नुपु कि जिइहि बिनु राम ॥४७॥ . 
अस विचारि उर छाइहु कोइ। सोक कलंकः कोठि जनि होइ ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू | कानन काह राम कर काजू ॥ 
नाहिन राम्म राज के भूखे। थरमधुरीन बिषयरस रूखे॥ 
गुरणृह बसहुँ राग्नु तजि गेहू। नुप सन अस बरु दूसर लेहू॥ ४ 
जौ नहि लगिहहु कहेँ हमार । नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हार ॥ 
जौँ परिहास कीन्हि कछु होई। तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 
राम सरिस सुत काननजोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोक कलंकु नसाई॥ ८ 
ङंद्‌। जेहि भाँति सोइ कलंकु जाइ “उपाय करिं कुल पालही । 
. हृठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही। 
जिमि भानु बिनु दिलु ग्रान बिनु तनु चंद बिज्ञ जिमि जामिनी ।”2 
तिमि अवध तुलसीदास प्रशु बिजु सम्गुझि थो जिये भामिनी १२ 
सोरठा। सखिन्ह सिखावचु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित। + 
तेहि कडु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥१५०॥ . 
उतरु न. देइ दुसह रिस रूखी । सगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी॥। . 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमंद अभागी || | र 
राजु करत येह देशं बिगोई। कीन्हेसि अस जस करइ नको | 
योहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारी। देहि इचालिहि कोटिक गारी ॥ ४ 
जरहिँ बिपम जर लेहि उसासा। कवनि राम बिच जीवन आसा ॥ 
` बिपुल बियोग प्रजा अङुलानी। जच जलचरगन बखत पानी ॥ | 
अति विषाद्‌ बस लोग लोगाई। गये मातु पहि रागु गोसाई। 
सुखु प्रस्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ' 
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दोहा । नब गयंदु खुबीरमबु राजु अलान समान। | 
छूट जानि बनगवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातुएद नायेउ माथा ॥ 
टीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥ 
चार बार मुख चुंबति माता । नयन नेहजलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये। स्रवत . प्रेमस पयद सुहाये॥ ४ 
रेस प्रमोद -न कछु कहि जाई | रंक . धनदपदवी जनु पाई॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी ॥ 
कहह तात जननी वलिहारी | करहि लगन सुद मंगलका ॥ 
सुक्त सील सुख सीप सुहाई | जनमलाभ कइ अवधि अघाई॥ ८ 
दोहा । जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत येहि भाँति। 
जिमि चातक चातकि एषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कछु खाहू॥ 
"पितु समीप तब जायेहु भैश्रा। भै बढि बार जाइ बलि मेआ ॥ 
* मातुचचन सुनि अति ला जबु सनेह सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे ` श्रियमूला। निरखि राममनु भ्रु न भूला॥ ४ 
शरमङ्सैन घरमगति जानी | कहेउ मातु सन अति मृहु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू । जह सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
आयेसु देहि मुदित मन माता | जेहि गुद्‌ मंगल कानन जाता ॥ 
जानि सनेइवस डरपसि भोरेँ। आनँदु अंब अनुग्रह तोरँ॥ ८ 
दोहा । बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितुबचन प्रमान। 
आइ पाय पुनि देखिहों मचु जनि करसि मलान ॥५श॥ 
बचन विनीत ` मधुर रघुबर के | सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि वानी | जिमि जवास परेँ पावस पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदये विपादू | मनहुँ स्गी सुनि केहरिनाद्‌ ॥ 
' नयन सजल तन थर थर काँप्री। माँजाहि खाइ मीन जनु माँपी॥ ४ 
घरि घौरजु सुतबद्चु निहारी। गदगद बचन कहति. महतारी ॥ 
` तात पितहि तुम ग्रानपिआरे। देखि परुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
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राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान वन केहि अपराधा॥ 

तात सुनावहु मोहि निदान | को दिनकरकुल भयेउ कृसानू॥ ८ 

दोहा । निरखि रामरुङ सचिवसुत कारन कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंगु रहि सूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ॥५४॥ - 

राखि न सकइ न कहि सक जाइ । दुइ भाति उर दारुन दाहू॥ 

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू | विधिगति बाम सदा सथ काहू ॥ - 
धरम सनेह उभय मति घेरी। भइ गति साँप छुछुंदरि केरी॥ 

राखौँ सुतहि करों अलुरोधू | घरशु जाइ अरु बंधुबिरोधू॥ ४ 
कहाँ जान बन तौ बडि हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि सग्नुफि तियधरशु सयानी । राग्नु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥ 
सरल सुभाउ राममहतारी | बोली बचन घीर घरि भारी ॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु : नीका | पितु आयेसु सब धरम क टीका ॥ ८ 

दोहा। राज देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुखलेसु। 

` ` तुम्ह बिजु भरतहि भूपतिहि ग्रजहे प्रचंड कलेस ॥५५॥ 
जौ केवल पितु आयेसु ताता। तौ जनि जाइ जानि बडि माता ॥ 
जौ पितत मातत कहेडउ वन जाना। तौ काननु सत अवध "समाना ॥ 
पितु वनदेव . मातु बनदेवी। खग मग चरन सरोरुह सेत _ 
अंतहुँ उचित नृपहि बनबास्र। बय बिलोकि हियँ होइ हराकर ४ | 
वड़भागी बचु अवध अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी॥ | 
जौँ सुत कहाँ संग मोहि लेहू | तुम्हरे हृदय होइ संदेह ॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह. सब ही के | ग्रान ग्रान के जीवन जी के॥ | 
ते तुम्ह कहु मातु .बन जाउँ । में सुनि बचन बैठि पछिताऊं॥ ८ क 
| दोहा । येह बिचारि नहि करों हठ झूठ सनेहु बढाइ । टी 
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सब कर आजु सुकृतफल बीता। भयेउ करालु कालु विपरीता ॥ 
बहु बिधि बिलापि चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ 
दारुन दुसह दाइ उर व्यापा | बरनि न जाहि बिलापकलापा ॥ 
रमम उठाइ मातु उर लाई। कहि मृटु वचन बहुरि समुझाई॥ 
दोहा । समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अङुलाइ। 
- _ जाइ सासुपद्‌ कमल जुग वंदि बैठि सिरु नाइ ॥५७॥ 
दीन्हि असीसः सासु सदु वानी | अति सुङुमारि देखि अङुलानी ॥ 
बैठि नमित शुख सोचति सीता | रूपरासि पति प्रेम पुनीता॥ 
चलन ` चइत चन जीवननाधू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की . तनु ग्रान कि केवल ग्राना। विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥ 
चार चरन नख .लेखति घरनी। नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी॥ 
सनहुँ प्रेममस बिनती फरहीं। इमहि सीयपद जनि परिहरहीँ॥ 
मंजु बिलोचन मोचति बारी। चोली देखि राममहतारी ॥ 
तात सुनईँ सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहिँ पिआारी ॥ 
दोहा | पिता जनक भूपालमनि ” ससुर भानुकुलभानु । 
पति रबिकुल कैरव बिपिन विधु शुन रूप निधानु ॥५८॥ 
में पुनि” धुत्रबधू प्रिय पाई।रूपरासि शुन सील सुहाई॥ 
` नयनपुतरि करि प्रीति बढाई । राखेउ ग्रान जानकिहि लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि चहु बिधि लाली । सींचि सनेइ सलिल. प्रतिपाली ॥ 
फसत फलत भएउ ` बिधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 


पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पशु अवनि कठोरा ॥ , 


` जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीपबाति नहि टारन कइउँ ॥ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयेसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
2 चंदि रस रसिक चकोरी। रबि रुख नयन सकफे किमि जोरी ॥ 
 दोददा। करि केहरि निसिचर चररि दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीबनि मूरि ॥४७॥ 
[न हित कोल किरात किसोरी। रची बिरंचि बिषय सुख भोरी॥ 
पाहनरुमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्दृहि कलेसु न कानन काऊ ॥ 
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कै तापसतिय काननजोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ 
सिय वन बसिहि तात केहि भाँती। चित्रलिखित कपि देखि डराती ॥ ४ 
सुरसर सुभग बनजञ्रन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ 
अस विचारि जस आयेसु होई। में सिख देउँ जानकिंहि सोई॥ _ 
जौँ सिय भवन रहइ कह अंत्रा। मोदि कहँ होइ बहुत अवलंबा ॥ 
` सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधा जल सानी॥ . 
दोहा । कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्ह माहु परितोषः। 

लगे ग्रब्रोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष॥६०॥ ` 
मातु समीप कहत सकुचाहीँ। बोले समउ सम्झि मन माहीं॥ 
राजकुपारि सिखाबलु सुनहुँ। आन भाँति जिय जनि कछु शुनहुँ ॥ 
` आपन मोर नीक जौँ चहह । बच हमार मानि गृह रहहू ॥ 
आयसु . मोर सासुसेवकाई |. सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ ४ 
येहि तँ अधिक धरम नहि. दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी | दोइहि ग्रेमबिकल मति मोरी ॥ 
तब तब तुम्ह कहिं कथा पुरानी | सुंदरि सुराय ` सदु बानी ॥ 
कहाँ सुभाय सपथ सत मोही । सुग्नुखि मातु हित सखा तोही ॥ 
दोहा । शुर श्रुति संमत धरमफलु पाइअ बिनहि कलेस।, . 

इठबस सब्र संकट सहे गांलब नइष नरेस॥६१॥ 
झैँ पुनि करि प्रवान पितुत्ानी। बेगि फिर सुदु सुप्रुखि सयाची | ` 
दिवस जात नहि लागिहि बारा । सुंदरि सिखवलु सुनहुँ इमारा॥ 
जौँ हठ करहु ग्रेमस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा॥ 
कांनतु कठिन भर्यकरु भारी | घोर घाट हिम बारि बयारी॥ ४ 
कुस कटक मग .काँकर नाना। चलत्र पयादेंहि बिड पदत्राना। 
चरन कमल सटू मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे | 
कंदर खोह नदी नद नारे | अगम अगाध, न जाहि निहारे॥ | 
भालु. बाघ बरक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरज आगा॥ = 

दोहा । भूमि सयन बलकल . बसन असतु कंद फूल मूल। || 

| ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अलुकूल ॥8२॥ 
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नर अहार रजनीचर 'चरही। कपटबेष बिधि कोटिक करहों॥. -.:: 
लागइ अति पहार कर पानी | बिपिनबिपति नहि जाइ बखानी ॥ 
व्याल कराल बिहग बन घोरा। निसिचरनिकर «नारि नर चोरा ॥ 
डरपहि धीर" गहनसुधि आएँ | संगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ ४ 
हंसगव्रनि तुम्ह नहि बनजोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानससलिल सुधा भ्रतिपाली | जिअइ कि लवनपयोधि मराली ॥ 
नच रसालबन घिइिरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हृदय. बिचारी | चंदबदनि दुखु कानन भारी || ८ 
दोहा । सहज सुहृदय शुरस्वामिसिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पछिताइ अरघाइ उर अधसि होइ हितहानि ॥६३॥ 
सुनि. मृदु बचन मनोहर पिय के। लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाइक भइ कैसे चकइहि सरद चंद निसि जैसेँ॥ 

। उतरु न आव 'बिकल बैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 

/ वरस रोकि 'बिलोचन बारी । घरि धीरजु उर अवनिङुमारी ॥ ४ 
लागि सासुपग कह कर जोरी ! छमबि देवि बड़े अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि म्रानपति मोहिः सिख सोई | जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 
में पुनि, स्मि दीख मन माहीँ। पियवियोग सम दुखु जग नाही ॥ 

१] । दोहा । ४ 
` । ` ्राननाथ 5 करुनायतन सुंदर सुखद्‌ सुजान | टः 
| तुम्द बिन रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
सास ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 
जद लगि नाथ: नेह अरु नाते। पिय बिजु तिश्रहि तरनिहु तँ ताते ॥ 
` तड धन्न धाग्नु धरनि पुर राजू । पति बिह्रीन सबु सोकसमाज्‌ ॥ ४ 
भोग रोग सम भूषन भारू | जमजातना सरिस संसारू॥ 
आननाथ तुम्ह बिनु जग साही। मो कहुँ सुखद्‌ कतहुँ कछु नाहीं।॥ 

. जिझ बिनु देह नदी बिनु बारी । तसि’ नाथ पुरुष बिनु. नारी ॥ 

नाथ ` सकस सुख साथ तुम्हारं | सरद बिमल बिघु बदनु निहारेँ॥ ८ 
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अयोध्याकांड १६६ द्वितीय सोपान 
दोहा । खग सृग परिजन नगरु बसु बलकल बिमल दुकूल। 

नाथसाथ सुरसदन सम परनसाल सुखमूल ॥६४॥ 
बनदेवी बनदेव , : उदारा | करिहहि सासु ससुर सम सारा॥ 
कुस किसलय साँथरी सुहाई। ग्रश्ुसँग मंजु मनोजतुराई॥ .. 
कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू॥ 
छिलु छिलु॒प्रशुपद कमल विलोकी | रहिहाँ सुदित दिवस जिमि कोकी ॥ ४ 
बनदुख नाथ कहे वहुतेरे। भय विषाद परिताप्र घनेरे॥ 
प्रभुबियोग लवलेस समाना। सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 
अस जिञ्र जानि सुजानसिरोमनि। लेइ संग मोहि छाड जनि ॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी | करुनामय उर अंतरजामी | ८ 
” दोहा। राखिअअवध जाँअवधि लगि रहत . जानिअहिँ ग्रान। 

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान॥६६॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी | किल किल चरन सरोज निद्दारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहाँ । मारगजनित सकल श्रम हरिहों॥ 
पाय पखारि बैठि तरुछाहीँ। करिहाँ बाउ झुदित मन माही॥ 
श्रमकन सहित स्याम तनु देखें। कहँ दुखसमउ ग्रानपति पेखें॥ ४ 
सम महि तून तरुपल्लब डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दष्सी-॥ 
'बार बार सृदु मूरति जोही। लागिहि ताति बयारि न मोही ॥ 
को ्रगुसँग मोहि. चितवनिहारा । सिंघबधुहि जिमि ससक सिंआरा ॥ 
में सुकुपारि नाथु बनजोगू। तुम्हहि उचित तपु मो कहुँ भोगू = 
दोहा । औसेउ बचन कठोर सुनि जौँ न हृदउ बिलगान। 

तौ प्रश्च॒ बिषम वियोग दुखु सहिहहि पावर प्रान॥६७॥ 
अस कहि सीय बिकल भइ भारी | बचनबियोगु न सकी सभारो ॥ 
देखि दसा रघुपति जिञ्र जाना ।.इठि राखे नहि राखिहि ग्राना ॥ 

कृपाल _ भाजुङुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु बन सांधा ॥ 
नहि ब्रिषाद्‌ कर अवसरु आज्‌ । बेगि करहु बन गवन समाजू॥ ४ | 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई। लगे  मातुपद ठ आसिष पाईं॥ 
बेगि प्रजादुख मेटब आई। जननी - निइर बिसरे जनि जाई ॥ 


२२ 


~ 
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फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी | देखिहाँ नयन मनोहर जोरी॥ 
सुदित सुघरी तात कब होइहि ।. जननी जिश्रत बदन बिधु जोइहि ॥ 
दोहा । बहुरि बंछ कहि लालु कहि रघुपति रघुबत्र तात। 

- कृत्रहि बोलाइ लगाइ हिय हरपि निरखिहाँ गात॥६८॥ 


लखि सनेहकातरि महतारी । बचनु न आव बिकल भइ भारी।॥ 


राम प्रबोधु कोन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु. न जाइ बखाना॥ 
तब जानकी « सासुपझ लागी। सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥ 
सेवाससय  दैअँ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥ 
` तजय छोश जनि छाड़िय छोहू | करमु॒ कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सियबचन सासु अङुलानी.। दसा कवनि बिधि कहाँ बखानी ॥ 
चारहि बार लाइ उर लीन्द्दी। धरि धीरजु सिख आसि दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब. लगि गंग जम्न जलधारा ॥ 
दोहा । सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥६८॥। 
समाचार जब्र लछिमन पाए ब्याङुलं बिलख बदन उठि धाए ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
कहि न-सकत कछु चितवत उाढ़े। मीन दीन जनु जल तँ काढ़े॥ 
सोडु हृदय विधि का होनिहारा सबु सुखु सुझत सिरान हमारा ॥ 
मो कहुँ काइ कहव रघुनाथा । रखिह्दि भवन कि लेहहिं साथा॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तनु तोरें॥ 
बोले बचन राग्नु नयनागर। सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
` तात प्रेमस जति कदराह। सञ्चझि हृदयँ परिनाम उदाहू ॥ 
दोहा । मातु पिता शुर स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभायँ। 
र लहेउ लाग्नु तिन्ह जनम कर नतरु जनग्नु जग जाये ।।७०॥ 
' अस्‌ जिये जानि सुनहु सिख भाई | करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
' भवन भरतु रिपुखदनु नाहीं। राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं।॥ 


मेँ बन जाउँ तुम्हि लेइ साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 


`. गुर पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू ॥ 
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रहहु करहु सव कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृपु अवसि नरक. अधिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत लखनु भये ब्याकुल भारी ॥ 
सिअरे बचन सूखि गये कैसें।परसत तुहिन तामरसु जैसँ॥ = 
दोहा | उतरु न आवत ग्रेममस 'गहे चरन अकुलाइ | 

नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
दीन्हि मोहिं सिख नीकि गोसाई। लागि अगम” अपनी» कदराई॥ 
नरवर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥ 
में सिसु प्रश्मु सनेह प्रतिपाला | मंदरु मेरु कि लेहि मराला॥ 
गुर पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू॥ ४ 
जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 
धरम नीति उपदेसिश्र ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ | 
मन क्रेम बचन चरनरत होई | कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ ८ 
दोहा । करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृटु बचन बिनीत। 

समुझाए, उर लाइ प्रु जानि सनेह सभीत॥७२॥ 
मागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन ज्ञाई॥। 
` मुदित भये सुनि रघुबरबानी। भयेउ लाभ बड़ गइ बडि हानी ॥ ` 
हरपित हृदय मातु पहि आये। मनहु अंध फिरि लोचन पाये॥ 
जाइ जननिपग नायेउ माथा। मनु रघुनंदन जानकि साथा।॥ ४ 
पूछे मातु. मलिन मनु देखी | लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहामि सुनि बचन कठोरा। स़गी देखि दव जनु चहुँ ओरा॥ . द 


| ॥ 
| | झयो ध्याकांड | १७१ द्वितीय सोपान 


मागत बिदा सभय सङुचाहीं। जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं 
दोहा । सञ्च सुमित्रा राम सिय रपु सुंसीलु सुभाउ। 
र ` नुपसनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह झुदाउ ॥७ 
भीरु धरेउ कु अवसरु जानी। 24 सुहृद्‌ बोली 
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अवध तहा जह रामनिवास। तहईँ दिवसु जहँ भाजुग्रकास || 
जौँ पे सीय राश बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं॥ ४ 
शुर पितु मातु बंधु सुर साई। सेइअहिं सकल प्रान की नाई॥ 
राश प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सबही के॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तँ। सब मानिअहिँ राम के नातेँ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाइ । लेहु तात जग जीवनलाहू | ८ 
दोहा । भूरि भांग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जाउँ । 
जाँ तुम्हरें मन छाडि छलु कीन्ह रामपद ठाउँ ॥७४॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुपतिभगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बाँस भलि 'वादि बिआनी । रामबिगुख सुत तँ हित जानी ॥ 
ुम्हरेहि भाग राश “बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाही'॥ 
सकस झुङ़त कर फलु सुत एहू। राम सीय पद सहज सनेह॥ ४: 
राणु रोष इरिषा , मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्द्र के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई । 
द तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपास्न सँग पितु मातु राम्नु सिय जाए ॥ 
जेहि न राग्नु“ बन लहहिं कलेसर । सुत सोइ करेहु इहह उपदेस ॥ ८ 
छंद्‌। उपदेसु येहु जेहि तात तुम्हरँ राग्नु सिय सुखु पावहीं'। 
पितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। ` 
तुलसी ग्रश्नहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
' । रति होउ अबिरल अमल सिय रघुवीर पद नित. नित नई ॥.. १२ 
' सोरठा। मातुचरन सिरु नाइ चले तुरित संकित हृदय । 
 _ ` चाशुर ` बिषम तोराइ सनहुँ भाग 'सृगु भागबस ।।७४॥। 
गये लखन जह जानकिनाधू। मे मन मुदित पाइ प्रियसाथू ॥ 
' बदि राम सिय चरन सुहाये। चले संग नृपमंद्रि आये ॥ 
कहि परसपर पुर नर नारी। भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन ऊस सन दुखु बदन मलीने | विकल भनहुँ माखी मधु छीनें। ४ 
मीजहि सिरु धुनि पढिताहीँ। जल बिनु पंख विहग अकुलाहीं।॥| 
ह भीर भूपदरबारा | बरनि नः जाइ बिषादु अपारा ॥ 
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सचिव उठाइ राउ _बैठारे। कहि प्रिय बचन राग्नु पगु घारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भयेउ भूमिपति भारी॥ ८ 
दोहा । सीय सहित सुढ सुभग दोउ देखि देखि अङुलाइ। 

बारहिं बार सनेहवस राउ लेइ उर लाइ॥७६॥ .. 
सके न वोलि विकल नरनाइू | सोकजनित उर दारुन दाइ ॥ 
नाइ सीसु पद अति अनलुरागा | उठि रघुबीर बिदा तब मागा ॥ 
पितु असीस आयसु मोहि दीजै। हरषसमय बिसमउ कत कीजे ॥ 
तात किये प्रिय. प्रेम प्रमादू । जसु जग जाइ होइ अपवाद ॥ ४ 
सुनि सनेइबस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहुँ तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीँ। राछ चराचरनायकु अहदी॥ 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फलु हृदय बिचारी ॥ 
करै जो करमु पाव फलु सोई। निगम नीति अस कह सबु कोई॥ ८ 
दोहा । औरु करइ अपराधु कोउ और पाव फलभोणु। 

आति बिचित्र भगवंतगति को जग जानइ जोशु॥७७॥ 
राय राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किये छलु त्यागी ॥ 
लखी रामरुख रहत न जाने। घरमधुरंशर धीर ` सयाने॥ 
तब नुप सीय लाइ उर लीन्ददी। अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ।।| 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए | सासु ससुर पितु सुख समुकाए॥ ४ 
सियमनु रामचरन अलुरागा | घरु न सुगग्नु बनु बिषगु न लागा ॥ 
'औरउ .सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिनबिपति अधिकाई॥ _ 
सचिबनारि गुरनारि सयानी। सहित सनेह कहि सह बानी ॥ 


तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनबाछ | करह जो कहि ससुर शुर साइ || ८. 


am 
|) 


दोहा । सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि | 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अङुलानि॥७८॥ | 

सीय सङुचमस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे घरि बोली सह बाती॥ 
नृपहि तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाडिहि भीरा 
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अस विचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननिसिख सुनि सुखु पावा ॥ 
भूपहि वचन चान सम लागे। करहि न प्रान पयान अभागे ॥ 
लोग बिकल मुरुछित नरनाहू | काइ करिअ कछु सू न काइ ॥ 
राग तुरत शरुनिबेषु बनाई। चले जनक जननी सिरु नाई ॥ ८ 
दोहा । सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु ' समेत। 
बदि बिप्र गुर चरन प्रश्ध चले करि सबहि अचेत ।७८॥ 
निकसि बसिष्ठद्वार प्ये ठाढे। देखे लोग बिरह दब दाढ़े॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समगुझाए । बिम्रब्रंद रघुबीर बोलाए ॥ 
गुर सन कहिं बरषासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे।॥ 
जाचक दान मान संतोषे। मीत . पुनीत प्रेम परितोपे॥ ४ 
दासी दास बोलाइ बहोरी। शुरहि सौँपि बोले कर जोरी॥ 
सव “के सार सँभार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई॥ 
बारहि बार जोरि जुग पानी | कहत राप् सव सन मृदु बानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जेहि तँ रहइ श्ल सुखारी ॥ ८ 
दोहा | मातु सकल मोर बिरह जेहिँ न होहि दुखदीन। 
सोइ -उपाउ तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रबीन॥८०॥ 
योहि बिधि राम सबहि समुझावा | गुरपद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ 
` गनपति गोरे गिरीसु मनाई।चले असीस पाइ रघुराई ॥ 
राण चलत अति भयउ बिषादू सुनि न जाइ पुर आरतनाद्‌ ॥ 
' ङुसगुन लंक अवध अति सोकू। रष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥ ४ 
गह -मुरुदा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे॥ 
राण चले बन ग्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माही 
` एहि त कवन ब्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तजहि तन्नु प्राना ॥ 
पुनि घरि घीर कहे नरनाह। लै रथु संग सखा तुम्ह जाइ ॥ ८ 
दोहा । सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । 
` रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेह गये दिन चारि ॥८१॥ 
फिरहि धीर दोउ भाई | सत्यसंध दरत्रत रघुराई॥ 
बिनय करेहु कर जोरी।'फेरिअ प्रश्न मिथिलेसकिंसोरी ॥ 
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जब सिय कानन देखि डराई । कहेहु मोरि सिख श्रवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ सँदेख। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेस॥ ४ 
पितुगृइ कहुँ कबहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ. रुचि होइ तुम्हारी॥ _ 
येहि बिधि करेहु उपायकदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा ॥ _ 
नाहि त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ भर्य विधि वामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। राम लखनु सिय आनि देखाऊ ॥...८ 
दोहा | पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति ” बेग इनाइ। 
गयेउ जहाँ बाहेर नगर सीय - सहित दोउ भाइ ॥८२॥ 
तव सुमंत्र नूपवचन सुनाए। करि विनती रथ राघु चढाए ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ. भाई | चले हृदय अवधहि सिरु नाई ॥ 
चलत रास लखि अवध अनाथा | बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 
कृपासिंधु बहु विधि समुझावहिँ । फिरहिँ परेमबस पुनि फिरि आवहि ॥ ४ 
लागति अवथ भयावनि भारी मानहु कालराति अँघिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी।डरपर्हि एकहि एक निहारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता। छुत हित. मीत मनहुँ जमदूता॥ 
बागन्ह विटप वेलि झँभिलाही। सरित सरोबर देखि'न जाही ८ 
दोहा । हय गय कोटिन्ह केलिस्रग पुरपछु चातक मोर्‌) ' । 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८२॥ 


.रामवियोग बिकल सब ठाढ़े । जहे तहँ मनहु चित्र लिखि काढे ॥ 


नगरु सफल बनु गहबर भारी खग सग बिपुल सकल नर नारी ॥ 

बिधि कैकई किरातिनि कोन्ही । जेहि दव दुसह दसहुँ दिसिं दीन्ही 
सहि न सके रघुबर घिरहागी। चले लोग सब ब्याइल भागी॥ ४ _ 
सबहिँ बिचारु कीन्ह मन माहीँ। राम लखन सिय बिल सुखु नाहीं ॥ 
जहाँ राश तह सबुइ समाज्‌। बिचु रघुबीर अवध नहिं काज्‌॥ 
चले साथ अस मंत्रु बढ़ाई | सुरदुलंभ सुखसदन बिद्दाई ० Me 
रामचरन पंकज प्रिय जिन्हहीँ। बिषय भोग बस करहि कि तिन्दही॥ ३ 
दोहा | बालक बृद्ध बिह्याय गृह लगे लोग सब साथ। | 
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रघुपति प्रजा प्रेममस देखी । सदय हृदय दुखु भयेउ बिसेपी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेशि पाइअहि पीर पराई॥ 
कहि सम्रेम मृदु बचन सुहाये | बहु बिधि राम लोग समुझाये ॥ 
किये धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेममस फिरहि न फेरें॥ ४ 
सील सनेहु छाडि नहि जाई। असमंजसवस ' भे रघुराई॥ 
लोग सोग स्म बस गए सोई। कछुक देवमाया मति मोई॥ 
जबाहि जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु हाँकहु .ताता। आन उपाय बनिहि नहि बाता॥ ८ 
दोहा । राम लखनु सिय जान चढ़ि संशुचरन सिरु नाइ। 

सचिव चलायेउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 

। जागे सकल लोग भर्ये भोरू। गे रघुनाथ भयेउ अति सोरू॥ 

/ “रथ कर खोज कतहूँ नहि पावहि । राम राम कहि चहुँ दिसि धावहिं॥ 

( मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयेउ बिकल बड़ बनिकसमाजू ॥ 
एकहि एक  देहि उपदेख। तजे राम हम जानि कलेस।॥ ४ 
निंदहि आपु सराहहिँ मीना। धिग जीवच रघुबीर बिहीना ॥ 
जाँ.पे प्रियवियोग बिधि कीन्हा | तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥ 
एहि - विधि करत ग्रलापकलापा। आए अवघ भरे परितापा ॥ 
विषम बियोगु न जाइ बखाना। अवधि आस सब राखहिँ प्राना ॥ ८ 

दोहा | रामद्रस हित नेम ब्रत लगे करन नर 'नारि। 

है मनहुँ कोक कोकीं कमल दीन बिहीन - तमारि ॥८६॥ 

. सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगबेरपुर पहुँचे जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी | कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी ॥ 

. लखन सचिवे सियँ किये प्रनामा। सबहि सहित सुख पायेउ रामा ॥ 

गंग सकल सुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सला ॥ ४ 

कहि कहि कोटिक कथाप्रसंगा। रामु बिलोकि गंगतरंगा॥ 

` सचिवदि अचुजहि प्रियहि सुनाई। व्रिबुधनदी भहिमा अधिकाई॥ 
` मज्जन कीन्ह पंथस्रम गयेऊ। सुचि जलु पिश्रत सुदित मनु भयेऊ ॥ 
भरत जाहि ` भिटइ समभारू | तेहि सम येह लौकिक ब्यवह्वारू ॥ 


fl 
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| 
| दोहा । सुद्ध . सच्चिदानंदमय कंद भानुकुलकेत । 
| चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु॥८७॥। 
| येह सुधि शुह निपाद” जब पाई। यदित लिये. प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
| लिये फल मूल भँट भरि भारा। मिलन चलेउ हियँँ हरषु अपारा॥ ? 
| करि दंडवत भेँट घरि आ्रागे। प्रगुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ | 
| सहज सनेह विस रघुराई। पूँछी कुसल निकट वैठाई॥ ४ 
नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखेँ । भयेउँ भागभाजन जन लेखें॥ 
देव धरनि घनु थाश्टु तुम्दारा। में जनु नीच सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापि जु सबु लोगु सिंहाऊ॥ | 
० कहेहु सत्य सषु सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥ ८ 
दोहा । वरष चारि दस बासु बन युनि त्रतु वेषु अहार । 
ग्रामबासु नहि उचित सुनि शुहहि भयेउ दुखभारु ॥८८॥ 
राम लखन सिय रुपु निहारी। कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | ज्रिन्ह पठये बन वालक असे ॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । लोयनलाइ इमहि विधि _दीन्हा ॥ | 
तव निषादपति उर अनुमाना। तरू सिंसुपा मनोहर जाना॥ ४ 
लै रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब आँति सुहावा ॥ 
पुजन करि जोहारु घर आए | रघुबर संध्या करन सिधाए॥ - 
गुह सँवारि साँथरी उसाई । झुस किसलय मय मृदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर सटु जानी | दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥ ८ 
दोहा | सिय सुमंत्र आता सहित कंद मूल फल खाइ। | 
सयन कीन्ह रघुंसमनि पाय पलोटत ' भाइ॥८ळा 
उठे लखनु प्रश्न सोवत जानी | कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी । | 
कछुक दूरि सजि बान सरासन। जागन लगें बैठि बीरासन॥ _ 
गुह बोलाइ पाइरूं प्रतीती | ठाँव ठाँच- राखे अति ग्रीती॥ | 
आपु. लखन पहूँ बैठेउ जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई॥ 
. सोबत प्रभुद्दि निहारि निषादू | भयेउ ग्रेमबस _ हृदये 
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भूषतिभवलतु॒ सुभाये सुहावा। सुरपतिसद्ु न पटतर पावा॥ 
मनिमय रचित चारु चौबारे | जनु रतिपति निज हाथ सँवारे॥ ८ 
दोहा | सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास। 
पलँग मंजु मनिदीप जह सब्र बिधि सकल सुपास ॥८०॥ 
बिबिध बसन उपधान तुराई। छीरफेन सूद विसद सुहाई॥ 
-तह -सिय राश सयन निसि करह्दी। निज छबि रति मनोज महु हरही॥ 
तेइ सिय “रा साँथरी सोए। श्रमित बसन विनु जाहि न जोए॥ 
सातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरु दासीँ॥ ४ 
जोगवहि जिन्द्रृहि प्रान की नाई। महि सोवत तेइ राग्नु गोसाई॥ 
पिता जनङु जग ब्रिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेससखा रघुराऊ॥ = 
रामचं पति सो बेदेही । सोवति महि बिधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर फि काननजोगू। करस प्रधान सत्य कह लोगू॥ ८ 
दोहा । कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिल पन कीन्ह। 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥८१॥ 
भइ दिनकरकुल त्रिप कुठारी । कुमति कीन्ह सबु बिस्व टुखारी ॥ 
मयउ बिषाटु निषादहि भारी | राम सीय महिसयन निहारी ॥ 
बोलें 'लखेनु मधुर सदु वानी । ग्यान विराग भगतिरस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु आता ॥ ४ 
जोग बियोग भोग भल मंदा | हित अनहित मध्यम अ्रम फंदा ॥ 
जनम मरन जह लांग जगजाल्‌। संपति बिपति करणु अरु कालू॥ 
धरनि घाग्नु धनु पुर परिवारू | सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥ 
 देखि्र झुनिञ्र शुनि् मन माहीँ। मोइमूल परमारथु नाही॥ ८ 
 दोद्ा। सपने होइ भिखारि नपु रंकु नाकपति होइ। 
हिः जागे लाग्न न हानि कछु तिमि प्रपंचु जियँ जोइ ॥८२॥ 
असं विचारि नहि कोजिय रोख्र। काहुहि बादि न देइअ दोस्‌ ॥ 
सोह निसा सघु सोवनिहारा। देखिश्र सपन अनेक प्रकारा॥ 
योहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी ग्रपंचबियोगी ॥ 
जानि तबहिं जीव जग जागा | जब सब बिषय बिलास बिरागा। ४. 
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होइ विवेकु मोह भ्रम भागा। त रघुनाथचरन अनुरागा ॥ 

सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन रामपद्‌ नेहू॥ 

रा ब्रह्म परमारथरूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 

सकल चिकार रा गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ ८ 

दोहा । भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित घरि मनुजतनु सुनत मिटहि, जगजाल ॥८२॥ 

सखा सझ्चुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहू॥ 

कहत रामगुन भा मिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ 

सकल सोच करि राम नहाबा। सुचि सुजान बरटछीर मगावा॥ 

० अनुज सहित सिर जटा बनाए | देखि सुमंत्र नयन जल ङाएं। ४ 

हृदय दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 

नाथ कहेउ अस कोसलनाथा | ले रथु जाइ राम के साथा॥ 

बलु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ 

लखनु रास सिय आनेहु फेरी । संसय सकल सँकोच निबेरी || ८ र 

दोहा । नृप अस कहेउ गोसाँइ जस कहद करों बलि सोइ। ० 
करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोइ॥८४॥ 

तात कृपा करि कीजिअ सोई। जात अवध अनाथ न होई॥ 

मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात घरममगु तुम्ह सबु सोधा॥ ° 

सिबि दधीचि. हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ 

रतिदेव बलि भूप सुजाना। धरम धरेउ सहि संकट नाना॥ ४ 

घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 

में सोइ घरगु सुलभ करि पावा । तज तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ 

संभावित कहुँ अपजसलाहू | मरन कोटि सम दारुन दाइ॥ 

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ | दिये उतरु फिरि पातक लहऊं।॥ द | 

दोहा । पितुपद्‌ गहि कदिकोटि नति बिनय करि कर जोरे। | 
चिता कवनिइु बात कह तात करिअ जनि मोरि ॥८५॥ 

तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे । विनती करों तात फर | 
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सुनि रघुनाथ सचिव संबाद्‌ | भयेउ सपरिजन बिकल निषादू॥ 
' पुनि कछु लखन कही कठु बानी । प्रच बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ ४ 

सकुचि राम निज सपथ देवाई। लखनसँदेसु कहिअ जनि जाई ॥ 

“कह सुमंत्रु पुनि भूपसँदेस्‌ । सहि न सकिहि सिय विपिनकलेस ॥ 

जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरू- निपट अवलंब बिहीना । में जिश्रब जिमि जल बिजु मीना ॥ = 

दोहा | महक ससुर सकल सुख जबहि जहाँ मनु मान। 

तह तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥७६॥ 

बिनती भूप कीन्हि जेहि भाँती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितुसँदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्हिसिख कोटि बिधाना ॥ ' 

| सासु ससुर शुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटइ खभारू॥ 
सुनि पतिबचन कहति वेदेही।-सुनहुँ प्रानपति परम सनेही॥ ४ 
प्रभु करुनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि छँकी ॥ 
प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंद्र तजि जाई॥ 
' पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई | कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ 

दोहा । आरतिबस सनगुख भइउँ, बिलगु न मानब तात। 
आरजसुतपद कमल घिन बादि जहाँ लगि नात॥८७॥ 
पितु वैभव बिलास में डीठा। नृपमनि मुकुट मिलित. पदपीठा ॥ 
सुखनिधान अस पितुणृह मोर | पिय बिहीन मन भाव न भोरें॥ 
चक्ष कोसलराऊ। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ॥ 
होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिँघासन आसन देई॥ ४. 

एतारस अवध निवासन । प्रिय परिवारु मातु सम सास ॥ 

बिनु रघुपतिपद्‌ पदुम परागा। मोहि कोउ सपनेहुँ सुखद न लागा ॥ 

' पंथ बन भूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात इंग बिहंगा। मोहि सब सुखद ग्रानपतिसंगा॥ ८ 
' दोहा। सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि. परि पायँ । 
` . मोर सोच जनि करिग्र कछु में बन सुखी सुभायँ ॥छ८॥ 
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ग्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीरधुरीन धरं धनु भाथा॥ | 
नहि मगस्रशु भ्रु दुख मन मोरें। मोहि लगि सोचु.करिअ जनि भोरे ॥ 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतृलि बानी । भयउ बिकल जनु फनि मनिहानी ॥ 
नयन सूझ नहिं सुनहँ न काना। कहि न.सकइ कछु अति अकुलाना ॥ ४ | 
राम ग्रबोधु. कीन्ह वहु भाँती। तदपि होति नहि सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कोीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हें ।। _ 
सेटि जाइ नहि रामरजाई। कठिन करमणति कछु ज़ बसाई ॥ 
राम लखन सिय पद्‌ सिरु नाई। फिरेउ बनिकु जनु मूरु गवाई॥ ८ 
दोहा | रथु हाँफेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद ` बिषादबस घुनहि सीस पढछिताहि ॥ढछ)॥ 
जासु बियोग विकल पसु अैसेँ। प्रजा मातु पितु जीहहिँ कैसे ॥ 
बरबस राम . सुमंत्रु पठाए । सुरसरि तीर आपु तव आए॥ 
मागी नाव न केव आना। कहइ तुम्हार मर में जाना॥ 
चरन कमल रज कहुँ सचु कहई | मानुपकरनि मूरि कछु अहई॥ ४ 
छुञ्रत सिला भइ नारि सुहाई। पाइन तँ न काठ कठिनाई॥ | 
तरिनिउँ गुनिधरिनी होइ जाई। बाट परै मोरि नाक उड़ाई॥ 
येहि ग्रतिपालउँ सबु परिवारू। नहि जानौँ कछु और कवारू॥ 
जौँ प्रु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पढुम पखारन. कहहू ॥ ८ 
छंद | पद कमल धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहाँ। 
सोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहाँ । 
बरु तीर मारहुँ लखन पै जव लगि न पाय पखारिहों। ५ 
तव लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों॥ १२. 
सोरठा। सुनि केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे। ए 
बिहसे करुना अयन चितइ जानकी लखन तन ॥१०० | 
कृपासिंधु बोले अुसुकाई । सोइ करु जेहि तब नाव न जाई॥ . 
बेगि आन जु पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारु | 
जासु नाम सुमिरत एक बारा | उतरहिं नर भवसिधु अपारा | 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जणु किये तिहुँ पगहुँ त थोरा 
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पदन निरखि देवसरि हरषी। सुनि प्रशुवचन मोहमति करषी ॥ 
केट रामरजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज , पखारन लागा ॥ 


बरपि सुमन सुर सकल सिहाहीँ। येहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीँ॥ ८ 


दोहा । पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार। 

पितर पारु करे ग्रश्नहि पुनि सुदित गयेउ लइ पार ॥१०१॥ 
उतरि ठाढ़े, भये -सुरसरिरेता। सीय राष्ट गृह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा। प्रश्चहि सङुच येहि नहि कडु दीन्हा ॥ 
पियहिय की सिय जाननिहारी। मनिमुँदरी मन सुदित उतारी॥ 


कहेउ कपाल लेहि . उतराई। केवट चरन गहे अङुलाई॥ ४ 


नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 


बहुत काल में कीन्हि मजूरी। आजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी ॥ 
अब्र कछु नाथ न चाहिअ मोर | दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥ 


फिरती वार मोहि जोइ देवा । सो प्रसादु में सिर धरि लेबा। ८ 


दोहा । बहुतु कीन्ह प्रथु लखन सिस: नहि कछु केवट लेइ। 

बिदा. कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥१०२॥ 
त्र मज्जन करि . रघुकुलनाथा | पूजि पारथिव नायेउ माथा॥. 
सिय सुरसरिहि कहदेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
पति देवर सँग ङुसल' बहोरी | आइ करउँ जेहि पूजा तोरी॥ 


सुनि सियाबिनय प्रेमस सानी । भइ तब बिमल वारि वर चानी ॥ ४ 


सुनु रखघुबीरपिया बैदेही। तव प्रभाउ जग घिदित न केही ॥ 
लोकप होदि बिलोकत तोरें। तोहि सेवि सब सिथि कर जोरें ॥ 
तुम्ह जो इमहि बड़ बिनय सुनाई | कृपा कीन्हि भोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 


तदपि देवि में देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥ ८ 


दोहा । आ्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। 


` पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ।॥१०३॥ ` 


Re गंगचन सुनि मंगलमूला। मुदित सीय सुरसरि शरनुङूला ॥ 
। ल अ यहि केर मर जाहू। सगत इस इह भा उर दाइ॥ 
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दीन वचन शुह कह कर जोरी | बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथसाथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥ ४ 
जेहि बन जाइ रहव रघुराई। परनकुटी में करबि सुहाई॥ 
तब मोहि कहेँ जसि देवि रजाई। सोइ करिहों रघुबीरदोहाई।॥ 
सहज सनेहु राम लखि तास्र। संग लीन्ह गुह हृदय हुलात॥ 
पुनि शुह ग्याति वोलि सब लीन्हे। करि परितोषु बिदा सब कीन्हे ॥ .द 
दोहा । तब गनपति सिव सुमिरि ग्रु नाइ सुरसरिहि माथ। ह 
सखा अनुज सिय सहित बन गवु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
तेहि दिन भयेउ बिटपतर बाख । लखन सखाँ सब कीन्ह सुपात्त ॥ 
ग्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु . दीख ` ग्र जाई॥ 
सचिवः सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
| चारि पदारथ भरा भँँडारू। पुन्यम्रदेस देस अति चारू॥ ४ 
| छेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नहि ग्रतिपछिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन: रनधीरा ॥ 
| 
| 
। 
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संग सिंहासबु सुठि सोहा। छत्रु अखयबढ़ सुनिमल॒मोहा ॥ 
चवर जग्नुन अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद्र भंगा॥ ८ > 
दोहा | सेवहिँ सुकृती साधु सुचि पावहि सब मनकाम। 
बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल शुन ग्राम ॥१०५॥ 
को कहि सकइ प्रयागग्रभाऊ। कलुषपुंज ` कुंजर मसगराऊ॥ ° 
अस तीरथपति देखि सुहावा। सुखसागर रघुबर सुखु पावा 
कहि सिय लखनहिं सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराजबड़ाई ॥ 
करि प्रनाणु देखत बन बागा। कहत महातम अति अतुरागा ॥ ४ . 
येहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुंमित सकल सुमंगल देनी। 
गदित नहाइ कीन्हि सिवसेवा। पूजि ` जथाबिधि ` तीरथदेवा॥ 5 | 
तब ग्रश्चु भरद्वाज पहिँ आए-। करत ` दंडवत छनि उर लाए॥ | 
` म्ुनिमन मोद न कछु कहि जाई। बह्मानंदरासि ˆ जल 'पाई॥ य 
दोहा | दीन्हि असीस सुनीस उरः अति अनंदु अस जानि। . 
 लोचनगोवर सुक्ृतफल मनहुँ किये बिषि आनि ॥१०६॥ | 


ie] 


रामंचरितमानस १८४ द्वितीय सोपान 


कुसल प्रस्न फरि .आसन. दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंदं मूल फल अंकुर नीके। दिये आनि झुनि मनहु अमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाये। अति रुचि राम मूल फल खाये ॥ 
भये विगतश्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे॥ 
आजु सफल तपु तीरथु त्यागू। आजु सुफल जपु जोग विरागू ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साज्‌। राम तुम्दहि अवलोकत आज्‌ ॥ 
लाभ अवधि सुख अद्धि न दूजी। तुम्दर दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देह चर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ 
दोहा । करम बचन मन छाडि लु जब लगि जनु न तुम्हार । 

तब लगि सुखु सपनेहुँ नही किये कोटि उपचार ॥१०७॥ 
सुनि मुनिबचन राण सकुचाने | भाष भगति आनंद अधघाने॥ 
तव रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाँति कहि सत्रहि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब शुनगन गेहू | जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू ॥ 


सुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवही॥ 


येह सुधि पाइ प्रयागनिवासी | वड्‌ तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 


भरद्वाज आश्रम सव आएँ | देखन दसरथसुअन सुहाए ॥ 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहू | सुदित भये लहि लोयनलाइ ॥ 
देहि असीस परम सुख पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ 
` दोहा । राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लखन जन अरुदित झुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही। नाथ कहिअ इम केहि मग जाही॥ 
मुनि मन ब्रिहसि राम सन कहदी । सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहीं॥ 


` ` साथ लागि गुनि सिष्य बोलाए | सुनि मन सुदित पचासक आए ॥ 


सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहिँ मणु दीख हमारा ॥ 
मुनि बड चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सत्र कीन्हे ॥ 


रे करि प्रनाप्त रिषि आयेस पाई । प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई ॥ 


निकट निकसहि जब जाई । देखहिँ दरसु नारि नर घाई ॥ 
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{ सनाथ ` जनमफल पाईं। फिरदि दुखित मजु संग पठाई ॥ .८. 
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दोहा। बिदा किये बड बिनय करि फिरे पाइ मनकाम। 

उतरि नहाये जशुनजल जो सरीर सम स्याम॥१०८॥ 
सुनत ' तीखासी (नर नारी | धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहि निज भाग्य बड़ाई॥ _. 
अति लालसा सबहिं मन माहीं। नाउँ . गाउँ बूझत सङ्चाहीं॥ 
जे तिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहचाने ॥ ४ 
सकल कथा तिन्ह सवहि सुनाई । बनहि चले » पितु आयसु पाई ॥ ` 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं। रानी राय कीन्ह भल नाही॥ 
बतेहि अवसर एकु तापसु आवा.। तेजपुंज लघु बयस सुद्दावा॥ 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी। मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥ ८ 
दोहा । सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि | 

परेउ: दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंक जल पारस पावा॥ 
मनहुँ ग्रे परमारथु दोऊ। मिलत धरें तनु कह सव कोऊ॥ १२ 
वहुरि लखन पायन्ह सोइ लांगा। लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥ 
पुनि सियचरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा ॥ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ झुदित लखि रामसनेही ॥ 
पिरत नयन पुट रूपु पियूषा। सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥% १६ 
ते पितु मातु कहहु - सखि कैसे जिन्ह पठेये बन बालक असे ।[ 
राम लखन सिय सपु निद्दारी। सोच सनेह बिकल नर नारी॥ 
दोहा । तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावलु. दीन्ह। 

रामरजायसु सीस धारि भवन गनु तेहि कीन्ह॥११०॥ २० 
पुनि सिय राम लखन कर जोरी। जगुनहि कीन्ह प्रनाञ्ट बहोरी ॥ | 
चले ससीय झ्ुदित दोउ भाई। रबितलुजा कै करत बड़ाई॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता | कहहिं सम्रेम देखि दोउ आता | 
. राजलखन सब अंग तुम्हारें। देखि सोच अति हदये इमारं॥ ४ _ 
मारग चलहु पयादेहिं पाये। जोतिषु झूठ हमारे भायं॥ | 
अगसु पंथु गिरि कानन भारी | तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी॥ 


० 
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करिं केहरि बन जाइ न जोई। इम सँग चलहि जो आयसु होई ॥ 
जाव जहाँ लगि तहँ पहुँचाई। फिर बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥ 
दोहा । एहि बिधि पूँछहि प्रेममस पुलक गात ज़लु नैन। 

कृपासिंधु फेरहि तिन्हहि कहि विनीत मदु बैन ॥१११॥ 
जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं। तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाही॥ 
केहि सुकृताँ केहि घरी बसाए | धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ 
जहँ जहे रामचरन चलि जाहीं। तिन्ह समान अमरावति नाही॥ 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी। तिन्हहि सराइहि सुरपुरबासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकहि रामहिं। सीता लखन सहित घनस्यामहिँ ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं। तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं॥ 
जेहि तरु तर प्रश्न बैठहि जाई । करहि कलपतरु तासु बड़ाई॥ 
परसि रामपद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
दोहा । छाँह करहि घन बिबुधगन बरषहि सुमन सिहाहिँ। 

देखत गिरि बन बिहग मृग रास चले मग जाहि॥११२॥ 
सीता लखन सहित रघुराई) गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 
सुनि सब वाल बुद्ध नर नारी। चलहिँ तुरत शुहकाज विसारी ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफलु होहिँ सुखारी ॥ 
सजल व्रिलोचन पुलक सरीरा। सब भये मगन देखि दोउ बीरा ॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी | लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचनलाइ लेह छन एही॥ 
रामहि देखि एक अलुरागे | चितवत चले जाहि सँग लागे ॥ 
एक नयनमग छबि उर आनी। होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ 
दोहा । एक देखि. बटछाँइ भलि डासि मसदुल वन पात। 

कहाहि गवाइअ कितुझ शरु गवनब अवहि कि प्रात ॥११३॥ 
एक कलस भरि आनहि पानी । अँचइञअ नाथ कहहिं मृदु बानी ॥ 


९ 4 सुनि प्रिय बचन ग्रीति' अति देखो राग्नु कृपाल सुसील बिसेषी ॥ 
|. जानी भ्रमित सीय मन माहौँ। घरिक बिलंबु कीन्ह बटडाहीँ॥ 


अदिति नारि नर देखरहिः सोमा | रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ 
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एकटक सब सोहि चहुँ ओरा | रामचंद्रभुख चंद चकोरा॥ 
तरुन तमाल वरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मजु मोहा॥ 
दामिनि वरन लखनु ,सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के ॥ 
युनिपर कटिन्ह कसँ तूनीरा | सोहहि कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
दोहा | जठामुकुट सीसनि सुभग उर शुज नयन बिसाल। 


231 


सरद परव बिघु बदन पर लसत स्वेदकन जाल ॥११४॥ _ 


बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत श्रोरि मति मोरी॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई। सब चितवहिँ चित मन मति लाई॥ - 


थके नारि नर पेमपिआसे | मनहुँ सगी सग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूँछत अति सनेह सकुचाही ॥ 
चार बार सब लागहिँ पाएँ। कहि बचन मदु सरल सुभाएँ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीँ। तियसुभाय कछु पूँठत डरही ॥ 
स्वामिनि अविनय छमबि हमारी | बिलगु न मानब जानि गवारी ॥ 
राजङुअर ' दोउ सहज सलोने। एन्ह ते लही हुति मरकत सोने ॥ 
दोहा । स्यामल गौर किसोर बर सुदूर सुषमा अथन। 

सरद्‌ सर्षरीनाथ सुख सरद सरोरह नयन ॥११५॥ 
कोटि मनोज लजावनिद्ारे। सुसुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुची सिय मन महुँ झुसुकानी ॥ 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुँ सँकोच सकुचति बरबरनी ॥” 
सकुचि सम्रेम वाल मूग नयनी। बोली मधुर बचन पिक बयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाप्त लखनु लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढाँकी । पिआ तन चितइ भेदि करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीक्षे नयननि ।निज पतिकहेउ तिन्द्रहि सिय सयननि।। 
भई वदित सब ग्रामबधूरीं। रंकन्ह रायरासि जणु लूटी 
दोहा । अति सम्रेम सिय पायँ परि बहु बिधि देहि असीस। | 
` सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस ॥११६॥ 


७ बहोरी 


पुनि शुनि बिनय करिआ कर जोरी । जा एहि भारग फिरिअ बहोर 


पारबती सम पतिप्रिय होहूं। देवि न हम पर छाड़ब छोहू॥ |. 


१ 
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दरसनु देब जानि निज दासीं। लखी सीय सब - पेमपिआसीँ॥ 
मधुर बचन कहि. कहि परितोषी। जतु कुमुदिनी कोमुदी पोषी॥ 
तरह लखन रघुबररुख जानी । पूँछेउ मशु लोगन्हि शद बानी ॥ 
सुनत नारि नर भये दुखारी । पुलकित गात बिलोचन वारी ॥ 
मिटा भोदु मन भये मलीने। बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने ॥ 
सपम्गुझि करमगति धीरज कीन्हा । सोधि सुगम मशु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ 
दोहा ।' लखन. जानकी «सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिये लाइ मन साथ ॥११७॥ 
फिरत नारि नर अति पछिताहीँ। दैअहि दोषु देहि मन माहीँ॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं। बिधिकरतब उलटे सब अहहीं। 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ 
। रुखु कलपतरु सागर खारा।तेहिं - पठये बन राजङुमारा॥ 
/ जा पे इन्दहि दीन्द्र बनबाम्न । कीन्ह वादि विधि भोग विलास्र ॥ 
ए बिचरहि मग बित्त पदत्राना। रचे बादि विधि वाहन नाना ॥ 
ए महि परहि डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सृजत बिधाता ॥ 
तरबर बास .इन्हहि बिधि दीन्हा | धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ 
दोहा | जाँ ए गुनिपटधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार | 
१ बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किये करतार ॥११८॥ 
जौ ए कंद मूल फल: खाहीँ। बादि सुधादि असन जग माही'॥ 
। एक कहहि ए. सहज सुहाए। आपु प्रगट भये बिधि न बनाए ॥ 
जह लगि बेद कही बिधिकरनी। श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देख खोजि अअन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ 
इन्दि देखि बिधि मनु श्रतुरागा। पटतरजोगु बनावइ लागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम औक न आए | तेहि इरिषा बन आनि हुराए॥ 
भ एक कहि हम बहुत न जानहि। आपुदि परम धन्य करि मानहिं॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहि देखिहहिँ जिन्ह देखे ॥ 
(दोह्या । एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 
“ किमि चलिहर्दि मारग अगम सुठि सुकमार सरीर ॥११७।। 


४ 


_ खग मग मगन देखि कबि होहीँ। लिये चोरि चित राम 
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नारि सनेह विकल बस होहीँ। चकई साँझ समय जनु सोही॥ 
मृदु पद कमल कठिन मशु जानी । गहबरिं हृदय कहि सदु बानी ॥ 
परसत मृदुल चरनं अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे॥ . 
जौँ जगदीस इन्हहदि बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारशु कीन्हा ॥ ४ 
जौँ मागा पाइअ विधि पाहीँ। ए रखिश्रहि सखि आँखिन्ह मादी | 
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामर न देखन पाए ॥ | 
सुनि सरूप बूहि अङ्लाई। अब लगि गये कहाँ लँगि भाई॥ 
समरथ थाइ विलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहि जनमफलु पाई॥ ८ 
दोहा । अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहि पछिताहि। 
` होहि प्रेममस लोग इमि राष्ठ जहाँ जह जाहि॥१२०॥ 
गाँच गाँव अस होइ अनंदू। देखि भानुकुल फैख चंदू ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पाबर्दि। ते जप रानिहि दोसु लगावहिं॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाहू। दीन्ह हमहि जेहि लोचनलाइ॥ | 
कहहिं परसपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई॥ ४ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए | धन्य सो नगरु जहाँ तँ आए ॥ 
धन्य सो देसु सैलु वन गाउँ । जहँ जहँ जाहि धन्य सोइ ठाउँ ॥ 
सुखु पायेउ बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेहदी ॥ 
राम लखन पथिकथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई ॥ = 
दोहा । एहि विधि रघुकुल कमल रबि मगलोगन्ह सुख देत॥ | 
जाहिँ चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि. समेत ॥१२१॥ 
आगे राग्न लखन बने पाछेँ। तापस बेष बिराजत कार्घँ॥ 
उभय. बीच सिय सोइति कैसेँ। अहा जीव बिच माया जैसे | 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई। जलु मधु मदन मध्य रति लसई || 
उपमा बहुरि कहाँ जिअ जोही। जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रशुपद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन मग चलति सभीता 
'सीय राम पद अंक बराये। लखतु चलहि सगु दाहिन लाये 
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. दोहा । जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय. सिय समेत दोउ भाइ। 
भव मशु अगग्नु अनंदु तेर बिनु श्रम रहे सिराइ॥१२२॥ 
अजइ जास॒ उर सपनेहुँ. काऊ। बसहिं लखन सिय राम वटाऊ॥ 
समधाम पथु पाइहि सोई | जो पथु पाव कबहुँ सुनि कोई॥ 
तब रघुबीर भ्रमित सिय जानी | देखि निकट बड़ सीतल पानी ॥ 
तह बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले ` रघुराई॥ ४ 
देखत बन सर सैल सुहाए | वालमीकि आश्रम प्रथु आए॥ 
राम दीख झुनिबास सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रसभूले ॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करही'। विरहित बैर मुदित मन चरही। ८ 
दोहा । सुचि सुंदर आश्रमु निरखि इरपे राजिव नैन। 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयेउ लेन॥१२३॥ 
सुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा | आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ 
देखि रामक्वबि नयन जुड़ाने। करि सनमान आश्रमहि आने । 
युनिबर अतिथि आनग्रिय पाये (कंद भूल फल मधुर मगाये ॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए | तब झुनि आसन दिये सुहाए॥ ४ 
घालमीकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति नयन निद्दारी ॥ 
तब, कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 
तुम्ह त्रिकालद्रसी गुनिनाथा | बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
अस कहि ग्रु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बन रानी || ८ 
दोहा | तातबचन पुनि मातुहिति भाइ भरत अस राउ | 
i मो कहुँ दरस तुम्हार प्र सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२४॥ 
देखि पाय झुनिराय तुम्हारे। भये सुकृत सब सुफल इमारे ॥ 
' अब्र जह राउर आयसु होई। शुनि उदबेशु न पावइ कोई ॥ 
 इनितापसजिन्ह तँ दुख लहहीँ। ते. नरेस बिनु पावक दहहीं॥ 
 मंगलमूल ` बिश्भपरितोषु। दइ कोटि इल भूसुररोपू ॥ ४ 
` आस्‌ जिय जानि कहिय सोई ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जह जाउँ ॥ 
तई रचि रचर परन तुन साला। बासु करउँ कछु कालु कृपाला | 
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सहज सरल सुनि रघुबरवानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 


कस न कहहू अस रघुकुलकेतू। तुम्ह पालक संतत श्रुतिसेतू॥ ८ 
छंद । श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 


जो सृजति जगु पालति इरति रुख पाइ कृपानिधान . की | ७ 
जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचरघनी । 


सोरठा। राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अधिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२५॥ 
जगु पेखन तुम्ह देखनिद्दारे। विधि हरि संशु नचावनिहारे॥ 
० तेउ न जानहि मरशु तुम्हारा | औरु तुम्हहि को जाननिद्दारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्दहि रघुनंदन | जानहि भगत भगत उर चंदन ॥ ४ 
चिदानंदमय देह तुम्हारी बिगत विकार जान अधिकारी _ 
नरतनु धरेहु संत सुर काजा। कहदु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जेड मोहिं बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा। जस काङिअ तस चाहिआ नाँचा॥ ८ 
दोहा । पँछेहु मोहि कि रहाँ कहुँ में पूँझत सकुचाउँ। 
जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखापउँ ठाउँ ॥१२६।) 
सुनि मुनिबचन ग्रेमस साने। सङचि राम मन सहु युसुकाने ॥ | 
बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर अमिञ्ररस बोरी ॥ 
सुनहु राम अब कहाँ निकेता.। जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरि नाना॥ ४ 
भरँ निरंतर होहि न परे। तिन्ह के हिय तुम्द कहूँ शह रूरे॥ | 
लोचन चातक जिन्ह करि राखें। रहहि दरस जलधर अभिलाषे! . 
निद्रहिं सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ ८ _ 
दोहा । जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जाझ। 


| 

| 

| ८5 A 

| सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ . १२ 
| 

| 

| 

| 
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प्रशुप्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहृइ नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजलु फरहीं। प्रमुप्रसाद्‌ पड़ भूषन धरहीं॥ 
सीस नवहि सुर शुर द्विज देखी । प्रीति सहित कारि विनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहि रामपद पूजा । रामभरोस हृदय नहि दूजा॥ 
चरन रामतीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
मंत्रा नित जपहि तुम्हारा | पूजहिं तुम्हि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि विधि नाना। बिग्र जेवाइ देहिं बहु दाना॥ 
तुम्ह ते अधिक शुरहि जिय जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी ॥ 
दोहा | सबु करि मागहि एकु फ्लु रामचरन रति होउ। 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥१२८॥ 
काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 
। जिन्ह के कपट दंभ नहि माया। तिन्ह कें हृदयँ बसहु रघुराया ॥ 
/ सुब के प्रिय सब के हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहि सत्य प्रिय बचन बिचारीः। जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
` तुम्हृहि छाडि गति दूसरि नाही राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
जननी सम जानहि परनारी। घनु पराव बिष तँ बिष भारी ॥ 
जे हरषहि परसंपति देखी | दुखित होहिं परबिपति बिसेषी ॥ 
 जिन्दहि राम तुम्ह आनपिआरे | तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
दोहा | स्वामि सखाः पितु मातु शुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 
र मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥१२८॥ 
 अवशुन तजि सव के गुन गहहीं। बिप्र घेनु हित संकट सहदी 
 तनोतिनिपुन जिन्ह कह जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ 
झन तुम्हार समुभइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
` रामभगत प्रिय लागहि जेह्दी। तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ 
जाति पाति धनु धरम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब - तजि तुम्दहि रह लउ लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
नरक अपबरणु समाना। जह तहँ देख घरें घनु बाना ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| दोहा । जाहि न चाहि कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। 
| बसहु निरंतर तोसु मन सो राउर निज गेहु॥१३०॥ 
येहि बिधि गुनिबर भबन देखाए । बचन: सम्रेम  राममन भाए ॥ 
| कह सुनि सुनहु भानुकुलनायक | आश्रसु कहउँ समय सुखदायक ॥ ~ 
| चित्रकूट गिरि करहु निवाद्। तहँ तुम्हार सब भाँति  सुपात्त ॥ 
म सैलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि सग बिहग बिहारू॥ ४ 
। नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रिग्निया निजं तप बल आनी ॥ 
| सुरसरिधार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
| अत्रि आदि झुनिबर बहु बसहीँ। करहि जोग जप तप तन कसहीँ॥ 
| चलहु सफल श्रम सब कर करहू | राम देहु. गौरव गिरिबरह्‌ ॥ ८ 
| दोहा । चित्रकूटमहिमा अमित कही महाछुनि गाइ। 
आइ. नहाए सरितबर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३१॥ 
क्‍ रघुबर कहेउ लखन भल घाट | करहु कतहुँ अब ठाहर: ठाटू॥ 
लखन दीख पय उतर करारा | चहुँ दिसिफिरेउ धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकक्ष कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकृङ्‌ जनु अचलु अहेरी । चुकइ न घात मार 'मुठभेरी ॥ ४ 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा॥ 
रमेउ राममबु देवन्ह जाना । चले सहित सुरथपति ग्रधाना॥ | 
कोल किरात बेष सब आए । रचे परन तन सदन सुहाए ॥. 
बरनि न जाहिँ मंजु दुइ साला। एक ललित लघु एक बिसाला ॥ = 
. दोहा । लखन जानकी सहित ग्रश्च. राजत रुचिर निके। | 
सोह मदन गुनिबेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३२॥ 
अमर नाग किंनर दिसिपाला | चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
राम प्रनाग्नु कीन्ह सब काहू । सुदित देव लहि लोचनलाइ ॥ 
बरषि सुमन कह देवसमाज्‌ | नाथ सनाथ भये हम आजू।॥ 
करि बिनती दुख दुसह सुनाए । इरषित निज निज सदन सिधाए ॥ | 
चित्रकूट : रघुनंद्‌ छाए । समाचार सुनि झुनि मुनि ३ 
आवत देखि मुदित अुनिबंदा। कीन्दर दंडवत.  रघुकुलचंदा 
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सुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं ।॥ 
सिय सौमित्रि राम छबि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहि || ८ . 
दोहा । जथाजोग सनमानि प्रु बिदा किये” गुनिबँद्‌ । 
करहि जोग जप जाग तप - निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३३॥ 
एह. सुधि ` कोल किरातन्ह पाई ॥ हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद्र मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना॥ . 
तिन्ह महँ जिन्ह देखें दोउ आता। अपर तिन्हाहि पूँछहि मग जाता ॥ 
कहत सुनत  रघुवीरनिकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई॥ ४ 
करहि जोहारु भेंट धरि आगे | ग्रहि बिलोकहि अति अनुराग ॥ 
चित्र लिखे जनु जह तहँ ठाढ़े। पुलक सरीर नयन जलं बाढ़े॥ 
राम सनेहमगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
म ्रञ्भहि जोहारि बहोरि बहोरी | बचन विनीत कहहिं कर जोरी ॥ ८ 
है; ` दोहा । अब हम नाथ सनाथ सब भये देखि ग्रगुपाय। | 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥१३४॥ 
धन्य भूमि बन पंथ पहाश । जह जहाँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
| धन्य बिहण सरग काननचारी। सफल जनम भये तुम्हि निहारी ॥ 
। हम ` स्र घन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा॥ 
| कीन्ह बासु भलि ठाउँ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ ४ 
र हम सब भाँति करन सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
. बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रु पग पण जोह] ॥ 
| तह तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब। सर निरमर भल ठाउँ देखाउव॥ . 
2. हम सेवक परिवार समेता | नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ ८ 
| दोहा । बेदबचन झुनिमन अगम ते ग्रु करुना अयन। 
EE ` बचन किरातन्द के सुनत जिमि पितु बालकबयन ॥१३४॥ 
| रामहि केल पेग्नु पिश्रारा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥ 
राम सकल चनचर. तब तोपे। कहि सदू बचन प्रेम परिपोपे ॥ 
बिदा किये सिर नाइ सिधाए। प्रशुयुन कहत सुनत घर आए॥ ' 
पुष्टि बिधि सिय समेत दोउ भाई | बसहि बिपिन सुर शुनि सुखदाई ॥ ४ 
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जब तँ आइ रहे रघुनायक। तब तें भयेउ बंनु मंगलदायक ॥ ` 
फूलहि फलहिं बिटप बिधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥ 
सुरतरु सरिस सुभायँ सुहाए। मनहुँ बिबुधबन परिहरि. आए ॥ 
गुंज . मंजुतर मधुकरश्रेनी । त्रिबिध बयारि बहइ सुखदेनी ॥ =¬ 
दोहा | नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। | 
भाँति भाँति बोलि बिहण श्रवनसुखद चितचोर ॥१३६॥ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा। विगत बैर बिचरहि सब संगा॥ | 
फिरत अहेर रामछबि देखी | दोहि यदित सगबँद बिसेषी॥ 
बिबुधाविपिन जह लगि जग माहीं। देखि रामंबचु सकल सिहाही॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकरकन्या। मेकलसुता गोदावरि घन्या॥ ४ 
सब सर सिंधु नदी नद नाना।मंदाकिनि कर. करहि ' बखाना ॥ 
उदय अस्त गिरि अरु कैलास | मंदर मेरु सकल सुरबास्न ॥ 
सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूटजसु गावि तेते॥ | 
बिंधि सुदित मन सुखु न समाई | श्रम बिचु बिपुल बड़ाई पाई ॥ ८ 
दोहा। चित्रकूट के बिहग सग बेलि बिटप तून जाति। 
पुन्यपुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१३७॥ 
नयनवंत रघुबरहि विलोकी। पाइ जनमफल होहि बिसोकी ॥ 
परसि चरनरज अचर सुखारी। भये परम पद के अधिकारी ॥, 
सो बलु सैलु सुभाय सुहावन। मंगलमय अतिपावन पावन ॥ 
महिमा कहि कबन बिधि तासन । सुखसागर जह कीन्ह निवास ॥ ४ 
` पयपयोधि तजि अवघ बिहाई । जहँ सिय लखनु राग्न रहे आई॥ 
कहि न सकहिँ सुषमा जसि कानन। जौँ सत सहस होहि सहसानन ॥ - 
सो मेँ बरनि कहाँ बिधि केह्ी। डाबरकमठ कि मंद्र लेहीं॥ ' 
सेवा लखनु करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ ८ 
दोहा । कितु किल लखिसियरामपद जानि आएु पर नेहु। 1 
करत न सपनेहुँ लखनु चित बंधु मातु पितु गेहु॥१३ट॥ |: 
रामसंग सिय रहति. सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी॥ | 
किन कितु पिय बिधु बदल निहारी । प्रसदित सनहुँ चकोरकमारी। 
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नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
'सियसचु रामचरन अनुरागा। अवध सहस सम वनु प्रिय लागा ॥ 
प्रनकुटी प्रिय प्रियतम सँगा। प्रिय परिवार ङुरंग बिहंगा॥ 
«सासु ससुर सम सझुनितिय सुनिषर। असनु अमिश्र सम कंद सूल फर ॥ 
नाथसाथ साँथरी सुहाई । मयनसयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि . बिलोकत जाछ्त | तेहि कि मोहि सक बिषय बिलास ॥ 
दोहा । सुमिस्त रामहिँ तजहि जन तृन: सम बिषय बिलासु । 
रामग्रिया जगजननि सिय कछु न आचरज तासु ॥१२ब॥ 
सीय लखनु जेहि बिधि सखु लहहीं। सोइ रघुनाथु करहिँ सोइ कहीं ॥ 
कहाहि. पुरातन कथा कहानी | सुनहिं लखचु सिय अति सुखु मानी ॥ 
जब जब : रा अवधसुधि करही। तब तब वारि बिलोचन भरहीं॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सीलु सेवकाई॥ 
। कृपासिंधु प्रश्‌ होहि दुखारी।'घीरजु धरहि कुसमउ बिचारी ॥ 
/ लखि सिय लखन बिकल होइ जाहीँ। जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं॥ 
| प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन । धीर कृपाल भगत उर चंदु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि सुखु लह॒हिं लखनु अरु सीता ॥ 
दोहा । राग्न लखन सीता सहित सोहत  परननिकेत। 
ना जिमि चासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४०॥ 
जोगनहि प्रश्न सिय लखनहि कैसँ। पलक बिलोचनगोलक जेसँ॥ 
सेबहि लखनु सीय रघुबीरहि | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ 
योहि विधि प्र बन बसहि सुखारी । खग मग सुर तापस हितकारी ॥ 
| कहे राम बनगवनु सुहावा | सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ 
|  फिरेउ निषादु ग्रहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
संत्री बिकल बिलोकि निषाद्‌ । कहि न जाइ जस भयेउ विषाद्‌ ॥ 
| राम राम 'सिय लखनु पुकारी। परेउ धरनितल ब्याङुल भारी ॥ 
 देखिदखिन दिसि इय हिहिनाहीँ। जनु बिनु पंख बिहग अङुलाहीं॥ 
- दोहा | नहित्नुचरहिन पिअहिँ जजु मोचरहिं लोचन बारि। 
` व्याकुल भये निषाद सब रघुबरबाजि . निहारि ॥१४१॥।, 
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| 

| घरि धीरजु तत्र कहद निषादू। अव सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ 

| तुम्ह . पंडित परमारथम्याता। धरहु धीर लखि बिग्नुख बिधाता ॥ 

| बिबिध कथा कहि कहि मृटु वानी । रथ बैठारेउ बरबस आनी ॥ . 
सोकसिथिल रथु: सके न हॉकी | रघुवरबिरह पीर . उर बाँकी ॥ ४> 

| चरफराहि मग चलहिँ न घोरे। बनमग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 

| अढुकि परहिँ फिरि हेरहिँ पीछे | रामबियोग विकल दुख तीछें॥ 

| जो कह राग्नु लखनु वैदेही। हिंकरि हिंकरि हित हेरहिँ तेही ॥ 

| वाजिविरह गति कहि किमि जाती । बिजु मनि फनिक विकल जेहि भाँती ॥ ८ 

| दोहा । भयेउ निषादु बिषादबस देखत सचिवतुरंग । 

बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारथी संग॥१४२॥ 
गुह  सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरु बिषादु बरनि नहि जाई ॥ 

| चले अवध लइ रथहि निषादा। होहि छनहि छन मगन बिषादा ॥ 
सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। घिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 

| रहिहि न अंतहु अधश सरीरू। जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू । ४ 

| भये अजस अघ भाजन आना | कवष हेतु नहिं करत पयांना॥ 

| अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका॥ 

| मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धनरासि गवाई॥ 

| बिरिद्‌ बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जज सुभट पराई ॥ ८ 

| दोहा | बिप्र ब्रिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। 

जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४२। | 

| जिमि कुलीन तिय साधु : सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ | 
रहे करमयस परिहरि नाहू। सचिवहृदय तिमिं दारुन. दाइ ॥ 

लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइँ न श्रवन बिकल मति मौरी ॥ 

सूखहिँ अधर लागि मुह लाटी। जिउ न जाइ उर अवधि कपारी ॥ ४ 

बिबरन  भयेठ न जाइ निहारी । मारेसि मनहूँ पिता महतारी। 

हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जमपुरपंथ सोच जिमि पापी। | 

बंचलु न आव हदय पकिताई। अवध काह में देखब ' जाई 

राम रहित रथु देखिहि जोई। संझुचिहि मोहि बिलोकत सोई 
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दोहा । धाइ पूँछिहहिं मोहि जब बिकल नगर नर नारि। 
उतरु. देव में सबहि तब हृदय बज्न बैठारि ॥१४४॥ 
पुंडिहहि दीन दुखित सब माता । कहब काह में तिन्हहि विधाता ॥ 
पूँछिहि जबहिं लखनमइतारी। कहिहों कवन सँदेस सुखारी ॥ 
रामजननि अब आइहि धाई। सुमिरि बछु जिमि घेलु लवाई॥ 
पक्त उतर देब में तेही।गे बनु राम लखलु बैदेही॥ ४ 
जोइ पँछिहि* तेहि उतरु देवा। जाइ अवध अब एहु सुखु लेवा ॥ : 
पूँछिहि जबहि रॉउ दुखदीना। जिवचु जासु रघुनाथ अधीना॥ 
देह उतरु कोल गुहु लाई। आएउँ कुसल झुर पहुँचाई॥ 
 सुनत लखन सिय राम संदेसर। तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेख ॥ 
दोहा । हृदय न बिद्रेउ पंक जिमि बिछुरत ` प्रीत्‌ नीरु। 
जानत हौँ मोहि दोन्ह॒ बिधि येहु जातनासरीरु ॥१४५॥ 
येहि बिधि करत पंथ पछितावा | तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किये करि बिनय निषादा । फिरे .पायँ परि बिकल बिषादा ॥ 
पेठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि शुर बाभन गाई ॥ 
 ब्रेठि विटपंतर दिवसु ` गँवावा। साँझ समय तब अवसरु पावा ॥ ४ 
' अवध प्रवेस कोन्ह अँधियारेँ। पेठ भवन रथु राखि दुआरे॥ 
चिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए | भूपद्वार रथु देखन आए॥ 
` रथु पहिचानि विकल लखि घोरे। गरहि गात जिमि आतप ओरे॥ | 
नगर नारि नर ब्याकुल कैसे निघटत नीर मीनगन जैसे || ८ 
_ दोहा । सचिव आगमन सुनत सबु 'ब्रिकल भयेउ रनिबासु। 
. ` अवन भयंकर लाग तेहि मानहुँ प्रेतनिवासु ॥१४६॥ 
अति आरति सब पूँछाहि रानी | उतरु न आव बिकल भइ बानी ॥ 


fl 


दीख की सचिबबिकलाई | कौसल्यागृह गई लवाई॥ | 
{ख कस राजा । अम्निश्र रहित जनु चंदु बिराजा॥ ४ | 
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| लेत सोच भरि .छिनु छिनु छाती | जन॒ जरि पंख परेउ संपाती॥ 

राम राम कह राम सनेही।पुनि कह राम लखन बैदैही ॥ ८ 

दोहा । देखि सचिव जय जीव कहिं कीन्हे दंड प्रनाछु। 

सुनत उठेउ व्याङुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ राम ॥१४७॥ _ 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई। बूड़त कछु अधार जड पाईं॥ 
सहित सनेह निकट बैठारी । पूँछत राउ नयन भरि वारी॥ 
रामझसल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाथ” लखलु « बैदेही ॥ 

आने फेरि कि बनहि सिथाए। सुनत सचिवलोचन जल छाए॥ ४ 

| सोकबिकल पुनि पूँछ नरेख्न। कहु सिय राम लखन सँदेस॥ 
| राम रूप शुन सील सुमाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
। राज सुनाइ दीन्ह  बनवात्ध | सुनि मन भयेउ न हरषु हराँख्न ॥ | 

| सो सुत बिछुरत गये न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥ ८ 

दोहा । सखा राश सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पइँचाउ। [ 

नाहि त चाहत चलन अब ग्रान कहाँ - सतिभाउ ॥१४८॥ | 

. पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। ग्रियृतम सुन . सँदेस सुनाऊ। ` 

करहि सखा ` सोइ बेगि. उपाऊ। रामु लखबु सिय नयनः देखाऊ॥ | 

सचिउ धीर घरि कह सदु बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी! 

बीर सुधीर धुरंधर देवा साघुसमाजु सदा तुम्ह सेवा॥ ४ | 

` जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लागु प्रिय मिलन बियोगा 

काल करम बस होहिं गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई _ 

सुख हरपहिं जड़ दुख बिलखाहीं। दोउ सम थीर धरहि मन साहीं॥ | 

धीरजु धरहु बिबेक बिचारी। छाड़िआ सोच सकल हितकारी ॥ = | 

दोहा । प्रथम बासु तमसा भएउ दूसर सुरसरि तीर। | 


प्रात 
रामसखा तब नाव 
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बिकल बिलोकि मोहि रघुवीरा | बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनाछु तात सन फहेहू | बार बार पद पंकज गहेह ॥ 
करबि पाय परि बिनय बहोरी। तातः करिश्र अनि चिंता मोरी॥ 
चनमग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारं॥ 
छंद । तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों। 
ग्रतिपालि आयसु कुसल देखन , पाय पुनि फिरि आइहोँ। 
' जननी सकल पेरितोषि परि परि प्रायँ करि बिनती धनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहहिँ कोसलधनी ॥ 
सोरठा। गुर सन. कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि । 
करब सोइ उपदेसु जेर्हिनसोच मोहि अवधपति॥ १५०॥ 
प्रजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनायेहु बिनती . मोरी ॥ 
| सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जा तँ रह नरनाहु सुखारी ॥ 
| कहन सँदेस भरत के आएँ | नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 
/ पालेहु प्रजहि करम मन. बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निवाहदेह भायप भाई; करि पितु मातु सुजन सेवकाई ।! 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहिँ करइ न काऊ ॥ 


बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखनलरिकाई ॥ 
दोहा । कहिं प्रनागु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह | 

थकित बचन.लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥१५१॥ 
तेहि अवसर रघुबररुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुलतिलक चले येहि भाँती | देखउँ ठाइ कुलिस धरि छाती ॥ 
. में आपन किमि कहउँ कलेस्र। जित फिरेउँ लेइ रामसँदेस ॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयेङ | हानि गलांनि सोच बस भयेऊ ॥ 
। घूतबुचन सुनतहि नरनाह | परे धरनि उर दारुन दाइ ॥ 
 त॒लफ़त बिषम मोह मन मापा | माँजा मनहुँ मीन कहूँ ब्यापा ॥ 


करि बिलाप सब रोवहि रानी | महा चिति किमि जाइ बखानी ॥ 


FOREN ON SAO VIF E'S Ve OS A, 
५ हि ३ | 


लखन कहे कछु बचन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥. 


ql 
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दोहा । भयेउ कोलाइलु अवध अति सुनि च्पराउर सोरु। 
बिपुल बिहग बन परेड निसि मानहु कुलिस कठोरु॥१५२॥ 
ग्रान कंठगत भयेठ श्रुआलू। मनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू॥ 
इंद्री सकल बिकल महँ भारी | जच सर सरसिजबलु बिजु बारी ॥ 
कौसख्याँ नपु दीख मलाना। रबिङुल रबि अंथएुउ जियँँ जाना ॥ 
उर घरि धीर राममहतारी। बोली बचन समय अनुसारी ॥ ४ 
नाथ सञ्चुझि मन करिआ विचारू | रामबियोग पयोधि » अपारू ॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाज्‌। चढेउ सकल प्रिय पथिकसमाजू ॥ 
धीरज धरित्न॒ त पाइअ पारू। नाहि त बूड़िहि सबु परिवारू॥ 
जौँ जिअ घरिअ बिनय पिञ्ज मोरी । रा लखनु सिय मिलहि बहोरी ॥ ८ 
दोहा । ग्रियावचन सदु सुनत.नूप चितएउ आँखि उघारि | 
तलफ़त मीन मलीन जसु सींचेउ सीतल घारि॥१५३॥ 
घरि थीरजु उठि बैठ अुआलू। कहु सुमंत्र कहें राण कृपालू॥ 
कहाँ. लखनु कहँ राण सनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही ॥ 
बिलपत राउ -बिकल बहु भाँती । भइ,जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई॥ ४ 
भएउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करबि में काहा । जेहि न प्रेमपलु मोर निबाहा॥ 
हा ' रघुनंदन प्रानपिरीते । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते | 
हा जानकी लखन दा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर ॥ ८ 
दोहा । राम राम कहि राम कहि राम राम कहि रास। | 
तनु परिहरि : खुबरबिरह राउ गयेउ ` सुरधाम॥१५४। . 
जिअन मरन फ्लु दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा ॥ | 
जित राम बिधु बदल निहारा | रामबिरह करि मरचु सँवारा॥ 
सोकबिकल सब  रोवहिं रानी।रूपु सील बल ते बखानी॥ 
करहि विलाप अनेक ग्रकारा। परहि भूमितल बारहि बांरा॥ ४ | 
बिलपहिं विकल दास अरु दासी। घर घर र्ठ करहि पुरबासी॥ _ 
अँयएउ आज भालुझल  भानू। घरम अवधि शुनः रुप निधान्‌, 
२६ a के 
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गारी सकल कैकइहि देहीँ। नयन बिहीन कीन्ह जग जेह्दी॥ 
योहि विधि बिलपत रइनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ ८ 
दोहा । तब बसिष्ठ सुनि समय सम कहि अनेक « इतिहास । 
सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५५॥ 
तेल नाव भरि नृपतनु राखा। दूतं बोलाइ बहुरि अस भापा॥ 
थावहु बेगि भरत पहि जाहू। नृपसुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥ 
एतनेइ कहेहु, भरत ` सन जाई | गुर बोलाइ पठये दोउ भाई॥ 
सुनि युनि आएस धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए॥ ४ 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तँ | कुसगुन होहि भरत कहूँ तब तं॥ 
देखहि राति भयानक सपना । जागि करहि कड़ कोटि कलपना ॥ 
बिप्र जवाइ देहिं. दिन दाना। सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मागहि हृदय महेस मनाई | कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ ८ 
दोहा । एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 
गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु्‌ मनाइ ॥१५६॥ 
चले समीरबेग हय  हाँके नाघत सरित सैल बन बाँके॥ 
हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहि जियेँ जाउँ उड़ाई ॥ 
- एक निमेष बरष सम जाई। यहि बिधि भरत नगरु निञ्रराई ॥ 
असगुन होहि नगर पेठारा।रटहि कुभाँति कुखेत करारा॥ ४ 
खरं सिआर बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरतमन सला ॥ 
रीत सर सरिता बन बागा। नगरु बिसेषि भयाबचु लागा॥ 
'खग मृग हय गय जाहि न जोएँ | रामबियोग कुरोग बिगोएँ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहु सबन्ह सब संपति हारी ॥ ८ 
दोहा । पुरजन मिलहि न कहहिँ कछु गवहिं जोहारहिं जाहिँ। 
भरत कुसल पूँछि न सकहि भय बिषादु मन माहि ॥१५७॥ 
हाट बाट नहि जाइ निहारी | जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि। हरपी रबिकुल जलरुह चंदिनि॥ 
आरती गुदित उठि थाई | द्वारेहि भेंटि भवन लेइ आई॥ 
दुखित परिवारु निद्दारा। मानहुँ तुहिन बनजबनु मारा॥ ४ 
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केकेई हरपित एहि भाँती। मनहुँ सुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मजु मार । पूँछति नैहर कुसल हमार॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई | पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कहूँ तात कहाँ सव माता | कहेँ सिय राग्नु लखन प्रिय आता ॥ ८. 
दोहा । शुनि सुतबचन सनेहमय कपटनीर भरि नयन। 

भरत श्रवन मन सल सम पापिनि बोली बयन ॥१४८॥. 
तात वात मैँ सकल ' सँवारी। भइ मंथरा ` सहाय ' बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ | भूपति सुरपतिषुर पशु थारेउं ॥ 
सुनत भरतु भये बिबस बिषादा। जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ब्याल भारी॥ ४ 
चलत न देखन ` पाएउँ . तोही | तात न रामहि सौँपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे सँमारी। कहु पितुमरन हेतु महतारी ॥ 
सुनि सुतबचन कहति कैकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई॥ 
आदिहु तँ सब. आपनि ` करनी | कुटिल कठोर सुदित मन बरनी ॥ ८ 
दोहा । भरतहि बिसरेउ पितुमरन सुनत राम बनगोछु। . | 
| हेतु अपनपउ जानि जिय थकित रहे घरि मौनु॥१५८॥ 
विकल बिलोकि सुतहि समुझावति | मनहुँ जरे पर लोन लगावति॥ 
तात राउ नहि सोचइ जोगू। बिढइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू॥ 
जीबत सकल जनमफल पाए । अंत अमरपतिसदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहु ॥ ४ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू | पाके छत जतु लाग अॅगारु। | 
घीरजु घरि भरि लेहिं उसासा। पापिनि सबहि भाँति झुल नासा ॥ 
जौँ पे ङुरुचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारे मोही ॥ ` 
पेड काटि तँ पालउ सींचा | मीन जिन नितिं बारि उलीचा॥ ८ 
दोहा । हंसबंु दसरथु जनक राम लखन से भाइ।' 
जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६०॥ 
जब तँ कुमति कुमत जियँ ठयेऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गयेऊ॥ | 
बर मागत मन भइ नहि पीरा। गरि न जीह सुह परेउ न कोरा ॥ 
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भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही | मरनकाल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
बिधिइँ न नारिहृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवशुन खानी ॥ 
सरल सुसील धरमरत राऊ।सो किमि जानइँ तीयसुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माही। जेहि रघुनाथ ग्रानप्रिय नाहीँ। 
भे अति अहित राग्नु तेउ तोही। को तूँ. अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
जो. इसि सो हसि गुहँ मसि लाई । आँखि ओट उठि बैठहि जाई ॥ 
दोहा । रामक्रोधी हृदय तँ प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 

सो समान को पातकी पादि कहउँ कछु तोहि॥१६१॥ 
सुनि सन्रुछुन मातुझटिलाई। जरहिँ गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर ङुबरी तहँ ' आई। बसन बिभूषन बिबिध वनाई ॥ 
लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई | बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 
इमगि लात तकि कूचर मारा | परि मुहभर महि करत पुकारा ॥ 
कूर टूर फूट कपारू। दलित दसन शुख रुधिरप्रचारू ॥ 
आह दइअ में काइ नसावा। करत नीक फलु अनइस पावा ॥ 


` सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटीः। लगे घसीटन धरि घरि झोटी ॥ : 


भरत दयानिंधि दीन्ह॒ छड़ाई। कौसल्या पहिँ गे दोउ भाई॥ 
__ दोद्दा। मलिन बसन बिवरन बिकल कृस सरीरु ` दुखभारु। 
कनक कलप बर वेलिवन मानहु हनी तुसारु॥१६२॥ 
भरतहि देखि मातु उठि थाई। मुरुछित अवनि परी अइँआई ॥ 
 दझवेखत भरत विकल भये भारी | परे चरन तनदसा विसारी || 
मातु तात कहँ देहि देखाई । कहुँ सिय राग्न लखनु दोउ भाई ॥ 
कक कत जनमी जग माँझा। जौँ जनमि त भइ काहे न बाँका ॥ 
कुलकलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजसभाजन प्रिय जन द्रोही ॥ 
को तिश्ुअन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि माहु जेहि लागी ॥ 
पितु सुरपुर बन रघुबरकेत। | में केबल सब अनरथ हेतू ॥ 
धिग मोहि भयेउँ बेनुबन आगी । दुसह दाह दुख दूषन - भागी ॥ 
तु भरत के बचन सदु सुनि पुनि उठी सँभारि। 
$ उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि॥१६३॥ 
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सरल सुभाय माय हिय लाये। अति हित मनहुँ राम फिरि आये ॥ 
भंटउ बहुरि लखन लघु भाई | सोक सनेहु न हृदय समाई ॥ 
देखि सुभाउ कहत "सबु कोई | राममातु अस काहे न होई॥ 
माता भरतु गोद बैठारे। आँसु पाँकि मृदु बचन उचारे॥ ४. 
अजहुँ वछ चलि धीरज धरहू। कुसमउ सम्मुझि सोक परिहरह ॥ 
जाने मानहु हियं हानि गलानी | काल करम गति अघटित जानी ॥. 
काइहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम" बिघाता ॥ 
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जाने का तेहि भावा ॥ ८ 
दोहा । पितु आयेसु भूषन बसन -तात तजे रघुवीर। 

बिसमउ हरषु न हृदये कछु पहिरे बलकलचीर ॥१६४॥ 
सुख प्रस्न मन रंगु न रोषू। सथ कर सब बिधि करि परितोषू ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी । रहइ न रामचरन अनुरागी ॥ 
सुनतहि 'लखनु चले उठि साथा । रहहिं न जतन. किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई॥ ४ 
' रा लखनु सिय बनहि सिधाए। गइउँ न संग न आन पठाए ॥ 
'णुहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगं | तउ न तजा तनु जीव॑ अभागे ॥ 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना | मोर हृदय सत ङुलिस समाना ॥ ८ 
दोहा कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। 

ः ब्याल बिलपत राजगृहु मानहु सोकनिवासु ॥१६४॥ 
'बिलपहि विकल भरत दोउ भाई | कोसल्या लिए हृदयँ लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुझाये | कहि बिबेकपर बचन सुनाये॥ 
भरतहुँ मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी। बोले भरत जोरि जुग पानी॥ ४ 
जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइगोठ महिसुरपुर जारे ॥ र 
जे अध तिय बालक बध कीन्हे। मीत महीपति माहुर दोन्हे॥ आ 
जे पातक उपपातक अहहीँ। करम बचन मन भव कबि कहीं ।। 
ते पातक मोहि होहुँ बिधाता। जा णुहु होइ मोर मत माता ॥ 
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दोहा । जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर। 

तिन्ह कह गतिमोहि देउ बिधि जौँ जननी मत मोर ॥१६६॥ 
वेचहि वेहू धरण दुहि लेहीँ। पिसुन पराय पाप कहि देही॥ 
कपरी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । बेदबिदूषक बिस्वबिरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोलपचारा । जे ताकहि परधचु परदारा ॥ 
पावडे में तिन्ह कै गति घोरा। जाँ जननी एहु संमत मोरा ॥ 
जे नहि > साधुसंग अलुरागे। परपारथपथ बिसुख अभागे ॥ 
जे न भजहि इरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई ॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं। बंचक बिरचि वेषु जगु छलहीं। 
तिन्ह कइ गति मोहि संकरु : देऊ । जननी जाँ एहु जानउँ भेऊ ॥ 
दोहा । मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभाय। 

कहति रामग्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन काय ॥१६७॥ 
राम ग्रान ते. मान तुम्हारे तुम्ह रघुपतिहि ग्रानहु ते प्यारे ॥ 
बिधु बिष चवइ . स्वह हिमु आगी | होइ वारिचर बारिबिरागी ॥ 
अर्यं भ्यालु बरु मिटह न मोह | तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥ 
` मत तुम्हार यहु जो जग. कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं।। 
अस कहि मातु भरतु हिय लाए | थन पय स्रबहि नयन जल छाए ॥ 


वामदे वसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
। मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ 
 दोह्या। तात हृद्य धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु । 

a उठे भरतु शुरबचन सुनि करन कहेउ सबु साजु ॥१६८॥ 
नृपततु वेदबिहित अन्हवावा | परम बिचित्रु विमालु बनावा ॥ 
गहि पग भरत मातु सब राखी। रहीं रामद्रसन अभिलापीँ॥ 
अगर भार बहु आए | अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
तीर रचि चिता बनाई।जनु सुरपुरसोपान सुद्दाई॥ 
घि दाहक्रिया सब कीन्ही | बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सब वेद पुराना | कोन्ह भरत दसगातबिधाना ॥ 


करत बिलाप बहुत णहि भाँती। वेठेहिं बीति गई सब राती ॥. 
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जहे जस गुनिबर आएसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ 
भये जिसुद्ध दिये सघु दाना।धेलु बाजि गज बाहन नाना॥ 
दाहा । सिंघासन भूषन वसन अन्न धरनि धन धाम। 

दिये भरत लहि भूमिसुर - भे परिपूरन काम ॥१६८॥ 
पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी | सो मुख लाख जाइ _नहिं बरनी ॥ 


सुदि सोधि झुनिबर तब आए | सचिव महाजन सकल बोलाए ॥. 


बैठे राजसभा सब जाई। पठये बोलि भरत दोउ भाई॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरम मय वचन उचारे॥ 
प्रथम कथा सत्र झुनिवर बरनी । कइकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप धरमत्रतु सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि प्रेसर निबाहा॥ 
कहत राम शुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ झुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति 'बखानो | सोक सनेह मगन गुनि भ्यानी ॥ 
दोहा । सुनहुँ भरत भावी प्रबल विलखि कहेउ झुनिनाथ। 

हानि लाग्नु जीवच मरनु जसु अपजस बिधिहाथ॥१७०॥ 
अस बिचारि केहि देइअ दोस | ब्यरथ काहि पर कीजिश रोस ॥ 
तात बिचारु करहु मन माहीं। सोचजोगु दसरथु नृपु नाहीं॥ 
सोचिअ बिम्र जो बेद बिहीना। तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोचिञ्र वचयसु कृपन धनवान्‌। जो न अतिथि सिव भगति सुजान ॥ 
सोचिअ डु बिप्र अवमानी। मुखरु मानग्रिय ग्यानगुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पतिबंचक नारी | कुटिल कलहप्रिय इंछाचारी॥ 
सोचिअ बड़ निज ब्रतु परिहरई। जो नहि गुर आयसु अचुहरई ॥ 
दोहा सोचिअ गृही जो मोहबंस करइ करमपथ त्याग। 

«सोचिअ जती प्रपंचरत विगत बिबेक बिराग ॥१७१॥ 
बैखानस सोइ सोच जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ 
सोचिञ्र पिसुन अ्रकारन क्रोधी । जननि जनक शुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब बिधि सोचिअ्अ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 


सोचनीय सबही बिधि सोई।जो न छाडि डलु हरिजनु होई॥ ४ 
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सोचनीय नहि कोसलराऊ। श्रुअन चारि दस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
- भयउ न अहइ न अब होनिहारा | भूपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरनाहि सब दसरथ शुन गाथा ॥ 
दोहा । कइहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु। 
राभः-लखन तुम्ह सनत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७२॥ 
सव प्रकार भूपति बड़भागी ।-बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ 
एहु झुनि सषि सोचु परिहरहू । सिर धरि राजरजायसु करह्‌ ॥ 
राय॒ राजपदु तुम्ह कहूँ दीन्हा । पिताबचनु फुर चाहि कीन्हा ॥ 
तजे राश जेहि वचनहि लागी। तलु परिहरेउ ` रामबिरहागी ॥ 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना | करहु तात पितुबचन प्रवाना॥ 
करहु सीस धरि भूपरजाई। हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ 
परसुराम पितु आम्या राखी | मारी मातु लोक सब साखी ॥ 
E तनय जजातिहि जोबनु . दएुऊ | पितु अग्या अघ अजसु न भणऊ ॥ 
` दोहा। अनुचित उचित बिचारुतजि जे पाल पितुबयन। 
बै ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति अयन ॥१७३॥ 
“3 अवसि नरेसबचन फुर -करहू | पालहु प्रजा सोकु परिहरह्‌ ॥ 
दल सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू । तुम्ह कहूँ सुकृतु सुजसु नहि दोषू ॥ 
वेदबिहित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पात्र टीका ॥ 
१ करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचनु हित जानी॥ 
र सुनि सुखु लहब राम बैदेही | अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कोसल्यादि सकल महतारी | तेउ प्रजासुख होहिँ सुखारी ॥ 


साँप राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह - सुहाएँ।॥ 
 दोहा। कीजिय गुर आयसु अवसि कहहिँ सचिव कर जोरि। «» 

रघुपति आएँ उचित जस तस तब कर बहोरि ॥१७४॥ 
कोसस्या धरि धीरज कहई | पूत पथ्य गुर आयेसु अहई॥ 
आदरिः करिअ हित मानी । तजिअ बिषादु कालगति जानी ॥ 


`, परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ | 


४ 
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परिजन प्रजा सचित्र सत्र अंबा। तुम्हहीं सुत सच कहेँ अवलंबा। ४ 
लखि परिधि बाम कालकठिनाई। धीरज घरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर थरि शुर आयछु अबुसरह्‌ । प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह॥ 
शुर के वचन सचिव अभिनंदनु | सुने भरत हिय हित जल चंदचु॥ _ 
सुनी बहोरि सातु सुदु बानी । सील सनेह सरल रस»रानी ॥ ८ 
छंद्‌ | सानी सरल रस मातुवानी सुनि भरतु ब्याङुल “भये । 

लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नवे । 

सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। 

तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की॥ १२ 
सोरठा। भरतु कमल कर जोरि धीरधुरंधर धीर धरि। 

वचन अमिअ जनु चोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७५॥ 
मोहि उपदेसु दीन्ह शुर नीका। प्रजा सचिव संमत सब. ही का ॥ 
मातु. उचित धरि -आयसु दीन्हा | अत्रसि सीस घरि चाहाँ कीन्हा ॥ 
युर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मनगुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अलुचित किए ब्रिचारू। घरमु जाइ सिर पातकभारूु॥ ४ 
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई।जो आचरत मोर भल होई॥ 
जद्यपि येह सञ्चुकत इउँ नीके | तदपि होत परितोषु न जी कँ॥ 
अत्र तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह | मोहि अनुहरत सिखाबनु देह॥। | 
उत्तर देउँ छमब अपराधू । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥ ८ 
दोहा । पितु सुरपुर सिय राप्न बन करन कहहु मोहि राजु। 

एुहि त जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु ॥१७६॥ 
हित हमार सियपतिसेवकाई। सो हारि लीन्हर मातुङुटिलाई ॥ 
में अनुमानि दीखि मन माही। आन उपायँ मोर हित नाहीँ॥ 3 
सोकसमाजु राजु केहि लेखेँ | लखन राम सिय पद बिनु देखे ॥ हरि 
चादि बसन बिनु भूषनभारू। यादि बिरति पिन अ्रह्मविचारू॥ ४ 
सरुज सरीर वादि बहु भोगा। बिन हरिभगति जायँ जप जोगा ॥ 
जाये जीव देह सुहाई। वादि मोर सबु बिनु रघुराई ॥ 
- जाउँ राम पहि आयसु देह। एकहि आँक मोर हित एहू॥ 
२७ 
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मोहि नपु करि भल आपन चहहू | सोउ सनेह जडता बस कहहू॥ ८ 
दोहा । कैकेईसुअ कुटिलमति रामबिद्ुख गतलाज । 
तुम्ह चाहत सुखु मोहइबस मोहि से अधम फे राज.॥१७७॥ 
कहो साजु सव सुनि पतिआह | चाहि धरमसील नरनाहू॥ 
सोहि राछ. हठि` देइहहु जबहीँ। रसा रसातल जाइहि तबहीं॥ 
मोहि समान को पापनिवास्र। जेहि लगि सीय राम वनवास ॥ 
राय राम “कहूँ काननु दीन्हा । बिछुरत गमचु अमरपुर कोन्हा ॥ 
में सठ सब अनरथ कर हेतू। बैठ वात सब सुनउँ सचेतू॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकि अवास्‌ | रहे प्रान सहि जग उपहाँस ॥ 
राम पुनीत बिषयरस रुखे | लोलप भूमि भोग के भूखे। 
कहे लगि कहाँ हृदयकठिनाई। निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई || ८ 
/ दोहा। कारन तँ कारजु कठिन होइ दोषु नहि मोर। 
कुलिस अस्थि तँ उपल तँ लोह कराल कठोर ॥१७८॥ 
तनु अनुरागे। पावर प्रान अघाइ अभागे॥ 
जा ग्रियबिरह प्रान प्रिय लागे। देखब सुनव बहुत अब आणे ॥ 
. लखन राम सिय कहुँ चनु दीन्हा। पठह अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
. लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू। दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥ ४ 
. भोहि दीन्द सुखु सुजसु सुराजू | कीन्ह कहकई सब कर काजू ॥ 
 एाहि तँ मोर काह अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
कइकइजठर जनमि जग माहीं। एह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं ।। 
सोरि बात सब बिधिहि बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥ = 
रोहा । ग्रहग्रहीत पुनि बातबस तेहि पुनि वीछी मार। 
` तेहि पिआइश्र बारुनी कहहु कौन उपचार॥१७८॥। 
कइ सुन जोगु जग जोई।-चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई ॥ 
सबु कहहु कट्रावन टीका | रायराजु सबही कहँ नीका॥ 
' केहि बिधि केहि केही | कहहु सुखेन जथारुचि जेही॥ 9 ' 
मेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्हि भलाई॥ ` 


७ 


~ 
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सो बिच, को सचराचर माही। जेहि सिय राग्रु प्रानप्रिय नाहीँ॥ 
परम हानि सबु कहुँ बड़ लाइ | अदिचु मोर नहि दूपन काहू॥ 
'संसय सील प्रेम बस अहहू | सबुइ उचित सबु जो कछु कहू ॥ = 
दोहा । राममातु सुठि सरल चित मो पर प्रेण बिसेषि। | 
कहइ सुभाय सनेह वस मोरे दीनता देखि-!१८०॥ 


क्ष 


शुर बिबेकसागर जगु जाना । जिन्हहि बिस्व करबँदर समाना ॥. 
मो कहुँ तिलकसाज सज सोऊ। भये विधि बिश्वर्स बिसुख सबु कोऊ ॥ 
परिहरि राणु सीय जग माहीँ। कोउ न कहिहि मोर मत नाहीँ॥ 
सो में सुनब सहब सुखु मानी | अंतहुँ कीच तहाँ जहँँ पानी॥ ४ 
डरु न मोहि जगु कहिहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ 
एकइ उर वस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय राग्नु दुखारी ॥ 
जीवनलाहु लखनु भल पावा | सबु तजि रामचरन मजु लावा ॥ 
मोर जनम रघुवर वन्न लागी। कूठ काह पछिताउँ अभागी ॥ = 
दोहा । आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ। | 
देखें बिजु रघुनाथपद जिञ्च कै जरनि न जाइ ॥१८१॥ 
आन उपाउ मोहि नहि ब्रा। को जिञ्ज कै रघुवर बिसु बूझा ॥ 
एकहि आँक इहह मन माहीँ। प्रातकाल चलिहीं प्रश्न पाहीं॥ 
जद्यपि में अनभल अपराधी | भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सत्र करिहहिँ कृपा बिसेषी ॥ ४ 
` सीलु सकुच सुठिं सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ 
अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा। में सिसु 'सेवकु जद्यपि वामा ॥ 
तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी। आ अआसिष देहु सुबानी ॥ | 
जेहि सुनि बिनय मोहि जु जानी । आवहि बहुरि राग्न रजधानी ॥ = 
दोहा | जद्यपि जनश्च कुमातु ते में सठु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहिँ मोहि रघुबीरभरोस ॥ १८२॥ _ २ 
भरतवचन सब कहुँ प्रिय लागे। रामसनेह सुधा जबु पागे॥ ु 
लोग . वियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥ | 
` मातु सचिव शुर पुर नर नारी । सकल सनेहबिकल भये भारी। | 


< 
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भरतहि कहृहि सराहि सराही। रामग्रेम मूरति तनु आही॥ 
| तात भरत अस काहे न कहहू | प्रान समान रामप्रिय अहह ॥ 
जो पाँवरु अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुग्ाइ मातुकुटिलाई॥ 
_सो_ सइ कोटिक पुरुष समेता। वसहि कलप सत नरकनिकेता ॥ 
प्रहि अघैप्सत्वगुन नहि मनि गहई | हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ 
दोहा । अवसि चलिश्र बन रामु जहँ भरत मंत्र भल कीन्ह। 
सोक" सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंवचु दीन्ह ॥१८३॥ 
भा सव के मन मोटु न थोरा। जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रानग्रिय भे सब ही के ॥ 
झुनिहि वंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाही॥ 
कहिं परसपर भा बड़ काजू सकल चलइ कर साजहिँ साजू ॥ 
जेहि राखहि रहु घररखवारी। सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहि काहू। को न चहइ जग जीवनलाहू ॥ 
दोहा । जरउ सो संपाति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ। 
सनग्मुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाई ॥१८४॥ 
घर घर साजहि वाइन नाना । हरषु हृदय परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह घिचारू। नगरु वाजि गज भवनु भँँडारू ॥ 
संपति सव रघुपति कै आही। जों विनु जतन चलउँ तजि ताही ॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई । पापसिरोमनि ' साँइदोहाई ॥ 
करइ स्वामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई॥ 
` अस ब्रिचारि छुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले॥ 
कहि सबु मरमु धरण भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेहि राखा॥ 
करिं सघ जतनु राखि रखवारे। राममातु पहि भरतु सिधारे ॥ 
 दोहा। आरत जननी जानि सब भरत सनेहसुजान । 
 कहेउ घनावन पालकी सजन सुखासन जान॥१८५॥ 


४ 
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कहेउ लेहु सय तिलकसमाजू | बनहिँ देव मुनि रामहि राजू ॥ 
वेणि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ ४ 
अरंधती अरु अगिनिसमाऊ | रथ चढ़ि चले प्रथम झुनिराऊ ॥ 
विग्रं चढि वाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना! _- 
नगर लोग सब सजि सजि जाना। चित्रकूट कहँ कीन्ह” वबर्याना ॥ 
सिविका सुभग न जाहि बखानी। चढ़ि चढि चलतु भई सत्र रांनी ॥ -८ 
दोहा | सौंपि नगरु सुचि सेवकनि सादर सबहि चलाइ। 

सुमिरि राम सिय चरन तव चले भरत दोउ भाइ॥१८६॥ 
रामदरस वस सत्र नर नारी। जचु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 
वन सिय रास सम्मुझि मन माहीँ। सानुज. भरत पयाद्‌ हि जाही॥ 
देखि सनेहु लोग अचुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली। राममातु मृदु वानी बोली॥ ४ 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सबु लोगू | सकल सोकंकेस नहि मगजोगू॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ, चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बालन | दूसर गोमति तीर निवाप्न॥ ८ 
दोहा । पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग। 

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८७॥, 
सई तीर बसि, चले बिहाने । सुंगबेरपुर सब निञ्रराने॥ 
समाचार सब सुने निषादा। हृदयँ बिचार करै सबिषादा ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपटमाउ मन माहीं॥ 
जौँ पै जियँ न होति कुटिलाई | तौ कत लीन्ह संग कटकाई॥ ४ 
जानहिं साइुज रामहि मारी | करों अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर अ्ानी।तव कलंकु अब जीवनहानी ॥ 
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा। रामहि समर न जीतनिद्दारा ॥ | 
का आचरजु भरतु अस करहीँ। नहि बिष बेलि अमिअ फल फरही॥ ८ । 
दोहा । अस बिचारि शुद्द ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु। ३ 

हृथब्रासहु बोरहु तरनि कीजिञ् घाटारोहु ॥१८८॥ 
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होइ सँजोइल रोकहु घाटा ठाटहु सकल मरइ के ठारा॥ 
सनपुख लोह भरत सन लेऊँ। जिश्रत न सुरसरि उतरन देऊं ॥ 
समर सरचु पुनि सुरसरि तीरा | रामकाजु &नभंगु सरीरा ॥ 
५ ग्र माइ चूप में जन  नीचू। बड़े भाग असि पाइअ मीचू॥ 
स्वामिकाज फरिहिउँ रन रारी। जस घबलिइउँ ्ुअन दस चारी ॥ 
तजउँ . ग्रान ` रघुनाथनिहोरे । दूहुँ हाथ गुद मोदक मोरे ॥ 
साधुसमाज 'न जाकर लेखा | रामभगत महँ जाहु न रेखा। 
जाये जिञ्रत जग सो महिभारू। जननीजौन विटप कुठारू ॥ 
दोहा । बिगत विषाद निषादपति सवहि बढाइ उछाहु। 
सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाइ ॥१८७॥ 
वेगहइ भाइह सजहु सँजोऊ | सुनि रजाइ कदराई न कोऊ ॥ 
भलेहि नाथ सय कहहिं सहरपा। एकहि एक बढ़ावइ करपा॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी । खर संकल रन रूचइ रारी॥ 
सुमिरि रामपद पंकज पनहीं। माथी बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं॥ 
अगरी पहिरि झूँडि सिर घरहीँ | फरसा बाँस सेल सम करही। 
एक कुसल अति ओड़न खाँड | कूदहि गगन मनहु छिति छाडे ॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई | गृह राउतहि जोहारे जाई॥ 
देखि सुभट सव लायक जाने | लइ लइ नाम सकलं सनमाने ॥ 
 टढदोहा। भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि। 
के: सुनि सरोष बोले सुभट बीरु अधीरु न होहि ॥१७०॥ 
 रामग्रताप नाथ वल तोरें। करहि कटकु विज्ञु भट बिनु घोरेँ॥ 
जीवत पाउ न पाई घरहीँ। रुंड झुंड मय भेदिनि करहीँ॥ 
दीख निषादनाथ भल टोलू। कहेउ वजाउ जुमाऊ ढोलू॥ 
एतना कहत छीक भइ बाएँ | कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाएँ ॥ 
बूर एकु कह सगुन पिचारी। भरतहि मिलिअ्र न होइहि -रारी ॥ 
भरतु मनावबन जादी । सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं। 
गुह कहइ नीक कह बूढा | सहसा करि पछिताहिँ बिमूढ़ा ॥ 
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दोहा । गहु घाट भट समिटि सब लेउँ मरशु मिलि जाइ। 
वूसि मित्र अरि सध्य गति तव तस करिहाँ. आइ ॥१८१॥ 
लख सनेहु सुभायैँ सुहाएँ | वैरु प्रीति नहि हुरइँ दुराएँ॥ 


अस कहि भेंट सँजोवन लागे। केंद मूल फल खग सरग मागे .. 


सीन पीन पाठीन पुराने | भरि भरि भार कहाऱनछू अने ॥ 


[सलनसाजु साज मिलन ।सघाए । मगलसूल सणुन्र.- सुंभ” पाथ ।।.- 


देख दूरे त कहि निज नामू। कीन्ह युनीसहि दंड" प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ 
रामसखा सुनि संदलु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा॥ 
गाउँ जाति शुह नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ 
दोहा | करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

मनहु लखन सन भेंट भइ प्रेम न हृदयँ समाइ ॥१८२॥ 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहारहि प्रेम कै रीती॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगलमूला। सुर सराहि तेहि वरिसहिँ फूला ॥ 
लोक वेद सब भाँतिहि नीचा। जास्‌ छाँह छुइ लेइअ सींचा ॥ 


: 


तंह. भार अक राम लघु भ्राता । मलत पुलक पारपारत गाता ॥ ४ 


राम राम कहि जे जगुहाहीं। तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीँ॥ 
यह तौ राम लाइ उर लीन्द्दा। झुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 


/ _ करमनासजलु सुरसरि परई | तेहि को कहहु सीस नहि घरई ॥ 
उलटा नाझ जपत जगु जाना | बालमीकि भये ब्रह्म समाना॥ ८ 
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दोहा । स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। 

राम कइत पावन परम होत श्रवन बिख्यात ॥१७३॥ 
नहि अचिरिजु जुग .जुग चलि आई | केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा .सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहृही॥ 
रामसखहि मिलि भरतु सम्रेमा। पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥ 


देखि भरत कर सीलु सनेहू | भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ ४ 


सङुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक उाढ़ा ॥ 


थरि घीरजु पद बंदि बहोरी। बिनय सम्रेम करत कर जोरी॥ ड 
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झुसलमूल पद्‌ पंकज पेखी। में तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब ग्रु परम अनुग्रह तोरें। सहित कोटि कुल मंगल मोरे॥ 
दोहा । समुुक्ति मोरि करतूति ङुलु प्रथुमहिमा जिय जोइ। 
जो न भजइ रघुबीरपद जग विधिवंचित सोइ ॥१८४॥ 
कपरी कोर. कुमति कुजाती | लोक वेद वाहेर सत्र भाँती ॥ 
रास कीन्ह आपम्‌ जबही ते। भएउँ श्रुवनभूषन तबही तँ॥ 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई | मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥ 
कहि निषाद निज नाशझ्चु सुवानी। सादर सकल जोहारी रानी ॥ 
जानि लखन सम देहि असीसा। जिअह सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषाढु नगर नर नारी | भये सुखी जनु लखचु निहारी ॥ 
कृहहि लहेठ एुहि जीवनलाहू। भेटे रामभद्र भरि बाइ ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई! ग्रमुदित मन लै. चलेउ लवाई ॥ 
| दोहा । सनकारे सेवक सकल “चले स्वामिरुख पाह। 
४8 घर तरुतर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१७५॥ 
संगबेरपुर भरत दीख ज्‌ मे सनेह सब अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिए निषादहि लागू। जच तल घरेँ बिनय अनुरागू ॥ 
झु बधि भरत सेनु सबु संगा । दीख जाइ जगपावनि गंगा॥ 
 रामधाट कहूँ कीन्ह प्रनामू। भा मलु मगनु मिले जज रामू ॥ 
करहि प्रनाम नगर नर नारी | मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ 
करे मज्जनु माँगहि कर जोरी। रामचंद्रपद प्रीति न थोरी॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेन्‌। सकल सुखद सेवक सुरधेन्‌ ॥ 
` जोरि पानि बर मागउँ एहू।सीय राम पद सहज सनेहू ॥ 
दोहा । एहि बिधि मज्जलु भरतु करि शुर अनुसासन - पाइ । 
सातु नहानी जानि सव डेरा चले लवबाइ॥१८६॥ 
तह लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सब ही कर लीन्हा ॥ 


® 


कहि सदू वानी | जननी सकल भरत सनमानी ॥ 


ह्‌ सेवा करि आयेसु पाई | राममातु पहि गे दोउ भाई॥ . 


Cer 


सापि मातुसेवकाई | आपु निषादहि लीन्द बोलाई॥ ४ 
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` चले. सखा कर .साँ कर जोर | सिथिल सरीरु सनेहु न थोरें॥ 
भूँछत सखहि. सो ठाउँ देखाउ | नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ 
जहँ सिय राग्नु लखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचनकोए ॥ 
भरतबचन सुनि भयेउ. बिषाद्‌। तुरत तहाँ लँइ गयेउ निषाद ।-८- 
दोहा । जह सिंसुपा पुनीत तरु रघुबर किय बिशाुन : 

अति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड , प्रनामु ॥१८७॥ 
. झुससाँथरी  निहारि सुहांई कीन्ह प्रनाश्ु ग्रदछिनः जाई॥ 
चरनरेख रज आँखिन्ह लाई। बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
_ कनकबिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
सजल विलोचन हृदय गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ ४ 
श्रीहत सीयबिरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक देउँ पटतर .केही। करतल भोणु जोगु जग जेही ॥ 
ससुर भागुकुलमाचु श्ुआलू। जेहि सिहात अमरावतिपालू॥ 
ग्रानाथ: रघुनाथ गोसाई।जो .बड़ होत सो 'रामबड़ाई ॥ ८ 
` दोहा | पतिदेवता सुतीय .मनि सीर, साँरी देखि | २ 
' 'बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि तँ कठिन बिसेषि ॥१छ८॥ ` 
लालनजोगु लखन लघु लोने। भेन भाइ अैसे अहिं न होने ॥ 
` पुर जन प्रिय. पितु मातु दुलारे। सिय॒ रघुबीरहि आनपिआरे ॥। ` 
सृदु सूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते. बन सहाहं बिपति सब भाँती। निद्रे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ ४ 
राम जनमि जणु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
` पुरजन परिजन शुर . पितु माता | रामसुभाउ सबहि सुखदाता ॥ 
बैरिउ - रामबड़ाई करहीँ | बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीँ ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहि प्रथुगुन गन लेखा ॥ ८. 
दोहा | सुखसरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। 

ते सोबत कुस डासि महि बिधिगति अति बलवान ॥ १८८ 
राम सुना दुखु कान न काऊ | जीवनतरु जिमि जोगव राऊउ॥। | 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती | जोगर्वाह जननि सकल दिन राती। 
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ते अव फिरत बिपिन पदचारी | कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
घिग . फैफई अमंगलमूला । भइसि ग्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
में धिग धिग अघ उदधि अभागी । सबु उतपातु 'भयेउ जेहि लागी ॥ 


३ 


-कैजकलछु करि. सृजेउ बिधाताँ। साइँदोह मोहि कीन्ह कुमाताँ॥ ` 


खान सनक समुकाव निषादू । नाथ करिअ कत बाढि विषादू ॥ 
राम तुम्हि प्रिय झुस्ह प्रिय रामहि । येह निरजोसु दोसु विधि बामहि ॥ 
छंद | बिधिः वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही वावरी । 
` तेहि राति पुनि पुनि करिं परश्च सादर सरहना रावरी । 
तुलसी न तुम्ह सो रामप्रीतमु कहतु हाँ सोहैँ किये । 
पारेनाम मंगछु जानि अपने आनिए धीरज हियेँ॥ : 
सोरठा । अंतरजामी राघु सङुच सप्रेम कृपायतन। 


सखाबचन सुनि उर धरि धीरा। वास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
' एह साध पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकना आरत भारी॥ 
परदखिना करि करहि प्रनाम् । देहि केकइहि .खोरि निकामा ॥ 


` भारे भरि वारि विलोचन लेहीँ। बाम बिधातद्वि. दूषन देहीँ॥ : 
 . एक सराइदि भरतसनेहू ।'कोउ कह नृपति :निबाहेउ नेहू-॥ टु 
। निंदहि आणु सराहि निषादहि । को कहि सकइ पिमोह बिपादहि ॥ 
` पहि बिधि राति लोगु सबु जागा । भा भिनुसार गुदारा लागा॥ 
क रहि. सुनाव चढाइ सुहाई। नई नाव सब . मातु चढ़ाई॥ 


दड चारि महेँ भा सबु पारा । उतरि भरत तब सबहि सँमार। ॥ 
 टदोहा। ग्रातक्रिया करि मातुपद वंदि शुरहि सिरु नाइ | 


निषादनाथुः अशुआई। मातु पालकी सकल चलाई॥ 


१२ 


चालअ कारअ वश्चाम्नु यह बिचारि इद आनि मन ॥२००। ` 


आगे किये निषादंगन दीन्देउ कंटकुं चलाइ ॥२०१॥ 


साथ बोलाइ -भाइ लघु दीन्हा | बिग्नन्ह सहित गवलु शुर कीन्हा ॥ - . 
प्रायुः ` सुरसरि कीन्ह. ग्रनामू। झुंमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ ` 
वनेः भरत पयादेहि पाएँ । कोतल संग जाहिं डोरिआएँ॥ . 
` सुसेवक बारहि बारा | होइ नाथ अस्व असवारा ॥. ` 


५९ 
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रा पयादेहिं पाय 'सिधाए। हम कहाँ रथ गज वाजि बनाए ॥ 
'सिरभर जाउँ उचित अस मोरा। सत्र तँ सेवकधरशु कठोरा ॥ 
देखि भरतगति सुनि ˆ मृढु वानी | सत्र सेवकगन गरहि गलानी॥ ८ 


दोहा | भरत तीसरे पहर कहूँ कीन्ह प्रबेस प्रयाग ।* ............. 


कहत राम सिय रास सिय. उमगि उमगि अनु २०२॥ 
सलका अलकत पायन्ह कैसे । पंकजकोस रकन जैसें॥- 
भरत पयादेहि आए आजू । भयेउ दुखित सुनि सकलं समाजू ॥ 
खबरें लीन्ह सव लोग नहाए। कीन्ह अ्रनाम्नु त्रिबेनिहि आए ॥ 
सबिथि सितासित नीर नहाने | दिये दान महिसुर सनमाने ॥, ४ 
देखत स्यामल. धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ। बेदविदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ 
सागउँ भीख त्यागि निज धरम्‌ | आरत काह न करइ कुकरमू॥ 


अस जिय जानि सुजान सुदानी | सफल करहि जग जाचकतानी ॥ ८ 


दोहा । अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ 'निरवान। 

जनम जनम रति रामपद येह, बरदान न आन ॥२०३॥ 
'जानइु राग्नु कुटिल करि मोही। लोगु कहउ शुर साहिब द्रोही ॥ . 
सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ्उ अगुग्रह तोरें॥ 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ | जाचत जलु पत्रि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। बढ़े प्रे सब भाँति भलाई॥ ४ 
कनकहि बान चढृइ जिमि दाहेँ। तिमि प्रियतमपद नेम निबाह || 
भरतबचन सुनि साँझ त्रिवेनी। भइ सदू बानि सुमंगलदेनी॥ 
तात भरत तुम्ह सब विधि साधू रामचरन . अनुराग अगाधू॥ 
चादि गलानि करहु मन माहीँ। तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाही॥ ८ 


दोहा । तनु पुलकेउ हिय हरषु झुनि .बेनिवचन _ अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहि फूल ॥२०४॥ 
मरमुदित तीरथराजनिवासी । वैखानस बड़ ग्रही उदासी ॥ 


“कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेहु सील सुचि साँचा॥ 


सुनत राम शुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज गुनिचर पहि आए॥ _ 2. 
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दंड प्रनाछु करत शुनि देखे | मूरतिमंत भाग्य निज लेखे॥ ४ 
थाइ उठाइ लाइ उर लोन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसचु दीन्ह नाइ सिरु पैठे। चहत सङुचगृई. जनु भजि पेठे ॥ 


ह साण्ड ` पॅँझ्य किंछु येह बड़ सोचू। बोले रिषि लखि सीलु सँकोचू॥ 
सुनहु भरत हस सब सुधि पाई | विधिकरतब पर किछु न बसाई॥ ८ 


दोहा | तुम्ह गलांनेःजियँ जनि करहु सम्झि मातुकरतूति । 
तात 'कइकइहि दोसु नहि गई गिरा मति धूति॥२०५॥ 
यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोक वेदु घुधसंमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई | पाइहि लोकउ बेद. बड़ाई॥ 
लोक बेद संमत सबु कहई | जेहि पितु देइ राजु सो लहई॥ 
; राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई | देत राजु सुखु धरम बड़ाई॥ ४ 
|. । रामगवनु बन अनरथमूला | जो सुनि सकल विस्व भइ सला ॥ 
सो भावीबस रानि अयानी। करि झुचालि अ्रंतहुँ पछितानी ॥ 
तदउ ठुम्हार अलप अपराधू। कह सो अधशु अयान असाधू ॥ 
 करतेहु राजु त तुम्हहि न दोम्न। रामहिं होत सुनत संतोस्न॥ ८ 
दोहा । अब अति कीन्ददेहु भरत भल तुम्दहि उचित मत एहु। 
सकल सुमंगल मूल जग रधुबरचरन सनेहु ॥२०६॥ 
सो तुम्हार धज जीवन प्राना। भूरि भाग को तुम्हहि समाना ॥ 
यह तुम्दार आचरजु न ताता। दसरथसुअन राम प्रिय भ्राता॥ 
सुनहु भरत रघुपति मन माही। पेमपात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ ४ 
जाना मरस॒ नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर के | 
हइ न अधिक रघुबीरबड़ाई ग्रनत कुदुंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तउ भरत मोर मत पएइू।धरें देई जनु रामसनेह | ८ 
तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सत्र कहूँ उपदेसु। 


तोरा । रघुवरकिकर ङु चकोरा ॥ 
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उदिति सदा अँथइहि कहुँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूंना ॥ 
कोक तिलोक ग्रीति अति करिहीं। ग्रश्ु ग्रतापु रमि छतिहि न हरिहीँ॥' 
नास दिन सुखद सदा सत्र काइ । ग्रसिहि न फैकइकरतबु राहू॥ ४ 
प्रन रास सुपेम पियूषा | शुर अवमान दोष नहि दूषा ॥ . 
रामभगत अत्र अमिअ अघाइँ | कीन्हिह सुलभ स॒घए>सुधाहूँ ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल मंगल खानी ॥. . 
दसरथ शुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। ८ 
दोहा । जासु सनेह सकोच बस राप्त प्रगट भए आइ । 

जे हर हिय नयननि कत्रहुँ निरखे नही अघाइ ॥२०८॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा | जहँ बस रामपेम सृगरूपा॥ 
तात गलानि करहु जिय जाएँ | डरहु दरिद्रहि पारस पाएँ॥ 
सुनहु भरत हम कूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहही॥ 
सत्र साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा ॥ ४ 
तोहे फल कर फलु दरसु तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग ' हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जग जयेऊ | कहि अस पेममगन शुनि भयेऊ ॥ 
सुनि शुनिबचन सभासद्‌ हरपे | साधु` सराहि सुमन सुर वरपे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ ८ 

| दोहा । 

पुलक गात हियेँ रामु सिय सजल सरोरुह नयन। 

करि प्रनाशु युनिमंडलिहि बोले . गदगद वयन॥२०८॥ 
मुनिसमाजु अरु तीरथराज्‌। साचिहुँ सपथ अघाः अकाजू ॥ . 
एहि थल जाँ किछु कहिय बनाई। एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ 
तुम्ह सबग्य कहउँ सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातुकरतब कर सोचू। नहि दुख जियँ जगु जानिहि पोचू ॥ ४ | ५ 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू | पितहु मरन कर मोहि न सोकू॥ ||. 
सुकृत सुजस भरि अअन सुहाए | लछिमन राम सरिस सुत पाए॥ - 
रामत्रिरह तजि तलु छनभंगू। भूपसोच कर कवन अ्रसंगू॥ .-.. 
राम लखन सिय ब्रिनु पग पनही। करि झुनिवेष फिरहि बन बनहीं। ८ २ 
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दोहा । अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। 
बसि तरुतर नित सहत हिम आतप वरपा बात ॥२१०॥ 
एहि दुखदाह दहइ दिन झांती। भूख न वारर नीद न राती ॥ 
„एहि कुरोग कर आषधु नाही। सोधेउँ सकल बिस्व मन माद्दी॥ 
मातुझुसत  बढ़ई ` अघमूला। तेहि हमार हित कीन्हः चँसूला ॥ 
कलि कुकाठ करे =कीन्ह कुजंत्र | गाडि अवध पढि कठिन ऋुमंत्रू ॥ 
सोहि लगि येहु इठाइ तेहिँ डाटा । घालेसि सच जगु बारह बाटा ॥ 
मिटइ ङुजोगु राम फिरि आएँ | वसइ अवथ नहि आन उपाएँ॥ 
भरतबचन सुनि मुनि सुखु पाई। सबहिं कीन्ह बहु भाँति बड़ाई ॥ 
| तात करहु जनि सोच्नु बिसेषी | सब दुखु मिटिहि रामपण देखी ॥ ८ 
' . दोहा। करि प्रयोधु गुनिबर कहेउ अतिथि पेमग्रिय होहु। 
2 कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोह ॥२११॥ 
सुनि सुनिवचन भरतहियँ सोचू । भयेउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 
) ओ। जांनि गरु गुरगिरा बहोरी । चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 
सिर घरि आयेस करिग्न तुम्हारा । परम धरम येह नाथ हमारा॥ 
भरतबचन सुनिवर मन आाए । सुचि सेवक सिख निकट बोलाए | ४ 
चाहिअ. कीन्हि भरतपहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
` भलेंहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निज निज काज. सिघाए ॥ 
. मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चाहि जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई। आयेसु होइ सो करहिं गोसाई॥ ८ 
` दोहा | रामबिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज | 
 पहुनाई करि हरहु श्रु कहा मुदित गुनिराज ॥२१२॥ 
` रिघि सिथि सिर घरि मुनिवर बानी । वड़भागिनि आपुहि अन्ुमानी ॥ 
कहहिं ` परसपर सिथिसशुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 
सुनिपद्‌ चंदि करिश्र सोइ आज्‌। होहि सुखी सब राजसमाज्‌ ॥ 
[कहि रचेउ रुचिर गृह नाना | जेहि विलोकि बिलखाहिँ बिमाना ॥ ४ 
बिभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्दहि अमर अभिलाषे ॥ 
साजु सव लीन्हे। जोगवत रहहिँ मनहिं मनु दीन्हे ॥ 


६७० 


४ 
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सबु समाजु सजि सिधि पल माहीं। जे सुख सपनेहुँ सुरपुर नाहीँ॥ 
ग्रथमहि वास दिये सव केही सुंदर सुखद जथारुचि जेही॥ 
दोहा । बहुरि सपरिजन' भरत कहूँ रिपि अस आयसु दीन्ह। ` 

बिधि बिसमयदायकु विभव . झुनिवर तपबल कीन्ह ॥२१३॥ _ 
झुनिप्रभाउ जब भरत विलोका। सव लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुखसमाडु नहि जाइ बखानी। देखत विरति बिशारहिँ ग्यानी ॥. 
आसन सयन सुवसन विताना। बन वाटिका बिग मृग नानां ॥ 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना | विमल जलासय विविध विधाना ॥ ४ 
असन पान सुचि अमिअ अमी से । देख लोग सङुचात जमी से॥ 
सुरसुरभी सुरतरु सबही के। लखि अभिलाषु सुरेस सची कें ॥ 
रितु वसंत बह त्रिविध बयारी। सव कहेँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 
स्क चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरप बिसमय बस लोगा॥ 
दोहा | संपति चकई भरतु चक सुनि आयस खेलवार। 

तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखें भा भिनुसार ॥२१४॥ 
कीन्ह निमज्जन्‌ तीरथराजा। नाइ युनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिपि आयसु असीस सिर राखी | करि दंडवत विनय बहु भाषी ॥. 
पथगति कुसल साथ सब लीऱ्हे। चले चित्रकूटहि चितु दीन्दे॥ 
रामसखा कर दीन्हे लागू। चलत देह घरि जनु अनुरागू॥ ४ 
नहि पदत्रान सीस नहि छाया | पेसु नेस त्रतु घरमु अमाया॥ 
लखन राम सिय पंथकहानी । पूँछत सखहि कहत सदु बानी ॥ 
रामबास थल बिटप बिलोक | उर अतुराग रहत नहि रोकं ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहिं फूला। भइ सदु महि मशु मंगलमूला॥ ८ 
दोहा । किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहृइ बर बात। 

तस मणु भयेउ न राम कहूँ जस भा भरतहि जात॥२१४॥ है, 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये प्रश्न जिन्ह ग्रश्नु हेरे ॥ हक 
ते सब भये परमपद जोगू। भरतदरस॒ मेटा भव रोगू॥ हि. 
यह बडि बात भरत कइ नाहीं। सुमिरत जिन्दहि राग्न मन माही। £ 
बारक राम कहत जग जेऊ। होत . तरनतारन नर तेऊ।॥ ४. 


|) | 
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भरतु रामग्रिय पुनि लघु भ्राता। कस न होइ मणु मंगलदाता॥ 
सिद्ध साधु शुनिबर अस कहहीँ। भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं।॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहूँ पोचू ॥ 


_ गुर सन फहेउ करिअर प्रु सोई | रामहि भरतहि भेंट न होई॥ ८ 


दोहा । राछ सँकोची प्रेममस भरतु सुपेम पयोधि। 

बनी बातऽबेगरन चहति करिअ जतलु छलु सोधि ॥२१६॥ 
बचन सुनतः सुरशुरु सुसुकाने | सहसनयबु बिनु लोचन जाने ॥ 
कह शुर यादि छोशु छ्लु झाँड़ | इहाँ कपट करि होइअ भाँड़ ॥ 
मायापतिसेबक सन माया | करिञ्र त उलटि परइ सुरराया ॥ 
तव किछु कीन्ह रामरुख जानी। अत्र झुचालि करि होइहि हानी ॥ ४ 
सुनि सुरेस रघुनाथसुभाऊ। निज अपराध रिसाहिँ न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर करई। रामरोप पावक सो जरई॥ 
लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा | येह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ 
भरत सरिस को रामसनेही | जणु जप राम राग्नु जप जेही॥ ८ 
दोहा । मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुत्ररमगत अकाजु । 

अजु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१७॥ 
सुनु सुरेस उपदे इसारा । रामहि सेवक परम पिआरा ॥ 
मानत सुखु सेवकसेवकाई। सेवक बैरु अधिकाई॥ 


. जद्यंपि सम नहि राग न रोघु। गहि न पापु पूनु गुनु दोषू॥ 


करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ ४ 
तदपि कराह. सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 


अगुन अलेप अमान एकरस। राम सगुन भये भगत पेम बस ॥ 
राम सदा सेवकरुचि राखी | बेद पुरान साधु सुर साखी॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरतपद्‌ प्रीति सुहाई॥ ८ 
दोहा | रामभगत परहित निरत परदुख दुखी दयाल।. 


भगतसिरोमनि भरत तँ जनि डरपहु सुरपाल॥२१८॥ 
हे रश सुरहितकारी | भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
स बिकल तुम्ह होह। भरतदोसु नहि राउर सोहू॥ 
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सुनि सुरत्र सुरगुर बर बानी । भा प्रमोदु मन सिटी गलानी॥ 
बरपि प्रसून हरपि सुरराऊ। लगे सराहन भरतसुभाऊ॥ ४ 
एहि विधि भरतु चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाही॥ 
जबहिं राप्नु कहि लेहि उसासा। उमगत पेम मनहु चहुँ पासा॥ - 
द्र्वहि वचन सुनि झुलिस पपाना। पुरजनपेछु न जांइ वखाना॥ 
चीच बास करि जगुनहि आए | निरखि नीरु लोचशजल छाए. ॥ ८ 
दोहा । रघुबरवरन बिलोकि वर वारि समेत समाज" 
होत मगन वारिधि विरह चढ़े बिबेक जहाज ॥२१७॥ 
जश्न तीर तेहि दिन करि बास । भयेउ समय सम सहि सुपात्त ॥ 
रातिहिँ घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहि न वरनी॥ 
ग्रात पार भये एकहि खेवाँ। तोपे रामसखा को सेवाँ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई | साथ निषादनाथु दोउ: भाई॥ ४ 
आगे झुनिबर बाहन आछे। राजसमाजु जाइ सबु पाछ॥ 
तेहि पाछे दोउ बंधु पयाद्‌। भूषन बसन बेष सुठि साद ॥ 
सेवक सुहृद्‌ सचिवसुत साथा । सुमिरत लखडु सीय रघुनाथा ॥ 
जह जहँ राम बास विश्रामा। तहँ तहँ करहि सम्रेम प्रनामा॥ ८ 
दोहा । मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब सुदित जनमफ्लु पाइ ॥२२०॥ 
कहाहि सपेम एक एक पाहीं। रामु लखनु सखि होहि कि नाही ॥ 
चय वपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली॥ 
वेषु न सो सखि सीय न संगा | आगे अनी चली चतुरंगा॥ 
नहि ग्रसन्नुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहि भेदा॥ ४ 
तासु तरक तियगन मन मानी | कहहि सकल तोहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी॥ 
कहि सपेम सव कथाप्रसंगू। जेहि बिधि रामराज रसभंगू॥ 
. भरतहि बहुरि सराहन लागी।सील सनेह सुभायँ सुभागी॥ ८ 
दोहा । चलत पयादें खात फल पितादीन्ह तजि राजु। हू 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥२२१॥ 
२६ 
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भायप भगति भरत आचरन्‌। कहत सुनत दुख दूपन हरनू॥ 
जो कछु कहब थोर सखि सोई । रामबंधु अस काहे न होई॥ 
इम सब सानुज भरतहि देखे । भइन्ह धन्य' जुवतीजन लेख ॥ 
_ सुनि शुन देखि दसा पछिताही। कैक जननि जोगु सुतु नाहीं॥ ४ 
कोउ कह दूपनु रानिहि नाहिन। बिधि सबु कीन्ह इमहि जो दाहिन ॥ 
कहँ हम लोक बेर बिधि हीनी। लघु तिय झुल करतूति 'मलीनी ॥ 
बसहिं ङुदेस कुगाँव कुवामा | कहँ येह दरसु पुन्यपरिनामा ॥ 
अस अनंद अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि कलपतरु जांसा॥ ८ 
दोहा । भरतद्रसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भाशु। 
जनु सिंघलबासिन्ह भयेउ बिधिबस सुलभ प्रयागु ॥२२२॥ 
निज शुन सहित राम शुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
| तीरथ मुनि आश्रम सुरघामा । निरखि निमज्जहि करहि प्रनामा ॥ 

/ मनही मन साँगहि बरु एहू।सीय राम पद पदुमः सनेहू 
मिलहि किरात. कोल बनबासी वैखानस बड़ जती उदासी ॥ ४ 
करि श्रनाप्त एँछहि जेहि तेही केहि बन लखनु रामु बेदेही ॥ 

ध ते प्र समाचार सब कहही। भरतहि देखि जनमफलु लहहीं॥ 

जे जन कहि इसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥ 

ह एहि बिधि बूझत सबहि सुवानी। सुनत राम वनवास कहानी॥ ८ 

Be दोहा । तेहि वासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ। 

र रामदरस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२३॥ 
मंगल सगुन दोहि सब काहू। फरकहि सुखद विलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाइ । मिलिहहि रामु मिटिहि दुखदाहू ॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाक। जाहि सनेह सुरा सत्र छाक ॥ 
- सिथिल अंग पग मग डणि डोलहि । बिहबल बचन पेमबस बोलहिं। ४ 
रामसखाँ तेहि समय देखावा। सैलसिरोमनि सहज सुहावा ॥ 

' जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिँ दोउ बीरा ॥ 

' करहि सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ 

अस राजसमाजू | जबु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ ८ 
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दोहा । भरतप्रेपर तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेपु। 

कविहि अगम जिमि ब्रह्ममुखु अहमम मलिन जनेपु ॥२२४॥ 
सकल सनेह सिथिल श्घुबर कं । गये कोस दुइ दिनकर ढरक॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवनु रघुनाथपिरीतँ। .. 
उहाँ राण रजनी अचबसेपा | जाग सीय सपन अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आए | नाथ ब्रियोग तु तन ताए॥ ४ 
सकल मलिन मन दीन दुखारीँ। देखी सासु आन अचुहारीं॥ 
सुनि सियसपन भरे जल लोचन। भए सोचश्रस सोचविमोचन ॥ 
लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ = 
छंद | सनमानि सुर शुनि वंदि बैठे उतर दिसि देखत भये। 

नभ धूरि खग 'सृग भूरि भागे बिकल ग्रु आश्रम गये । 

तुलसी उठे अवलोकि कारचु काह चित सचकित रहे | 


. सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ १२ 
सोरठा। सुनत सुमंगलं वैन मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरदसरोरुह नेन तुलसी भरे सनेहजल॥२२५॥ 


बहुरि सोचतस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगवन्‌॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी | सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितुबच इत बंघुसँकोच्‌ ॥ 
भरतसुभाउ सम्ुझि मन माहीं। प्रचित हित थिति पावत नाही ॥ ४ 
समाधान तब भा यह जाने | भरतु कहाँ महुँ साधु सयाने॥ 
लखनु लखेउ : ग्रश्चहृदयँ खभारू। कहत समय सम नीतिबिचारू ॥ 
बिजु पँछे कछु कहउँ गोसाई। सेवक समये न : ढीह ढिठाई॥ 
तुम्ह सर्वम्यसिरोमनि स्वामी आपनि समुझि कहइ अहुगामी ॥ ८ 
दोहा । नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान। 

सब पर प्रीति ग्रतीति जियँ जानिः आपु समान॥२२६॥ 
` बिपई जीव पाइ ग्र्चताई। मूह मोइबस होहि जनाई॥ 
भरतु नीतिरत साधु सुजाना। प्रशुपद्‌ प्रेु सकल जणु जाना ॥ 


रामचरितमानस RS द्वितीय सोपान 
तेऊ आजु राजपढु पाई | चले धरममरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी | जानि रास. बनबास एकाकी ॥ ४ 
करे ङुमंत्रु मन साजि समाज्‌। आए करइ' अटक राज्‌ ॥ 
- कोटि प्रकार कलपि ङुटिलाई। आए दलु बटोरि दोउ भाई ॥ 
जौँ जियँ होति न कपट ङुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि गजाली । 
भरतहि दोसु देइ को. जाएँ। जग घोराइ राजपदु पाएँ॥ ८ 
दोहा | ससि गुरतियगामी नघुषु चढ़ेंठ भूमिसुरजान । 
लोक बेद तें बिुख भा अधम न बेन समान ॥२२७॥ 
सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू | केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥ 
भरत कीन्ह येह उचित उपाऊ। रिपु. रिन रंच न राखब काऊ । 
एक फीन्हि नहि भरत भलाई। निद्रे राग्नु जांनि असहाई ॥ 
सम्मुझि परिहि सोउ आजु बिसेपी | समर सरोष राममुखु पेखी ॥ ४ 
एतना कइत नीतिरस भूला। रनरस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ 
अशपद्‌ बदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी-॥ 
अनुचित नाथ न मानब म्रोरा। भरत हमहिँ उपचरा न थोरा ॥ 
कहें लगि सहिअ रहिझ मु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारेँ॥ ८ 
दोहा | छत्र जाति रघुकुल जनयु राम अचुग जशु जान। 
. लातहूँ मारं चढ़ति सिर नीच को धूरि समान॥२२८॥ 
उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ वीररस सोवत जागा । 
बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥ 
आङ रामसेबक जसु लेख | भरतहि समरसिखावन देऊ॥ 
 रामनिरादर कर फलु पाई। सोबहुँ समर सेज दोउ भाई॥ ४ 
आइ बना भल सकल समाजू | प्रगट करउँ रिस पालि आज्‌ ॥ 
जिमि करिनिकर दलइ मगराजू | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 
तेसेहि भरतहि सेन समेता। साबुज निदरि निपातउँ खेता॥ 
जाँ सहाय कर संकरु आई।तौ मारौँ रन रामदोहाई॥ ८ 
 दोहा। अति सरोष माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रवान । 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२२८॥ 
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जणु भयमगन गगन भइ बांनी । लखन वाहु बलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप ग्रभाउ तुम्हारा | को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उचित . काजु “कछु होऊ । समुझि करिअं भल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछें पढिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीँ॥ ४ _ - 
सुनि सुरबचन लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई | सव तँ कठिन राजमदु भाई ॥ 
जो अंचवत नूप मातहि तेई। नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधिग्रपंच मह सुना न दीसा॥ ८ 
दोहा | भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ | 

कवट कि काँजीसीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥२३०॥ 
तिमिर तरुन तरनिहि मङु गिलई। गगचु मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोपदजल बूइहि घटजोनी | सहज छमा वरु छाइइ छोनी ॥ 
मसकफूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतहि भाई ॥ 
“लखन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुबु नहि भरत समाना ॥ ४ 
सगुन खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रघिबंस: तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवणशुन वारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 
कहत भरत शुन सीलु सुभाऊ।पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥ ८ 
दोहा । सुनि रघुबरबानी विबुध देखि भरत पर हेतु। 

सकल सराहत राम सो प्रु को कृपानिकेतु ॥२३१॥ 
जॉन होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ 
कबि झुल अगम भरत शुन गाथा | को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
सखु रा सिय सुनि सुरवानी | अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
इहॉँ भरतु सत्र सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए॥ ४ 
सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु शुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जहाँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई॥ 
समुझि मातुकरतब सकुचाहीं। करत झुतरक कोटि मन माही॥ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाउँ । उठि जनि अनत जाहि तजि ठाउँ ॥ = 
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दोहा । मातुमते महुँ मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर। 
अघ अवशुन छमि आदरहि सम्झि आपनी ओर ॥२३२॥ 
जाँ परिहरहि मलिनमनु जानी । जाँ सनमानहि सेवकु मानी ॥ 


_ मोरे सरन रामहि कि पनहीं। राम्नु सुस्वामि दोसु सब जनही॥ - 


जग जसभाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन शुनत चले मग जाता। सङुच सनेह सिथिल सब गाता ॥ 
फेरति मनहिं मातुकृत खोरी। चलत भगतिबल . धीरजधघोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथसुभाऊ। तव पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
भरतदसा तेहि अवसर कैसी । जलम्रबाहँ जल अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहट ॥ 
दोहा | लगे होन मंगल सगुन सुनि शुनि कहत निषादु । 
मिटिहि सोच होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३३॥ 
सेवकत्रचन सत्य सब जाने | आश्रम निकट जाइ निञ्रराने ॥ 
भरत दीख बन सैल समाजू। सुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी | त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुरांज सुदेस सुखारी। होहि भरतगति तेहि अनुहारी ॥ 
रामत्रास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव विराण विवेक. नरेख्र। बिपिन सुहावन पावन देस्‌॥ 
भट जम नियम सैल रजधानी | सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 


सकल अंग संपन्न सुराऊ। रामचरन आश्रित चित चार ॥ ः 


दोहा | जीति मोह महिपालु दल सहित बिबेक अचल । 

: करत अकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकालु ॥२३४॥ 
बनप्रदेस मुनिवासा घनेरे । जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ 
ओ। परपुल बिचित्र बिहग सग नाना । प्रजासमाजु न जाइ बखाना॥ 
. खगहा करि हरि बाघ बराहा | देखि महिष बृष साजु सराहा॥ 
 बयरु विदाइ चरहि एक संगा। जह तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ 
झरना भराहि मत्त गज गाजहिँ । मनहुँ निसान बिबिध बिध वाजहिं ॥ 

चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल सुदितमन ॥ 
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अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ 
बेलि बिटप तृन सफल सफूला। सब समाजु सुद मंगल मूला ॥ ८ 
दोहा । रामसेल सोभः निरखि भरतहृदय अति पेग्नु। 
तापस तपफलु पाइ जिमि सुखी सिरान नेमु ॥२३५॥ 
त्र केवट ऊँचे चढि धाई। कहेठ भरत सन शुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिञ्हिं विटप विसाला। पाकरि जंबु रसाल. तमाला ॥ 
तिन्ह तरुबरन्ह मध्य बट्‌ सोहा। मंजु बिसाल देखि मचः मोहा ॥ 
नील सघन परलव फल लाला। अविचल छाँह सुखद सब काला ॥ ४ 
मानहु तिमिर अरुन मय रासी। बिरची विधि सँकेलि सुषमा सी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाँई | रघुबर परनङुटी जहाँ छाई॥ 
तुलसी तरुत्र विविध सोहाए। कहुँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
चटछायाँ वेदिका वनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई।॥ ८ 
दोहा | जहाँ बैठि झुनिगन सहित नित सिय रास सुजान। 
सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम ऐुरान ॥२३६॥ 
सखावचन सुनि बिटप निहारी | उमगे भरतबिलोचन बारी ॥ 
करत ग्रनाम चले दोउ भाई | कहत) प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
हरपहिं निरखि रामपद्‌ ` अंका | मानहुँ पारसु पाएउ रंका॥ 
रज सिर धरि हियँ नयनन्हि लावहि। रघुबरमिलन सरिस सुख पावहि ॥ ४ 
देखि भरतगति अकथ अतीवा | प्रेममगन मग खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह बिबस मग भूला। कहि सुपंथ सुर बरषहि फूला॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ न 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को॥ ८ 
.दोहा । पेसु अमिअ मंदरु बिरह भरतु पयोधि गभीर। 
मथि. प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥२३७॥ 
सखा समेत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रु पावन। सकल सुमंगल सदचु सुहावन ॥ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा | जच जोगी प्रमारथु पाबा॥ 
देखे भरत लखन ग्र आगे | पूँछें बचन कइत अलुराग॥ ४ 
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सीस जटा कटि झुनिपट बाँध । तून कसे कर सर घनु काँधे ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू | सीय सहित राजत रघुराजू ॥ 
बलकल चसन जटिल तनु स्यामा। जनु युनिवेषु" कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत। जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥ 
दोहा । लसत मंजु गुनिमंडली मध्य सीय रघचंट। 
, ज्ञानसभाँ जनु तनु धरें भगति सच्चिदानंदु ॥२३८॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन। विसरे: हरष सोक सुख दख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥ 
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनाश्ु भरत जियँ जाने ॥ 
बंधुसनेह सरस एहि ओरा। उत साहिबसेवाँ वस जोरा॥ 
मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई। सुकबि लखनमन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चंग जनु खँच खेलारू॥ 
कहत सम्रम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे राश सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निपंग धनु तीरा ॥ 
दोहा | बरयस लिए उठाइ उर लाये कृपानिधान । 

भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सत्रहि श्रपान॥२३८॥ 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी | कबि कुल अगम करम मन वानी ॥ 
प्रम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ 
कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कबिमति अनुहरई ॥ 
कषिहि अरथ आखर वलु साँचा | अनुहरि ताल गतिहि नट्‌ नाँचा ॥ 
अगम सनेहु भरत रघुबर को | जहँ नजाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
सो में कुमति कहाँ केहि भाँती बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ 
'मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की | सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥ 
सुझाए सुरगुरु जड़ जागे। बरषि पग्रप्नन प्रसंसन लाणे॥ 
दोहा । मिलि सम्रेम रिपुस्रदनहि केवट भेँटेउ राम। 

भूरि भाय भटे भरत लह्िमिन करत प्रनाम।२४०॥ 
भयउ लखन ललकि लघु भाई | बहुरि निपाद लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह वंदे | अभिमत आसिप ` पाइ अनंदे ॥ 
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सानुज भरत उमगि अलुरागा। धरि सिर सियपद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए | सिर कर कमल परसि बैठाए॥ ४ 
सीयँ असीस दीन्हि, मन माहीँ। मगन सनेह देहसुधि नाहीं।॥ 
सब विधि. सानुकूल लखि सीता। भें निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पँछा | ग्रेमभरा मच निज गति बूछा ॥ 
' तेहि अवसर केबडु धीरछु थरि। जोरि पानि बिनवत ग्रनाञ्च करि || ८ 
दोहा । नाथ साथ झुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग। ४ 

सेवक सेनप सचिव सव आए बिकल बियोग ॥२४१॥ 
सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुदवन्‌॥ 
चले सबेग राग्नु तेहि काला।थीर धरमधुर - दीनदयाला॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम॑ करन प्रश्च लागे॥ 
सुनिषर धाइ लिये उर लाई।प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई॥ ४ 
ग्रेम पुलकि केवट कहि .नामू कीन्ह दूरि तें दंड ग्रनामू॥ 
रामसखा रिप बरबस भेंटा। जचु महि लुठत सनेहु समेटा॥. 
रघुपतिभगति सुमंगलमूला । नभ सराहि सुर बरिसहि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। बड़ घ्सिष्ठ सम को जग माही। ८ 
दोहा । जेहि लखि लखनहुँ तँ अधिक मिले मुदित झुनिराउ। 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥२४२॥ 
आरत लोणु राम सबु जाना | करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भायँ रहा अभिलापी। तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पल महुँ सब काह । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू ॥ 
येह बढि वात राम कै नाहीँ। जिमि घट कोटि एक रबिछाही ॥ ४ 
मिलि केवटहि उमगि अचुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
देखी राम दुखित महतारी। जच सुबेलि अवली हिममारी ॥ 
प्रथम राम भेटी कैकेई। सरल सुभायँ भगति मति भेई॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ ८ 
दोहा । भेँट रघुवर मातु सब करि, अबोधु परितोष | 

अंबर इस आधीन जणु काइ न देइअ दोषु॥२४२॥ 

३० 
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शुरतिय पद बंदे दुइ भाई। सहित बिम्रति् जे सँग आई॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहि असीस दित सृदु बानी ॥ 
` राहि पद्‌ लगे सुमित्रा अंका। जनु भेटी संपति अति रका ॥ 
_पुनि जननीचरननि दोउ आता | परे पेमब्याकुल सघ गाता॥ ४ 
अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेहसलिल अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरप विषादू। किमि कबि कहइ सूक जिमि स्वादू ॥ 
मिलि जननिहि साजुज रघुराऊ। शुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ ॥ 
पुजन पाइ झुनीसनियोणू। जल थल तकि तकि उतरेउं लोगू ॥ ८ 
दोहा | महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 
पाचन आश्रु गवन किए. भरत लखन रघुनाथ ॥२४४॥ 
सीय आइ झुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी ॥ 
युरपतिनिहि गुनितियन्ह॒ समेता। मिली पेश कहि जाइ न जेता॥ 
चंदि बदि पग सिय सबही के | आसिरबचन लहे प्रिय जी के॥ 
सास सकल जव सीयँ निहारी। मूदे नयन सहमि सुकुमारीँ॥ ४ 
परी वधिकवस मनहुँ मराली। काइ कीन्ह करतार कुचालीँ॥ 
तिन्ह सिय निरंखि निपट दुखु पावा | सो सबु सहिय जो दैउ सहावा ॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई॥ ८ 
दोहा । लागि लागि पग सबनि सिय भेटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहि पेमबस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४५॥ 
विकल सनेह सीय सब रानी। बैठन सबहि कहेउ शुर ग्यानीँ॥ 
कहि जगगति मायिक सुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ 
सुप कर सुरपुर गनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेह बिचारी। भे अति बिकल धीर धुर घारी॥ ४ 
 झुलिस कठोर सुनत कटु बानी | विलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
 सोकबिकल अति सकल समाजू । मानहुँ राजु अकाजेउ आज्‌ ॥ 
 झुनिबर बहुरि राण समुझाए | सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
अतु निरंबु तेहि दिन अञ्च कीन्द्दा | झुनिहुँ कहे जलु काइ न लीन्हा ॥ ८ 
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दोहा | भोरु भयं रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह। 

श्रद्धा भगति समेत प्रश्च सो सबु॒ सादर कीन्ह ॥२४६॥ 
करि पितुक्रिया बेद "जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी॥ 
जासु नाम पावक अथ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सो भएउ साधुसंमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस॥ 
सुद्ध भये दुइ वासर वीते। बोले गुर सन राम पिरीते |] 
नाथ लोग सव निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु- अहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता | देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
स्र समेत पुर धारि्र पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ॥ 
वहुतु कहेउँ सव कियेउँ ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाँई ॥ 
दोहा । धरमसेतु -कहनायतन कस न कहहु अस राम। 

लोग दुखित दिन दुइ दरसु देखि लहहुँ बिश्राम ॥२४७॥ 
रामबचन सुनि सभय समाजू। जनु जलनिधि महुँ बिकल जहाजू ॥ . 
सुनि गुरगिरा सुमंगलमूला। भयेउ मनहुँ मारुत अनुङ्ला॥ 
पावनि पय तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि | निरखहि हरषि दंडवत करि करि ॥ 
राम सैल वन देखन जाही। जहेँ सुख सकल सकल दुख नाही ॥ 
झरना झरहिं सुधा सम बारी | त्रिबिध ताप हर त्रिबिध बयारी ॥ 
विटप बेलि तन अगनित जाती। फल प्र्न पल्लव बहु आँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरुछाही। जाइ बरनि बनकवि केहि पाही ॥ 
दोहा | सरनि सरोरुह जलबिइग कूजत शुंजत भृंग। 

बैरबिगत बिहरत बिपिन संग विहंग बहुरंग ॥२४८॥ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी। मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधा सी ॥ 
भरि भरि परनपुटीँ रचि रुरीँ। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सप्रहि देहि करि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद शुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेहीँ। फेरत रामदोद्ई देही 
कहहिं सनेहमगन सदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसछु रामभ्रसादा॥ 
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हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा | जस मरुधरनि देवसरिधारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥ 
दोहा । यह जिये जानि सँकोचु तजि करिअर छोहु “लखि नेहु। 

हमहिं कृतारथ करन लगि फल तृन अंकुर लेहु ॥२४४॥ 
तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु धारे। | सेवाजोगु न भाग हमारे ॥ 
देय काह हम तुम्हहि गोसाई। ईधबु पात किरात मिताई॥ 
यह इमारि ऽति बड़े सेवकाई | लेहि न बासन बसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ ४ 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहि पट कटि नहि पेट अघाही'॥ 
सपनेहुँ धरमबुद्धि कस काऊ।यह रघुनंदन द्रस प्रभाऊ ॥ 
जब तें ग्रश्चपद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष ` हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ ८ 
छद्‌ । लागे सराइन भाग सव अनुरागवचन सुनावहीं। 

बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं। 

नर नारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा । 

तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह लै लौका तिरा॥ १२ 
सोरठा। बिहरहि बन चहुँ ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब | 

जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम ॥२५०॥ 


fl 


यहु संसउ सब के मन माहीं। रामगवलु बिधि अवघ कि नाही'। ८ 
दोहा । निसिन न नींद नहि भूख दिन भरतु बिकल सुठि सोच। 
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कीन्हि मातु . मिस काल ङुचाली | इति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि विधि होइ राम अभिपेक्रू । सोहि अवकलत उपाउ न एङ ॥ 


अवसि फिरहि शुर आयसु सानी । शुनि पुनि कहव रामरुचि जानी ॥ 
मातु कहेह बहुरहि रघुराऊ। रामजननि हठ करत्रि कि काऊ ॥ 


सोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँँ कुसमउ बाम बिधाता॥ 


जौँ हठ करउँ त निपट कुकरमू | हरगिरि तँ शुरु सेवकधरमू ॥ 
एकउ जुशुति न मन ठहरानी | सोचत भरतहि रैनि” बिहानी ॥ 
ग्रात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई। बैठत पठये रिषयँ बोलाई ॥ 
दोहा | शुरपद्‌ कमल ग्रनामु करि बैठे आयसु पाइ। 

. विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ॥२५२॥ 
चोले झुनिवरू समय संमाना। सुनहुँ सभासद भरत सुजाना॥ 
थरमधुरीन भानुकुलभानू | राजा रास स्वबस भगवान्‌ ॥ 
सत्यसंध पालक श्रुतिसेतू | रामजनयु जग मंगल हेतू॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खलदलु दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु | कोउ न राम सम जान जथारथु ॥ 
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ 
अहिप महिप जहँँ लगि ग्रशुताई। जोगसिद्धि निगमागम गाई॥ 
करि बिचार जिय देखहु नीके। रामरजाइ सोस सबही क॥ 
दोहा । राखेँ राम रजाइ रुख. हम सब कर हित होइ । 

सम्नझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५३॥ 
सव कहे सुखद राम अभिषेकू | मंगल मोद मूल मशु एक॥ 
केहि बिधि अवध चलहिँ रघुराऊ। कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥ 
सब सादर सुनि युनिबर बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरु न अव लोग भये भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 
भातुंस भये भूप घनेरे। अधिक एक तँ एक बड़ेरे॥ 
जनमहेतु सब कहँ पितु माता | करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ 
दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि, जणु जाना ॥ 
सो गोसाँइ विधिगति जेहिँ छेको । सक को टारि टेक जो टेकी ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa. | 


४ 


रामचरितमानस २३८ ` द्वितीय सोपान 


दोहा | बूमिअ् मोहि उपाउ अब सो सबु मोर अभाशु। 
सुनि सनेहमय बचन शुर उर" उमगा अलुरागु ॥२४४॥ 
तात वात . फुरि रामङ्पाही। रामबिशुख सिथि सपनेहुँ नाही ॥ 
_ सङुचउं तात कहत एक वाता। अरघ तजहिं बुध सरवसु जाता ॥ 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फेरिअहिँ लखनु सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरपे दोउ आता। भे प्रमोद परिपूरन गाता॥ ४ 
मन असन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिए राउ राग्नु भये राजा ॥ 
बहुतु लाश लोगन्ह लघु हानी | सम दुख सुख सव रोबहिँ रानी ॥ 
कहहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे। फलु जग जीबन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करउे जनम भरि बाए। पुहि तँ अधिक न मोर सुपाश्त ॥ ८ 
दोहा । अंतरजामी रागम्नु सिय तुम्ह सर्वग्य सुजान । 

. जौ फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५५॥ 
भरतनचन सुनि देखि सनेहू | सभा सहित मुनि भयेउ विदेह ॥ 
भरत ` महा महिमा जलरासी। मुनिमति ठाट़ि तीर अबला सी ॥ 
गा चह पार जतु हियँ हेरा । पावति नाव न योहितु बेरा॥ 
आरु करिहि को भरतवर्डाई | सरसीँसीपि कि सिधु समाई॥ ४ 
भरतु झुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
ग्र भ्रनाशु करे दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि भुनि अनुसासनु । | 
बोले झुनिवरु बचन बिचारी | देस काल अवसर अचुहारी ॥ 
सुनहें राम सर्वग्य सुजाना। धरम नीति शुन ग्यान निधाना ॥ ८ 

 दोहा।सवर्क उर अंतर बसहु -जानहु भाउ कुभाउ। 

| पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ।।२५६॥ 
` आरत कहि विचारि न काऊ | प्रुफ जुआरिहि आपन दाउ ॥ 
शुनि इुनिबचन कइत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
` सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ. गुदित फुर भाषे ॥ 
प्रस जो आयस मो कहँ होई। माथे मानि काउ सिख सोई ॥ ४ 
जेहि कहूँ जुस कहब गोसाई। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥ 
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w 


तेहि तँ कहउँ बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोर जान भरतरुचि राखी | जो कीजिग्र सो सुभ सिव साखी ॥ ८ - 
दोहा । भरतबिनय सादर सुनि करिओँ विचारु बहोरि। 
करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२४७॥ _ 
गुर अनुरागु भरत पर देखी | रामहृदयँ आनंद बिसेषी॥ 
भरतहि धरमधुरंघर जानी । निज सेवक तन - मानस वानी |) 
बोले शुर आयस अलुकूला | बचन मंजु सदु मंगलसूला॥ 
नाथसपथ पितुचरन दोहाई | भयेउ न श्न भरत सम भाई॥ ४ 
जे गुरपद्‌ अंबुज अन्ुरागी।ते लोकहुँ बेदहुँ वड़भागी ॥ 
राउर . जा पर अस अचुरागू। को कहि सकइ भरत -कर भागू ॥ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत वदन पर. भरतबड़ाई॥ 
भरतु कहहिं सोइ किये भलाई। अस कहि राग्नु रहे अरगाई॥ ८ 
दोहा । तव सुनि बोले भरत सन सबु सँकोचु तजि तात। 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कइ बात ॥२४८॥ 
सुनि सुनिवचन रामरुख पाई | गुर साहिब अलुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरुभारू। कहि न सकहि किछु करहि बिचारू ॥ 
पुलकि सरीर सभा भये ठाढ़े। नीरज नयन नेहज़ल बाढ़े॥ 
कहव मोर युनिनाथ निबाहा। एहि तँ अधिक कहाँ में काहा ॥ ४ 
में जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥ 
सिसुपन तँ परिहरेउँ- न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मनभंगू॥ 
मैं प्रश्म कृपा रीति जियँ जोही। हारेह खेल जितावहि मोही ॥ = 
दोहा । महुँ सनेह सकोच चस सनसुख कहें न बयन। : 
दरसन तपित न आजु लगि पेमपिआसे नयन ॥२५८॥। 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीचे बीच जननी मिस पारा ॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी सञ्चर साधु सुचि को भा ॥ 
मातु मंदि में साधु सुचाली।उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोदव बालि सुसाली | झुझता प्रसव कि संबुक काली ४ 
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सपनेहुँ दोस क लेसु न काइ।मोर अभाग उदधि अबगाहू ॥ 

बिन सुमे निज अघ परिपाकू। जारिउँ जायँ जननि कहि काकू ॥ 

हदय हेरि हारेउँ सब ओरा। एकहि भाँति भलंहि भल मोरा ॥ 
_ शुरु गोसाँइ साहिब सिय राम्‌ । लागत मोहि नीक परिनासू॥ ८ 

1। साधुसभाँ गुर प्रथ निकट कहे सुथल सतिभाउ। 

-  श्रेमप्रपंच कि झूठ फुर जानहि मुनि रघुराउ॥२६०॥ 
भूपतिमरनु ` पेमपनु राखी जननीङुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि बिकल महतारीं। जरहि दुसह जर पुर नर नारी॥ 
मही सकल अनरथ कर मूला | सो सुनि सम्ुझि सहिउँ सब सला ॥ 
सुनि चनगवलु कीन्ह रघुनाथा। करि युनिबेष लखन सिय साथा॥ ४ 
बिचु पानहिन्ह ` पयादे हि पाएँ । संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ॥ 
बहुरे निहारि निषादसनेह । कुलिस कठिन उर भएउ न बेहू ॥ 
अध सबु आँखिन्ह देखे आई । जित जीव जड़ सबइ सहाई॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछीं। तजाहि बिषम बिषु तापंस तीछी॥ ८ 
दोहा । तेइ रघुनंदु लखनु सिय अनहित लागे जाहि। 

तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सह्दावइ काहि॥२६१॥ 
सुनि आति विकल भरत वर बानी । आरति ग्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सॉकमगन सव सभा खभारू | मनहुँ कमलबन परेउ तुसारू॥ 
काहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरतम्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंद्‌। दिनकरकुल कैरबबन चंदू॥ ४ 
तात जायें जियं करहुँ गलानी। ईस अधीन जीवगति जानी॥ 
तीनि काल तिश्चुअन मत मोर । पुन्यसिलोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥ 
दोषु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई॥ ८ 
दोहा । मिटिहृइ ` पापग्रंच सब अखिल अमंगल भार। 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाग्नु तुम्हार ॥२६२॥ 
 कहउं सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
ग तात ङुतरक करहु जनि जाएँ | बैर पेम्मु नहि दुरइ दुराएँ॥ 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं। बाधक बधिक बिलोकि पराही॥ 
हित अनहित पसु पछिउ जाना । माइपतबु गुन ग्यान निधाना॥ ४ 
तात तुम्हहि में जनउँ नीक । करउँ काइ असमंजसु जी कँ॥ 
राखेउ राय सत्य सोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेमपचु लागी ॥ 
तालु वचन भेटत मन : सोचू। तेहि तँ अधिक तुम्हार ` सँकोचू॥ 
ता पर शुर सोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा |. ८ 
दोहा । मजु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु : करउँ सोइ आडु । 

सत्यसंध रघुबरबचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६३॥ 
सुरगन सहित 'सभय सुरराज । सोचहि चाइत होन अकाजू॥ 
चनत उपाउ करत कछु नाहीं। रामसरन सव गे मन माहो॥. 
चहुरि विचारि परसपर कहहीं। रघुपति भगतभगति बस अहही॥ 
सुधि करि अंबरीप दुरबासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ ४ 
सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि मांथा। अब सुरकाज भरत के हाथा ॥ 
आन उपाउ न देखिश्र देवा । मानत राश सुसेबकसेवा॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि। निज गुन सील राम बस करतहि ॥ ८ 
दोहा । सुनि सुरमत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़भागु । 

सकल सुमंगल मूल जग भरतचरन अचुरागु ॥२६४॥ 


* सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई॥ . 


भरतभगति तुम्हरं मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
देखु देवपति भरतप्रमाछ । सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव डरु नाहों। भरतहि जानि: रामपरिकाहो॥ ४ 
सुनि सुरगुर सुरसंमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि ` सँकोचू॥ ` 
निज सिर भारु भरत जियँ जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ | 
करि बिचारु मन दीन्ही ठीका। रामरजायस आपन नीका ॥. 
निज पच तजि राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा॥ ८ 
दोहा । कीन्ह अनुग्रह अमित अति सव बिधि सीतानाथ। 
करि प्रनायु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६५॥ ` 
३१ १ - “22 
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कहउँ कहावउँ. का अब स्वामी। कृपा अंबुनिधि अंतरजामी॥ 
शुर प्रस साहिब अलुकूला। मिटी मलिन मन कलपित खला ॥ 
अपडर ` डरेउँ न. सोच. समूले। रबिहि न दोछु देव दिसि भूले ॥ 
सोर अभाग. मातुकुटिलाई। बिधिगति विषम ` कालकठिनाई ॥ 
पाउ रोषि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि दोई। लोकहुँ बेद बिदित नहि गोई॥ 
हु जगु अनभल भल एक गोसाई। कहिआ होइ भल कासु भलाई॥ 
) देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनग्ुख बिसुख न काहुहि काऊ ॥ 
fe दोहा । जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच। 
मागत अभिमत पाव जणु राउ रंझु भल पोच॥२६६॥ 
लखि सब विधि शुर स्वामि सनेहू। मिटेउ छोश्च नहि मन संदेह ॥ 
अब करुनाकर कीजिझ सोई। जन हित प्रश्चचित छोश्च न होई ॥ 
जो सेवक साहिबहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मतिं पोची ॥ 
सेवकहित साहिवसेवकाई । करइ सकल सुख लोभ बिदाई ॥ 
स्वारधु नाथ फिरें सब ही का। किएँ रजाइ कोटि बिधि नौका ॥ 
येह स्वारथ परमारथ सारू | सकल सुकृत फल सुगतिसिंगारू ॥ 


 तिलकसमाड साजि सबु आना । करिआ सुफल ग्रथ जाँ मंबु माना ॥ 
` दोहा | सानुज पठइअ् मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ। 

3. नतरु फेरिश्रहि बंछु दोउ नाथ चलउँ में साथ ॥२६७॥ 
. नतरु जारि बन' तीनिउँ भाई। बहुरिआ सीय सहित रघुराई॥ 
जेहि बिधि प्रश्न प्रसन्न मन दोई। करुनासागर फीजिद्य : सोई ॥ 
देवें दीन्ह सब मोहि अभारू। मोरै नीति न धरम बिचारू॥ 
कहउँ बचन सब स्वारथदेतू। रहत न आरत के चित चेतू॥ 


में अबगुन उदधि अगाधू | स्वामिसनेह सराहत साधू॥ 
मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामिमन जाइ न पावा ॥ 
पु  सतिभाऊ। जगमंगल हित एक उपाऊ॥ 


देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी . 


। देइ सुनि स्वामिरजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
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दोहा । ग्रश्चु ग्रसन्न मन सङुच तजि जो जेहि आयसु देच। 

सो सिर घरि घरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ॥२६८॥ 
भरतत्रचन सुचि सुनि सुर इरपे। साधु सराहि सुमन सुर बरपे॥ 
असमंजसबस अवघनेवासी । प्रमुदितमन तापस बनबासी। >= 
चुपाहि रहे रघुनाथ सँकोची। ग्रश्नुगति देखि सभा सत्र सोची ॥ 
जनकदूत तेहि अवसर आए | शुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए" ४ 
करि प्रनाप्नु तिन्ह राग्नु निहारे। वेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
दूतन्द गुनिबरैँ बूकी बाता | कहहु ब्रिदेहभूप ङुसलाता॥ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चरर ` जोर हाथा॥ 
बूझ राउर सादर साँई। कुसलहेतु सो भएउ गोसाँई ॥ ८ 
दोहा । नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ नाथ। 

मिथिला अवध बिसेष तँ जणु. सब. भयेउ अनाथ ॥२६८॥ 
कोसलपतिगति सुनि जनकोरा। भे सत्र लोग सोकबस वौरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेहू। नाग्नु सत्य अस लाग न केह 
रानि ङुचालि सुनत नरपालहि। छर न कछु जस मनि बिजु ब्यालहि ॥ 
भरत राजु रघुबर बनबास। भा मिथिलेसहि हृदये हराँख्न ॥ ४ 
नृप बूके बुध सचिव समाज । कहहु बिचारि उचित का आजू ॥ 
सञ्भुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥ - 
नुपहि धीर थरि हृदय बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी॥ 
बूझि भरत सतिभाउ कुमाऊ | आयेहु बेगि न होइ लखाऊ॥ ८ 
दोहा । गये अवध चर भरतगति बूझि देखि करतूति। ` 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहति।२७०॥ 
दूतन्ह आइ भरत कइ करनी | जनकसमाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि शुर पुरजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥ 
घरि घीरजु करि भरतबड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ ' | 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे॥ ४ | 
दुघरी साथि चले ततकाला | किये विश्राप्त न मग महिपाला॥ | 
भोरेहि आजु नहाइ प्रयागा। चले जशुन उतरन सबु लागा ॥ | 
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खबरिं लेन इम पठए नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायेउ माथा ॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 
_ दोहा। सुनत जनक आगवनु सड हरषेउ श्वधसमाजु । 
~> . रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराज ॥२७१॥ 
गरइ गलानि कुटिल कैकेई | काहि कहइ केहि दूषजु देई ॥ 
अरू . मन आनि सुदित नर नारी। भयेउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
एहि प्रकार गत वासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥ 
| करि मज्जल॒पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
८ रमारसनपद चंदि बहोरी | बिनवहि अंजलि अंचल जोरी ॥ 
राजा राम जानकी रानी । आनँद अवधि अवध रजधानी ॥ 
. सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि राण करहुँ जुवराजा ॥ 
येहि सुख सुधा सींचि सब काहू | देव देहु जग जीवनलाहू ॥ 
ओ। दोहा। गुरसमाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ। 
2. अछत राम राजा अवध सरि माग सबु कोउ ॥२७२॥ 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंदहि जोग विरति मुनि ग्यानी ॥ 
इ बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥ 
ऊच नीच मध्यम नर नारी | लहहि दरसु निज निज अनुहारी ॥ . 
सावधान सबही सनमानहिं। सकल सराहत कृपानिधानहि ॥ 
 लरिकाइहि तँ रघुबरबानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे॥ 
हम सम ' पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हाह राप्ठ जानत करि मोरे ॥ ` 
हा । प्रेममगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 
सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७३॥ 
` सचिवं गुर पुरजन साथा | आगं गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनामु रथु त्यागेउ तबही॥ 
लालसा उद्दाहू पथश्रम लेसु कलेसु न काइ॥ | 


हर बैदेही १. 
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आवत जनकु चले एहि भाँती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अगुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥ 
लगे जनकु झुनिजन ° पढ्‌ बंदन। रिपिन्ह प्रनाम्र कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित राणु मिलि राजहि। चले लवाइ समेत समाजहि॥ ८ 
दोहा आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनइँ करुना सरित लिये जात रघुनाथु ॥२७४॥ 
वोरति म्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद्‌ नारे॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तटतरुबर कर भँगा॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भवँर अबत अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बढि नावा। सकहि न खेइ अक नहि आवा ॥ ४ 
वनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हियँ हारे॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥ 
सोकविकल दोउ राजसमाजा। रहा न भ्यानु न धीरज लाजा ॥ 
भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अबगाही || ८ 
छंद । अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर ब्याकुल महा । 
दै दोष सकल सरोष बोलहि बाम' बिधि कीन्हो कहा । 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की॥ १२ 
सोरठा। किए अमित उपदेस जहे तहँ लोगन्ह मुनिबरन्द | 
घीरजु धरिः नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७५॥ 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन सुनि कमल बिकासा ॥ 
तेहि: कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
विष साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने ॥ 
रामसनेह सरस मन जास । साधुसभाँ बड़ आद्र ताए ॥ ४ 
सोह न रामपेम बिलु भ्यान्‌। करनधार बिहु जिमि जलजान्‌॥ 
गुनि बहु बिधि बिदेहु समुझाए।रामघाट सब लोग नहाए | 
सकल सोकसंकुल नर नारी।सो वासरु बीतेउ बिनु वारी। | 
पसु खग सुगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कोल बिचारू॥ ८ _ 


rR ज _CCO. Vasishtha Tripathi 
५२ र थि छ ७ 1:३४ 1. 


Collection. By Sid 
EF 4१ दद गक A I SY % 0 उ he 4 FA 3.0 212१ है 


३: 


ST 


इ 


रामचरितमानस २४६ द्वितीय सोपान 


दोहा । दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने ग्रात। 
बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कुस गात॥२७६॥ 
जे महिसुर दसरथ पुर बासी । जे मिथिलापणि नगर निवासी ॥ 
इंसबंस शुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मशु परमारथु सोधा ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सब सभा सुबानी॥ 
तब रघुनाथः कोसिकहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिजु सबु रहेर ॥ 
) शुनि कह उचित कइत रघुराई | गयेउ बीति दिन पहर अढाई ॥ 
 रिषिरुख लखि कह तिरहुतिराजू । इहाँ उचित नहि असन अनाज ॥ 
कहा भूप भल. सहि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ 

दोहा । तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक, प्रकार। 
लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि कावरि भार ॥२७७॥ 
कामदः भे गिरि रामप्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनँद अनुरागा ॥ 
केलि बिटप सब सफल सफूला। बोलत खग मग अलि अनुकूला ॥ 
` तेहि अवसर बन अधिक उद्धाहू | त्रिबिध समीर सुखद सव काइ ॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जबु महि करति जनकपहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ 
देखि देखि तरुषर अनुरागे। जहँ तहेँ पुरजन उतरन लागे॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥ 

. दोहा | सादर सब कहूँ रामशुर पठए भरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फलहार ॥२७८॥ 
बिधि चासर वीते चारी। राग्न निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
समाज असि रुचि मन माहीं। बिनु सिय राम फिर भल नाही॥ 
राम संग बनबासर। कोटि अमरपुर सरिस सुपार ॥ 


लखन राश बेदेही | जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ 
' होइ जब सबहीं। राम समीप चसिअ्अ बन तबहीं॥ : 


४ 
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अटचु राम गिरि चन तापसथल । असु अमिआ सम कंद मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत दुइ साता । पल सम होहिँ न जनिअ्रहि जाता ॥ ८ 
दोहा । एुहि सुख जोग ने लोग सब कहहिँ कहाँ अस भागु। 
सहज सुभायँ समाज दुहुँ रामचरन अचुराणु ॥।२७८॥ 
एहि विधि सकल मनोरथ करहीँ। वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ . 
सीयमातु तेहि समय पठाई। दासीं देखि सुअवसरु आई ॥|, 
सावकास सुनि सब सियसाग् । आएउ जनकराज रनिवाम्न ॥ 
कौसल्याँ सादर सनमानी। आसन दिये समय सम आनी ॥ ४ 
सीलु सनेहु सकल दुहुँ ओरा । द्रवहिँ देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन वारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सिं मूरति। जनु करुना बहु बेष बिरति ॥ 
सीयमातु कह विधिबुधि बाँकी । जो पयफेछ फोर पषिटॉको॥ ८ 
दोहा । सुनिञ्जँ सुधा देखिअहि गरल सब करतूति कराल । 
जहँ तहँ काक उलूकं बक मानस सकृत मराल॥२८०॥। 
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा | बिधिगति बडि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी | बालकेलि सम बिधिमति भोरी ॥ 
कौसर्या कह दोसु न काइ । करम बिबस दुख सुख छति लाह ॥ 
कठिन करमगति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता ४ 
ईसरजाइ सीस सबही के। उतंपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ 
देवि मोहबस सोचिअ बादी । बिधिग्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
भूपति जिश्रबः मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी॥ 
है सीयमातु कह सत्य सुबानी | सुकृती अवधि अवधपतिरानी ॥ ८ 
E, दोहा । लखनु राप्ठ सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु। 
गहबरि हिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८१॥ 
इसग्रसाद असीस तुम्हारी | सुत सुतबधूँ बिबुधसरि बारी। 
रामसपथ में कीन्हि न काऊ।सो करि कहाँ सखी सतिभाऊ। | 
भरत सील शुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई॥ | 
कहत सारंदहु कर मति हीचे | सागर सीपि कि जाहि उलीचे॥ ४ | 
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जानउँ सदा भरत ङुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसे ' कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअआहि समय सुभाएँ ॥ 
. अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेह ' सयानप थोरा ॥ 
___ सुनि सुरसरि सम पावनि बानी। भई सनेहबिकल सब रानी॥ 
दोहा । कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि। 
-, को बिवेकनिधि बज्लमहि तुम्हि सकइ उपदेसि॥२८२॥ 
रानिः राय सन वसरु पाई |अपनी भाँति कहव साई ॥ 
रखिभ्रहि लखनु भरतु गवनहि बन | जौँ येह मत माने महीपमन॥ 
तो भल जतनु करब सुबिचारी। मोर सोचु भरत कर भारी॥ 
गृह सनेह भरतमन माही। रहें नीक मोहि लागत नाही॥ 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भइँ मगन फरुनरस रानी ॥ 
नभ प्रसूनफरि धन्य धन्य धुनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी शुनि ॥ 
सबु रनिवासु  बिथाकिं लखि रहेछ | तब. घरि धीर सुमित्राँ कहेऊ ॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती | राममातु सुनि उठी सम्रीती॥ 
दोहा | बेगि पाउ घारिअ थलहि कह सनेह सतिभायँ। 
हः  इमरं तव अब ईस गंति कै मिथिलेसु सहायँ॥२८३॥। 
सखि सनेहु सुनि बचन बिनीता। जनकप्रियाँ गह्दे पाय पुनीता ॥ 
. देव उचित असि बिनय तुम्हारी। दसरथघरिनि राममहतारी ॥ 
 ग्रभ्च अपने नीचहु आद्रहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिन घरही ॥ 
सेवक राउ करम मन बांनी | सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
ररे अंग जोगु जग को हे । दीपसहाय कि दिनकर सोहे॥ 
रामु जाइ बन करि सुरकाज्‌। अचल अबधपुर करिहहि राजू ॥ 
असर नाग नर राम बाहु बल | सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
सब जागवलिक कहि राखा। देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ 
अस कहि पग परि पेस अति सिय हित बिनय सुनाइ । 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८४॥ 
परिजनहि मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ 
जानकी देखी । भा सबु बिंकल बिषाद बिसेषी ॥ 
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जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की॥ ४ 
उर उमगेउ अंबुधि अलुरागू। भयेउ भूपमचु मनहुँ पयागू॥ 
सियसनेह बड वाढत जोद्दा। ता. पर रामपेम सिस॒ सोहा॥ -- 
चिरजीवी झुनि ग्यान बिकल जनु | बूडत लहेठ बाल अवलंबलु॥ 
मोहमगन मति नहि विदेह की | महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥.-= 
दोहा । सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी सँमारि। 
धरनिसुता थीरजु धरेउ समउ सुधरग्मु बिचारि ॥२८५॥ 
तापसबेप जनक सिय देखी। भयेउ पेण परितोष बिसेषी॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जणु कह सबु कोऊ॥ ` 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गबलु कीन्ह बिधि अंड करोरी॥ . 
गंग अवनिथल तीनि बड़ेरे। योहि किये साधुसमाज घनेरे। ४. 
पितु कह ` सत्य सनेह सुबानी। सीय सङुच महुँ मनहुँ समानी ॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष/ हित दीन्हि सुहाई ॥ 
कहति न सीय सकुचि मन माहीँ। इहाँ बसब रजनी भल नाहीं॥ 
लखि रुख रानि जनायेउ राऊ। हृदयँ सराइत ` सील सुभाऊ॥ ८ 
` दोहा। वार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि। 
कही समयसिर भरतगति रानि सुबानि सयानि॥२८६॥ - 
सुनि भूपाल भरतब्यवहारू | सोन सुगंध सुधा ससिसारू॥ 
« .मूदे सजल नयन पुलके तन | सुजसु सराइन लगे सुद्तिसन ॥ 
६... सावधान सुलु सुप्ुखि सुलोचनि। भरतकथा भवबंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय : ब्रह्मबिचारू। इहाँ जथामति मोर प्रचार ४8 ... 
सो मति मोरे भरत महिमाही। कहइ काह छलि छुआति न छाही। | 3 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद | कबि कोबिद्‌ बुध बुद्धिबिसारद ॥ 
 भरतचरित कीरति केरतूती | धरम सील गुन बिमल बिभूती। _ 
` सुरत सुनत सुखद सब काइ । सुचि सुरसरि रुचि निद्र सुधाह॥ ८ 
दोहा । निरत्रधि शुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। कु 
| ` कहि सुमेरु कि सेर सम कबिछुल मति सङ्चानि॥रपशी 
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` अगम सबहि बरनत वरबरनी। जिमि जलहीन मीन गणु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुलु रानी। जानहि रामु न सकहि बखानी ॥ 
` बरनि . सग्रेम भरत अनुभाऊ | तिय जिय की रुचि लखि कह.राऊ ॥ 
| बहुरहिँ लखन भरतु बन जाहीँ। सव कर भल सब क मन माही॥ 
देवि परंतु भरत रघुबर की | प्रीति ग्रतीति जाइ नहि तरको ॥ . 
| भरतु अवधि सनेह ममता फी । जद्यपि राष्ट सीम समता को॥ ` 
परमारथ स्वार्थ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ 
 /साधन सिद्धि रामपग नेहू। मोहि -लखि परत भरतमत एह ॥ 
) ओ दोहा | मोरेहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ समरजाइ। ` 
/ करिअ न. सोचु सनेहबस कहेउ भूप बिलखाइ ॥२८८॥ 
५ राम भरत शुन गनत: सप्रीती । निसि दंपतिहि पलक संम बीती ॥ | 
 ' राजसमाज प्रात जुग जागे।न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ 
' गे 'नहाइ शुर पहि. रघुराई। बदि चरन बोले रुख पाई॥. 
नाथ भरतु पुरजन महतारीं।सोकबिकल बनवास दुखारी ॥ 
. सहित समाज राज मिथिलेत्त | बहुत दिवस भये सहत कलेस ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ. नाथा | हित सब ही कर रोरें हाथा॥ 
अस कहि अति सङुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ॥ 
`  ' तुम्ह बिजु राम सकल सुख साजा। नरक सरिस दुहुँ राजसमाजा॥ 
` दोहा। प्रानं ग्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम | 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्ह्रहि बिधि बाम ।।२८८॥। 
_ सो सुखु करु धरम जरि जाऊ। जहँ न रामपद पंकज भाऊ। 
जोगु इुजोगु ग्या अग्यान्‌। जह नहि रामग्रेम परधान्‌॥ 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्द तेहीँ। तुम्ह जानहु जिञ्रँ जो जेहि केहीं॥ 
राउर आयसु सिर सब ही के। बिदित कृपालाहि गति सब नीकं ॥ 
पु आश्रमहि घारिश्र पाऊ। भयउ सनेइसिथिलः झुनिराऊ ॥ 
अनाग्नु तब राण सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहि आए ॥ 
बचन शुर नृपहि सुनाए।सील सनेह झुभायँ सुहाए॥ : 
ज अत्र कीजिअ सोई। सघ कर धरम सहित हित होई॥ ८ _ 
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दोहा । ग्याननिधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल । 
तुम्ह विनु असमंजससमन को समरथ एहि काल ॥२७०॥ 
सुनि युनिवचन जनक अजुरागे। लखि गति म्यान बिराणु बिरागे ॥ 
सिथिल सनेह युनत मन माही। आए इहाँ कीन्ह भल नाही॥ । 
रामहि राय कहेैउ वन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेग्र अवाना॥ | | 
हम अब बन तँ. बनहि पठाई । प्रमुदित फिर. विवेकबड़ाई || ४ | 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये ग्रेमबस विकल बिसेपी ॥ | 
समउ सश्ुफि घरि धीरज राजा। चले भरत पहि सहित समाजा ॥ 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ । 
तात भरत कह तेरहुतिराऊ। तुम्हहि बिदित रघुबीरसुभाऊ ॥ ८ | 
दोहा राम सत्यत्रत थरमरत सब कर सीजु सनेहु। | 
संकट सहत. सकोचबस कहिंआ जो आयसु देहु ॥२८१॥ | 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरतु धीर घरि भारी ॥ | 
रञ्च प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ । 
ओ। 'कोसिकादि युनि सचिव समाज्‌ | ग्यान अंडुनिधि आपुनु आज्‌ ॥ | 
| ट ~ | 
सिसु सेवक आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ ४ | 
एहि समाज थल बूभव राउर। मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
| छोटे बदन कहाँ बढि बाता। छमब तात लखि वाम बिधाता॥ 
| . आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाधरस॒ कठिन जगु जाना॥ 
| 
| 
| 


स्वामिधरम स्वारथहि बिरोधू वैर अंध म्रेमहि न प्रबोधू ॥ ८ 
दोहा । राखि रामरुख धरमु त्रतु पराधीन मोहि जानि। 

' सब के संमत सर्बहित करिअ पेग्नु पहिचानि॥२८२॥ 
भरतवचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराइत राऊ॥ 
सुगम अगम खदु संजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे॥ 

- ज्याँ युखु सुकर सुरु निज पानी | गहि न जाइ अस अदत बानी ॥ 
भूपु भरतु शुनि साधु समाज । गे हक बिबुघ कुघुद डिजराजूु॥ ४ ` 

` जुनि सुधि सोचबिकल सब लोगा । मनहे मीनगन नव जल जोगा ॥ 

' देव प्रथम छुलगुर गति देखी। निरखि बिदेह सनेह बिसेपी ॥। | 
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रामभगतिमय भरतु निहारे | सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सव कोउ रामपेममय पेखा। भये अलेख सोचबस लेखा ॥ ८ 
दोहा | राछु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 

रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउ अकाजु ॥२७३॥ 
सुरन्द॒ सुमिरि सारदा सराही | देवि देव 'सरनागत पांही॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया | पाछु विवुधकुल करि छलक्वाया ॥ 
बिबुघबिनय ˆ सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथजड़ जानी ॥ 

सो सन कहहु भरतमति फेरू। लोचन सहस न सके सुमेरू॥ ४ 
बिधि हरि हर माया बड़े भारी। सोउ न भरतमति सकइ निहारी ॥ 

' सो मति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकरचोरी ॥ 
भरतंहृदय सिय राम निवात्त | तहँ कि तिमिर जहँ तरनिप्रकास््‌ ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधिलोका। बिबुध विकल निसि मानहुँ कोका ॥ ८ : 
दोहा | सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। 

रचि प्रपंचु माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु ॥२८४॥ 

करि कुचालि सोचत सुरराज। भरतहाथ सबु काजु अकाजू ॥ 

i गये जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सब रबिकुलदीपा ॥ 

समय समाज धरम अबिरोधा | बोले तब रघुबंसपुरोधा ॥ 

जनक भरत संबादु सुनाई | भरतकहाउति कही सुहाई॥ ४ 

तात राम जस आयसु देहू | सो सबु करइ मोर मत एहू॥ 

सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मद बानी ॥ 

बिद्यमान आपुन मिथिलेस | मोर कहब सब भाँति भदेख ॥ 

राउर राय रजायसु होई | राउरि सपथ सही सिर सोई॥ ८ 

दोहा । रामसपथ सुनि शुनि जनक सकवे सभा समेत। 

सकल बिलोकत भरतमुखु बनह न ऊतरु देत ॥२८५॥ 

[ सकुचबस भरत निहारी। रामबंधु धरि धीरज भारी॥ 

मु देखि सनेहु सँभारा। बढ़त बिधि जिमि घटज निवारा ॥ 
कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल शुनगन जगजोनी॥ . | 

बराइ ब्रिसाला। अनायास उघरी तेहि काला॥ ४ | 
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। करि प्रनामु सत्र कहूँ कर जोरे। राण राउ गुर साधु निहोरे॥ 
| छसच आजु अति अलुचित मोरा | कहउँ वदन सदू बचन कठोरा ॥ 
| हियँ सुमिरी सारदा सुहाई | मानस तँ झुख पंकज आई॥ 
| बिमल बिबेक धरम नय साली | भरतभारती मंजु मरालो॥ ८ _ 
दोहा । निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु। 

` करि ग्रनाष्टु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराडु॥२८६ - 
ग्रु पितु मातु सुहृद शुर स्वामी | पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरल . सुसाहिबु सीलनिधान्‌,। प्रनतपालु सर्वज्ञ सुजान्‌॥ 
| समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवशुन अघ हारी॥ 
| स्वामि गोसाइँहि सरिस गोसाई। मोहि समान में साँइदोहाई॥ ४ 
| भ्रम पितु वचन मोहबस पेली। आएउँ इहाँ समाजु सँकेली॥ 
| जग भल पोच उँच अरु नीचू। अमिग्न अमरपद माहुरु मीचू॥ 
| रामरजाइ मेट मन माहाँ। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥ 
| सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रश. मानी सनेहसेवकाई ॥ ८ 
| दोहा | कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर | 
| दूषन भे भूषन सरिस सुजसु' चारु चहुँ ओरं।।२७७॥ 
| राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगतबिदित निगमागम गाई॥ 
कूर कुटिल खल इमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी || 
| तेउ सुनि सरन सामुहँ आए। सक्षत प्रनाप्त किये अपनाए ॥ 
| देखि दोप कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधुसमाज बखाने ॥ .४ 

को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी॥' 

निज करतूति न सम्झि सपने। सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
सो गोसाँइ नहि. दूसर कोपी। शुजा : उठाइ कहीँ पन रोपी॥ ' 
पसु नाचत सुक पाउम्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥ = 
दोहा । याँ सुधारि. सनमानि जन किये ` साशुसिरमोर। [ 

को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदावलि बरजोर ॥२४८॥ 
सोक सनेह फि. वालसुभाएँ। आएउँ ' लाइ. रजायसु बाएँ॥ || 
तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भल मानेउ मोरा 


{ 
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देखेँ पाय सुमंगलमूला | जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज विलोकेउ' भागू। बड़ी चूक साहिब अबुरागू ॥ ४ : 
कृपा अलुग्रहु. अंगु अधाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
__ राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सील सुभायँ भलाई॥ 
नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोचु बिह्दाई ॥ 
अभिनय बिनय जथारुचि बानी | छमिहि देउ अति आरत जानी। ८ 
दोहा | सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहव बढि खोरि । 
आयसु देइअ देव अब सबह सुधारी मोरि॥२८्७॥ 
ग्रुप पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सी सुहाई ॥ 
` सो करि कहाँ हिये अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
) सहज सनेह स्वामिसेवकाई। स्वाथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अग्या सम न सुसाहिबसेवा। सो ग्रसादु जनु पावह देवा ४ 
अस कहि ग्रेम बिबस भये भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ ` 
ग्रुप कमल गहे अकुलाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
कृपासिंधु ` सनमानि सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी ॥ 
भरतविनय सुनि देखि सुभीऊ। सिथिल सनेह समा रघुराऊ॥ ८ 
छद्‌ | रघुराउ सिथिल सनेह साधुसमाजु मुनि मिथिलाधनी | 
मन महुँ सराइत भरत भायप भगति की महिमा घनी | 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से | 
| तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से || . १२ 
_ सोरठा। देखि दुखारी दीन दुहुँ समाज नर नारि सब | 
कि मघवा महा मलीन युए मारि मंगल चहत ॥३००॥ 
. कपर कुचालि सीव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन : काजू ॥ 
काक समान पाकरिपुरीती। छली मलीन कृतहुँ न प्रतीती ॥ 
अथम इमत कारे कपड सँकेला। सो 'उचाइ सब के सिर मेला ॥ 
सुसमार्यो सब लोग ` बिमोहदे। रामग्रेम अतिसय न बिद्ोद्दे | 
भय उचाट. बस मन थिर नाहीँ। छन बनरुचि छन सदन सोहाहीँ ॥ ` 
 मनोगति प्रजां दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥. 
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टुचित कतहुँ परितोषु न लहहीँ। एक एक सन मरशु न कहहीं॥ 
. लखि हियँ हँसि कह कृपानिधान्‌,। सरिस स्वान मघवान जुवान्‌॥ ८ 
दोहा । भरतु जनकु मुनिगन सचिव साधु सवेत बिहाइ। 

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु. पाइ॥३०१॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहँ सुरपति छल भारे॥ 
सभा राउ शुर महिसुर मंत्री | भरतभगति सब. कै मति जंत्री ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ ४ 
जासु बिलोकि भगति लबलेत | ग्रेममगन शुनिगन मिथिलेत्त ॥ 
महिमा तासु कहे किमि तुलसी | भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी ॥ 
आपु छोटि महिमा बड् जानी | कविकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई। मति गति बालबचन की नाई॥ ८ 
दोहा । भरत विमल जसु विमल बिधु सुमति चकोरकुमारि । 

उदित बिमल जन हृदयनभ एकटक रही निहारि॥३०२॥ 
भरतसुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघु मति चापलता कबि छमहूँ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को | सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेग्न राम . को । जेहि न सुलश्च तेहि सरिस बामको ॥ | 
देखि दयाल दसा: सब ही की । राम सुजान जानि जन जी की॥ ४ 
घरमधुरीन धीर नयनागर | सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ 
बोले बचन बानिसरबसु से | हित परिनाम सुनत ससिरसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरमधुरीना। लोक बेद बिद प्रेमग्रबीना ॥ ८ 
दोहा । करम. बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्द तात। _ 

गुरसमाज लघु बंधु शुन इसमयँ किमि कहि जात ॥३०३॥ 
जानहु तात तरनिङुल रीती। सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज शुरजन की। उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहिं बिदित. सब ही कर करमू। आपन मोर परम हित घरमू॥ | 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कइउँ अवसर अनुसारा॥ ४ २ 
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तात तात चिनु बात इमारी। केवल गुरकुल कृपाँ सँभारी॥ 

नतरु प्रजा पुरजन परिवारू। हमहि सहित सबु होत खुआरू॥ 
* जा बिचु अवसर अथव दिने । जग केहि कहहु न होइ कलेल ॥ 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ 
दोहा । राजकाज सब लाज पति धरम धरनि' घन धाम। 

-. गुरप्रमाउ पालिहि सघहि भल होइहि परिनाम ॥३०४॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन शुरप्रसाद रखवारा ॥ 
सातु पिता ' शुर स्वामि निदेख्‌। सकल धरम धरनीधरु सेख ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह | तात तरनिकुल पालक होह ॥ 

साधक एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भूति मय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहि संकड़ भारी। करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 


~ 


बाँटी बिपति ' सबहिं मोहि भाई। तुम्हहि अवधि भरि बडि कठिनाई ।) 


[a 


जानि तुम्हहि सटु कहउँ कठोरा | झुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥ - 


होहि कुठायँ सुबु सहाये । ओड्यिहिँ हाथ असनिहुँ के घायेँ ॥ 

दोहा | सेवक पद कर नयन से मुख सो साहिबु होइ। 
तुलसी ग्रीति कि रीति सुनि सुकषि ` सराह सोइ ॥३०५॥ 

सभा सकल सुनि रघुबरवानी। ग्रेम पयोधि अमिञ्च जनु सानी ॥ 


सिथिल समाजु सनेहँ समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ . 


भरतहि भयेउ परम संतोषू। सनञुख स्वामि बिसुख दुखु दोष ॥ 

सुख प्रस्न मन मिटा बिषाद्‌। भा जल शूँगेहि' गिराप्रसाद्‌ ॥ 

कीन्ह सप्रेम ` ग्रनाम्न बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥ 

र | नाथ भएउ सुखु साथ गये को। लहेउँ लाइ जग जनु भये को ॥ 

ओ। अब कृपाल जस 'आयसु होई । करउँ सीस घरि सादर सोई ॥ 

सो अवलंब देउ मोहि देई । अवधिपारु पावउँ जेहि सेई॥ 
दोहा | देव देव अभिषेक हित शुर अनुसासन पाइ। 

 आनेउँ सब तीरथ सलिल तेहि कहे काइ: रजाइ ॥३०६॥ 

एकु सनोरथु बड़ मन माही। सभय सकोच ` जात कहि नाही” 

. कहहु तात ग्र आयसु पाई | बोले वानि सनेह मुद्दाई॥ 
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चित्रकूट सुनिथल तीरथ बन | खगमृग सरि सर निर्भर गिरि गन ॥ 
प्रभुपद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आउँ देखी॥ ४ 
अवसि अत्रि आयसु सिर थरहू। तात विगतभय कानन चरहू॥ १ 
म्रुनिप्रसाद वच मंगलदाता। पावन परम सुहावन आता॥ 
रिपिनायकु जह आयसु देहीँ। राखेहु तीरथजलु थल तेहीं॥ 
सुनि ग्रश्चवचन भरत सुखु पावा । सुनिपद कमल सुदित सिरु नावा ॥ ८ 
दोहा । भरत राम संबादु छुनि सकल सुमंगल मूल-।. 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरुफूल ॥३०७॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत बरिआई॥ 
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरतबचन सुनि भयेउ उकछ्घाहू ॥ 
भरत राम शुनग्राम सनेहू | पुलकि प्रसंसत राउ विदेहू॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन | नेश पेश अतिपावन पावन.॥ ४ 
मति अलुसार सराइन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबाद | हुहुँ समाज हिय हरघु बिषादू॥ 
'राममातु दुखु सुखु सम जानी | कहि शुन दोष अबोधी रानी॥ 
एक कहहिं रघुबीरबड़ाई। एक - सराहत -भरतभलाई।। ८ 
दोहा । अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप। 
राखिञ्र तीरथतोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥३०८॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जलभाजन सब दिये चलाई ॥ 
सानुज आपु अत्रि शुनि साधू। सहित यये जह इप अ्रगाधू ॥ 
पावन पाथु पुन्यथल राखा! प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
“तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल बिदित नहि केह ॥ ४ 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा | कीन्ह सुजल हित झूप बिसेषा ॥ 
बिधिबस भयेउ बिस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरमघिचारू ॥ 
भरतकूप अब कदहिहाहि लोगा। अतिपावन तीरथजल जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी | होइहहिं बिमल करम मन बानी || ८ 
दोहा । कहत रुपमहिमा सकल गये जहॉ रघुराउ। | 
अत्रि सुनायेउ रघुबरहि तीरथ पुन्य अअभाउ।रव््ा | 
३३ se 
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कहत धरम इतिहास सम्रीती | भयेउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई | राम अत्रि गुर आयसु पाई॥ 
सहित समाज साज सब सादे। चले रामवन अटन पयादे।। 
कोमल चरन चलत बिल पनहीं। भइ सदु भूमि सकुचि मन मनहीं | 
ज कुस कटक काकरी कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु हुराई॥ 
महि मंजुल सृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे ॥ 

सुमन चरषि . सुर घन करि छाहीं। विटप फूलि फलि तून सृदुताह्ी॥ 

सुग बिलोकि खग वोलि सुवानी | सेवहिं सकल रामप्रिय जानी ॥ 

दोहा । सुलभ सिद्धि सब आकृतहु राम कहत जम्रुहात। | 

राम ग्रानग्रिय भरत कहुँ येह न होइ बड़े बात ॥३१०॥ 

एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं नेञ्च ग्रे लखि झुनि सकुचाहीं।। 

पुन्य जलाश्रय भूमिविभागा | खग सुग तरु तून गिरि बन बागा ॥ 

चारु बिचित्र पवित्र विसेषी। बूझत भरतु दिब्य सबु देखी ॥ 

सुनि मन गदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ 

कतहु निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहु विलोकत मन अभिरामा ॥ 

कतहु बैठि युनि आयसु पाई । झुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ 

देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा । देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ 
_फिरहि गये दिल पहर श्रढ़ाई। प्रशुपद कमल बिलोकहि आई ॥ 

दोहा | देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माँझ। ` 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयेउ दिसु भइ साँझ ॥३११॥ 

भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुतिराज्‌ ॥ 
भल दिनु आजु जानि मन माही। राग्न कृपाल कहत सकुचाही॥ 
गुर चुप भरत सभा अवलोकी.।| सकुचि राम फिरि अबनि बिलोकी । | 
सील सराहि सभा सब सोची | कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥ 
भरत सुजान रामरुख देखी। उठि सप्रेम घरि घीर बिसेपी | 
'करे दंडबत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मोहि लगि सबहिं सददेउ संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥ 
अब गोसाँइ मोहि देउ रजाई | सेवडँ अवध अवधि भरि जाई ॥ 
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दोहा । जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखइ दीनदयाल । 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥३१२॥ 
पुरजन परिजन प्रजी गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥ 
राउर बदि भल भवदुख दाहू। ग्रु बिनु बादि परमपद लाइ॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
्रनतपाल पालिहि सव काइ।देउ हुँ दिसि ओरनिवाहू ॥-४ - 
अस सोहि सब बिधि भूरि भरोसो। किएँ बिचारु न सोचु खरी सो॥ 
आरति .मोरि नाथ कर छोहू | दुहँ मिलि कीन्ह ढीठ हि मोह ॥ 
येह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी | तजि सकोच सिखइअ् अचुगामी ॥ 
भरतबिनय सुनि सबहि प्रसंसी। खीर नीर बिवरन गति हंसी। ८ 
दोहा | दीनबंधु सुनि वधु के बचन दीन ` छलहीन। 

देस काल अवसर सरिस बोले रास. प्रत्रीन ॥३१३॥ 
तात तुम्दारि मोरि परिजन की। चिता गुरहि नुपहि घर बन की ॥ 
माथे पर शुर गुनि मिथिलेस | हमहि तुम्हि सपनेहुँ न कलेक्र ॥ 
मोर तुम्हारा परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु घरगु परमारथु॥ 
पितु आयसु पालिश्र दुहुँ भाई। लोक "बेद भल भूपंभलाई॥ ४ | 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पालं । चलेहुँ झुमग पग परहि न खाले ॥ 
अस बिचारि सत्र सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई। _ 
देसु कोसु पुरजन परिवारू। गुरपद रजहि लाग छरुभारू ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी | पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ ८ 
दोहा । मुखिआ गुखु सो चाहिअइ खान पान कहूँ एक। 

'पालइ पोषह सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥२१४॥ 
राजधरम सरबसु एतनोई | निमि मन माँ मनोरथ गोई॥ 
बँधुप्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। बिजु अधार मन तोषु न साँती ॥ 
भरतसीलु शुर सचिव समाज | सङच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही। सादर भरत सीस धरि लीन्ही॥ ४ 
चरनपीठ करुनानिशान के । जतु जुग जामिक प्रजाप्रान के॥ | 
संपुट भरतसनेह रतन के । आखर जुग जबु जीवजतन के ॥ 
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कुल कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
भरत सुदित अवलंब लहे तँ । अस सुख जस सिय राघ् रहे तें ॥ 
दोहा । मागेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए 'उर लाइ। 

लोग उचाटे अमरपति ङुटिल कुअवसरू पाइ॥३१५॥ 
सो कुचालि सब कहूँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नत्र लखन सिय राम बियोगाँ। हहरि मरत सबु लोग कुरोगाँ॥ 
रामक़पा ' अघरेव सुधारी। विवुधधारि भइ शुनद गोहारी ॥ 
भेटत अुज भरि भाइ भरत सो | राम प्रेम रसु कहि न परत सो॥ 
तन मन वचन उमग अनुरागा। घीरधुरंधर धीरज त्यागा॥ 
वारिज लोचन मोचत बारी | देखि दसा सुरसभा दुखारी ॥ 
सुनिगन शुर धुरधीर जनक से। ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे ब्रिरंचि निरलेप उपाए। पहुमपत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
दोहा | तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। 

भये भगन मन तन बचन सहित विराग बिचार ॥३१६॥ 
जहाँ जनक शुर गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत वियौगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू॥ 
सो सकोच रसु अकथ सुवानी | समउ सनेहु सुमिरि सङुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर समुझाए | पुनि रिषुदवनु हरषि हिय लाए ॥ 
(सेवक सचिव भरतरुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दूँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा॥ 
अग्मुपद्‌ पदुम बदि दोउ भाई। चले सीस धरि रामरजाई॥ 
सुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
दोहा | लखनहि भेटि ग्रनाप्त करे सिर घरि सियपद धूरि। 

चले सम्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥२१७॥ 
साचुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि विनय बड़ाई ॥ 
देव दयावस बड़ दुखु पायेउ। सहित समाज काननहि आयेउ ॥ 
पुर पशु धारि देइ असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा॥ 
मुनि महिदेब साधु सनमाने। विदा किए इरि हर सम जाने ॥ 
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सासु समीप गए दोउ भाई। फिरे वंदि पग आसिप पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 
जथाजोणु करि विनय अनामा | बिदा किए सत्र साबुज रामा ॥ 
नारि पुरुप लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ ८ 
दोहा । भरतमातु पद्‌ वंदि प्रथु सुचि सनेह मिलि भेंटि। 

बिदा कीन्हि सजि पालकी सकुच सोच सब मेंटि॥३१८।।-- 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता। फिरी प्रानग्रिय प्रेम "पुनीता ॥ 
करि प्रनाश्ु भेटी सत्र सा | प्रीति कहत कबिहिय न हुलात्ू ॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई | रही सीय ढुहुँ प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पड्पालकी मगाई। करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई॥ ४ 
बार बार हिलि मिलि ढुहुँ भाई। सम सनेह जननीं पहुँचाई॥ 
साजि वाजि गज बाहन नाना । भूप भरत दल कीन्ह पयाना॥ 
हृदयँ रास सिय लखन समेता। चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पसु दियँ हारेँ। चले जाहि परबस मन मारेँ॥ ८ 
दोहा । शुर शुरतिय पद बंदि ग्र सीता लखन समेत। 

फिरे हरष बिसमय सहित आए" प्रननिकेतं ॥३ १८॥ 
बिदा कीन्ह सनमानि निषाद्‌ | चलेउ हृदय बड़ बिरहबिपाद्‌ ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारो। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
प्रु सिय लखन बैठि बटछाहीं। प्रिय परिजन बियोग बिलखाही ॥ 
भरत सनेहु सुभाउ सुबानी । प्रिया अलुज सन कहत बखानी ॥ ४ 
प्रीति प्रीति बचन मन करनी । श्रीम्नुख राम प्रेमबस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग मग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥ 
बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर को ॥ 
प्रभु प्रनाष्ठु करि दीन्ह भरोसो। चले गुदित मन उरु न खरो सो || ८ 
दोहा । सानुज सीय समेत प्रथु राजत  परनकुटीर । 

भगति ग्यानु बैराम्य जनु सोहत धरं सरीर ॥३२०॥ 
मुनि महिसुर गुर भरत अुआलू। रामबिरहँ सबु साउ बिहालू॥ 
रश्च गुन ग्राम गुनत मन माहीँ। सब चुपचाप चले मग जाही॥ 
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जमुना उतरि पारु सबु भयेऊ। सो बासरु बिचु भोजन गयेऊ ॥ 
उतरे देवसरि दूसर बासर | रामसखाँ सब कीन्ह सुपास्र॥ 
सई उतरि गोमती नहाए। चोथ दिवस' अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी। राजकाज सब साज सँभारी॥ 
सौँपि सचिव शुर भरतहि राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ 
नग्र नारि नर शुरसिख मानी । बसे सुखेन रामरजधानी ॥ 
दोहा। रामद्रस लगि लोग सब करत नेम उपवास। 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिश्रत अवधि की आस ॥३२१॥ 
सचिव सुसेवक भरत प्रग्रोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 
: पुनि सिखः दीन्हि बोलि लघु भाई। सौँपी सकल मातु सेवकाई॥ 
| भूसुर बोलि . भरत कर जोरे। करि प्रनाम षर बिनय निहोरे॥ 
ऊंच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देव न करय सँकोच्‌॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधा करि सुबस बसाए ॥ 
सालुज गे गुरगेहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥ 
आयस होइ त रहउँ सनेमा। बोले झुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
सशव कहब करब तुम्ह जोई। धरमसार जग होइहि सोई ॥ 
दोहा । सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि। 
सिषासन प्रशुपादुका बैठारे निरुपाधि ॥३२२॥ 
राममातु शुर पद सिरु नाई । ग्रशपदपीठ रजायसु पाई॥ 
नेदिगाँ करि परनकुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥ 
जटाजूट सिर युनिपट थारी। महि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ 
असन वसन. बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सपेमा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिल तूरी ॥ 


तेहि पुर बसत भरत बिजु रागा। चंचरीक जिमि चंपकचागा ॥ 
रमाला राम अलुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
 दोहा। रामपेम भाजन भरतु बड़े न येहि करतूति | 

चातक हंस सराहिअत टंक बिबेक बिभूति ॥३२३॥ 


४ 


_अवधराज सुरराजु सिहाई। दसरथधलु सुनि धनद लजाई॥ 


अयोध्याकांड २६३ द्वितीय सोपान 


देइ दिनहुँ ° दिन दूबरि होई। घट तेज बलु इखक्ववि सोई ॥ 
नित नव रामपेम पचु पीना | बढ़त धरमदलु मनु न मलीना ॥ 
जिमि जलु निघटत संरद प्रकासे । विलसत वेतस वनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरतहिय विमल अकासा ॥ 


भुव बिस्वास अवधि राका सी | स्वामिसुरति सुरवीथि बिकासी॥ 
रामपेम विधु अचल अदोषा | सहित समाज सोह नित चोखा ॥- 


भरत रहनि समुभनि करतूती। भगति बिरति शुन बिमल बिभूती ॥ 
चरनत सकल सुकबि सङुचाही। सेस गनेस गिरा गञ्च नाही॥ 
दोहा । नित पूजत प्र्ुपाँवरी प्रीति न हृदय समाति। 
सागि मागि आयसु करत राजकाज चहुँ भाँति॥३२४॥ 
पुलक गात हियैँ ' सिय रघुबीरू। जीहँ नामजपु लोचन नीरू॥ 
लखनु रामु सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बसि तप तच कसही ॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू। सब बिधि भरतु सराहनजोगू॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सङुचाही। देखि दसा झुनिराज लजाहीं॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंजु सुद मंगल करन्‌॥ 
इरन कठिन कलि कलुष कलेस | महामोह निसि दलन दिनेस्र ॥ 
पापपुंज कुंजर मगराज्‌ । समन सकल संतापसमाजू ॥ 


जनरंजन भंजन भवभारू | रामसनेह सुधा कर सारू॥ ८ 


छंद । सिय राम पेम पिऊष पूरन होत जनमु न भरत को | 

सुनिमन अगम जम नियम सम दम विषम त्रत आचरत को | 

दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 

कलिकाल तुलसी से सठन्हि इठि रामसनमुख करत को । 

सोरठा। भरतचरित करि नेगु तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेश अवसि होइ भवरस बिरति ॥३२५॥ 


श्रीराम 


CCO . Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gya 
कक जे १4 5 £, Fe ७ हर कर १५३७ rE oe 


a’, 4 
TD 2020” 


श्र 


, श्रीगणेशाय नमः 4 3 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


सूलं धम्मंतरोविवेकजलघेः पूर्णेदुमानंददं । 

चैराग्यांबुजमास्करं ह्ययघनध्वांतापहं तापहं ॥ - 

मोहांभोधरपूगपाटनविधो स्तःसंभवं शंकरं। ` 

चंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं भ्रीरामभूपग्रियं ॥ १॥ 

सांद्रानंदपयोदसौभगतनुं पीतांबरं सुंद्रं। | 

पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं बरं ॥ 

राजीवायतलोचनं श्रतजटाजूटेन संशोभितं । 

सीतालच्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 
सोरठा। उमा रामशुन. गूढ़ पंडित शुनि पावहि बिरति। 

पावहि मोह बिमूढ्‌ जे हरिबिमुख न धर्मरति॥ 
पुरनर भरत प्रीति में गाई।मति अलुरूप अनुप सुहाई॥ 
अब प्रशुचरित सुनहु अति पावन | करत जै बन सुर नर सुनि भावन ॥ 
एक बार चुनि कुसुम सुहाएं।.निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए ' ग्रु सादर । बैठे फटिकसिला पर सुंदर || ४ 
सुरपतिसुत थरि बायसबेषा | सठ चाहत रघुपतिबल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा . मंदमति पावन चाहा ॥ 
सीताचरन चोच हति भागा।मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना | सीक धनुष सायक संधाना। ८ 
दोहा । अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
ता सनु आइ कीन्ह छल मूरुख अवगुनगेह ॥ १॥ 

प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
घरि निज रूप गएउ पितु पाही। रामबिगुख राखा तेहि नाही॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा।जथा चक्रभय रिषि दुर्वासा] 
्रधाम सिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित ब्याइल भय सोका ॥ ४ . 


३४ 
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काहूँ बैठन कहा न आओह्री। राखि को सक्कै राम कर द्रोही ॥ 

मातु मत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ।। 

मित्र करे सत रिपु कै करनी।ता कहुँ बिंबुधनदी वैतरनी ॥ 
. सब जणु तादि अनलहु ते ताता। जो रघुबीरबियुख सुनु आता॥ ८ 
नारद देखा बिक जयंता। लागि दया कोमलचित संता ॥ 
पठा तुरत राम पहि ताही। कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही ॥ १ 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित ग्रञ्च॒ताई। मैं मतिमंद जानि नहि पाई॥ १२ 
निज कृत कर्म जनित फल पाएउँ । अब प्रशु पाहि सरन तकि आएउँ ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी | एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
सोरठा। कीन मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित | 
अश्च छाडेउ करे छोह को कपाल रघुबीर सम॥२॥ १६ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरे राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहि मोहि जाना ॥ 
सकल युनिन्ह सन बिदा कराई। सीता सहित चले. द्वौ भाई॥ 
' अत्रि के आश्रम जब अथ गर्षुऊ। सुनत मह्दामुनि इरपित भएऊ ॥ ४ 
 शुलकित गात आत्रि उठि धाए। देखि राष्म आतुर . चलि आए ॥ 


५, उ पप, 0 


. करत दंडवत गुनि उर लाए । प्रेम बारि द जन अन्हवाए ॥ 
दाख रामकवि नयन जुड़ाने | सादर निज आश्रम तब आने ॥ 


. कारे पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्र मन भाए॥ ८ 
सोरठा। प्रश्न आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
। सुनिबर परम अबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
छंद । नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं 
- jl Sm ते पदांबुजं अकामिनां स्वधामद ।। . 
ग्वामसुद्र भवांबुनाथमंदरं 
लो मपुञ्चकंजलोचर्न गदादिदोपर्मोरर द्र 


॥ धर 


अरण्यकांड 


२६७ 

दिनेशव॑शमंडनं महेशचापखंडनं 
युनींदरसंतरंजनं सुरारिब्रंदभ॑जनं ॥ 
मनोजवैरिवंदितं श्रजादिदेवसेवितं 
विशुद्धबोधविग्रह॑. समस्तद्षणापहं ॥ 
नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं 
भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिम्रियाचुजं ॥ 
त्वदंप्रिसूल ये नरा भजंति हीनमत्सराः 
पतंति नो भवाणवे वितर्कवीचिसंङुले ॥ 
विविक्तवासिनस्सदाः भज॑ति युक्तये मुदा 
निरस्य इंद्रियादिकं ग्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ 
त्वमेकमद्धुत॑ प्रम निरीहमीश्वर॑ विश्च 
जगहुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं ॥ 
भजामि भाववज्ञभं कुयोगिनां सुदुल्लभँ 
स्वभक्तकर्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं ॥ 
अनूपरूपभूपति नतोहसुविजापति 
ग्रसीद्‌ मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे ॥ 
पठंति ये. स्तवं इदं नरादरेण ते पदं 
ब्रज॑ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः ॥ 

। दोहा । 


तृतीय सोपान 


~= १२ 


१६ 


२० 


२४ 


बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि॥४॥ 


अनस्या के पद 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई | आसिष देइ 
पहिराए । जे नित नूतन अमल सुहाए॥ 


दिब्य बसन भूषन हर्ट 
कह रिषिवधू सरस मृढु बानी | नारिधर्म कछु ब्याज बखानी॥ ४ 


गहि सीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
निकट बैठाई ॥ 


मातु पिता आता हितकारी । मितप्रद्‌ सब सुण राजकुमारी ॥ 


अमितदानि 


भता देही | अधम सो नारि जो सेव न तेही | 
घीरजु धर्म मित्र अरु नारी। आपदकाल . परिखिअहि चारी। 
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वृद्ध रोगबस जड़ घनहीना | अंध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ ८ 


असेह पति कर किए अपमाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद्‌ प्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीँ। बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस वस मन माही | सपनेहु आन पुरुष जग नाही ॥ 
मध्यम परपति ` देखे कैसे। आता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
धर्म बिचारि समुझि कुल रहई। सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥ 
बिनु अवसर भय तँ रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पतिबंचक परपति रति कारई । रोरच नरक कलप सत परई॥ 
छनसुख लागि जन्म सत कोटी । दुख न स्च तेहि सम को खोटी ॥ 
वित्त श्रम नारि परमगति लहई। पतित्रतथम छाडि छल गइई॥ 
पतिम्रतिकूल जन्मि जहाँ जाई । बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 
सोरठा। सहज पावनि नारि पति सेबत सुभ गति लहई। 

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 

सुचु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिँ । 

तोहि प्रानप्रिय राम कहेउ कथा संसार हित॥ ५॥ 
सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना। आएसु होइ जाउँ. बन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजहु जनि नेहू॥ 
घर्मघुरँघर प्रु कै बानी | सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥ 
जासु कृपा अज सिच सनकादी। चइत सकल परमारथबादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे | दीनबंधु सटू बचन उचारे॥ 
अब जानी में शरचतुराई। भजी तुम्हहि सब देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई।ता कर सील कस न अस होई ॥ 
केहि बिधि कहाँ जाइ अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रश्न बिलोकि मुनि धीरा। लोचन जल बह एुलक सरीरा ॥ 


छंद । तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। | 


म॒न ज्ञान शुन गोतीत प्रश्न में दीख जप तप का किए । 
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जप जोग धर्म समूह तँ नर भगति अनुपम पावई। 
रघुबीरचरित पुनीत निसि दिचु दास तुलसी गावई॥ 
दोहा । कलिमल संमन' दमन सन राम सुजसु सुखमूल। 
सादर सुनहिँ जे तिन्ह पर राम रहहि अलुकूल॥ १६ 
सोरठा। कठिन काल मलकोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजाहि ते चतुर नर ॥ ६॥. 
मुनिपद्‌ कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर शुनि ईसा ॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाछेँ। झुनिवर वेप बने अति काछ॥ 
उभय बीच श्री सोहइ कैसी | ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा | पति पहिचानि देहि बर बाटा॥ ४ 
जहँ जहँ जाहिँ देव रघुराया। करहि मेघ तहँ तहँ नम छाया॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता | आवत ही रघुबीर निपाता॥ 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा | देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जहे मुनि सरभंगा | सुंदर अचुज जानकी संगा ॥ ८ 
दोहा देखि राममुख पंकज झुनिबर लोचन भंग | 
सादर पान करत अति घन्य” जनम सरभॅग॥ ७॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकरमानस राजमराला ॥ 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा। सुने श्रवन बन अइहहि रामा ॥ 
चितवत पंथ रहेउँ दिलु. राती | अब प्रश्न देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन मैँ हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ ४ 
सो कछु देव न मोहि निद्दोरा। निज पन राखेहु जनमन चोरा ॥ 
तव लगि रहहु दीन हित लागी । जब लगितुम्हहि मिलों तलु त्यागो ॥ 
जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रश्न कहुँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ 
. येहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा | बैठे हृदय छाडि संब संगा। ८ 
दोहा । सीता अनुज समेत ग्र नील जलद तजु स्याम। 
मम हिय बसहु निरंतर सगुनरूप . श्रीराम ॥ ८ ॥। 
अस कहि जोग अभिनि तनु जारा। रामक्पा बैकुँठ सिधारा॥ 
तात युनि इरिलीन न भएुऊ। ्रथमहि भेदभगति बर लएऊ॥ 


रामचरितमानस २७० तृतीय सोपान 


रिषिनिकाय ` मुनिबर गति देखी। सुखी भए सत्र हृदय बिसेपी ॥ 
अस्तुति करहिँ संकल गुनिबँदा | जयति प्रनतहित करुनाकंदा ॥ ४ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे | मुनिबर बूंद बिपुल सँग लागे ॥ 
अस्थिसमूह देखि रघुराया। एूँछा मुनिन्द॒ लागि अति दाया ॥ 
जानतहुँ पूँछिय कस स्वामी | समद्रसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचरनिकर सकल मुनि खाए। सुनि खुबीरनयन जल छाए॥ ८ 
दोहा । निसिचरहीन करों महि शुज उठाइ पन कीन्ह । 

`. सकल झुनिन्ह के आश्रम जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ८॥ 
सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीक्षन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन : रामपद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देव क॥ 
' ` प्रु आगमलु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
FE हे बिधि दीनबंधु रघुराया।मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ ४ 
| सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहहिं निज सेवक की नाई 
' मोरे जिय भरोस ढ़॒ नाहीँ। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीँ॥ . 
र नहि सतसंग जोग जप जागा। नहि इइ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की || ८ 


 _होइहहि सुफल आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भवमोचन ॥ 
निर्भर ग्रेम मगन गुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
§ दिसि बिदिरि e [io a “NY कहाँ CaS 

F दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि छक्का | को म चलेउँ कहाँ नहि बूका ॥ 


कुक फिरे पाछे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ शुन गाई॥ १२ 
ओ अबिरल प्रेम भगति झुनि पाईं। भ्रु देखें तरु ओट लुकाई ॥ . 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भवभीरा॥ 
दुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनसफल जैसा ॥ 

` तब रघुनाथ निकट चलि आए | देखि दसा निज जन मन भाए॥ १६ 

 झुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न घ्यानजनित सुख पावा ॥ 

 भूपरूप तब राम दुरावा। हृदय चतुरभ्ुजरूप देखाबा॥ 
दुनि अकुलाइ उठा तब कैसे। बिकल हीनमनि फनिबर जैसें॥ 
आगे देखि राष्ट तन स्यामा।सीता अनुज सहित सुखुधामा ॥ २० 
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परेड लङुट इव चरनन्हि लागी। प्रेममगन सझुनिवर  बड़भागी ॥ 
शुज विसाल गहि लिए उठाई | परम प्रीति राखे उर लाई॥ 
शुनिहि मिलत अस सोह कृपाला | कनकतरुहि जनु भेट तमाला॥ 
रामवदलु विलोक सुनि ठाढ़ा। मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥ २४ 
दोहा । तव मुनि हृदय धीर धरि गहि पद वारहि बार। 

निज आश्रम प्रथु आनि करि पूजा - बिबिध ` प्रकार ॥१०॥।. 
कह सुनि प्रश्च सुनु विनती मोरी | अस्तुति करों कबन बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रबिसनशुख खद्योत अजोरी॥ 


श्यामतामरसदामशरीरं । । जटामुकुटपरिधनमुनिचीरं ॥ 
पाणिचापशरकटितूरीरं | नौमि निरंतर श्रीरघुवीर ॥ ४ 
सोहविपिनघनदहनकृशानुः । संतसरोरुहकाननभानुः ॥ 
निशिचरकरिबरूथम्मगराजः । त्रातु सदा नो भवखंगबाजः ॥ 
अरुणनयनराजीवसुवेशं | सीतानयनचकोरनिशेशं ॥ 

. हरहृदि ` मानसराजमरालं | नौमि राम उरबाहुविशालं॥ ८ ` 
संशयसर्पग्रसनउरगादः ` | शमनसुककशतर्कविषादः ॥ 
भयभंजनरंजनजनयूथः । त्रातु सदा नो कृपावरूथः ॥ 
निर्गुणसगुणविषमसमरूपं | ज्ञानगिरागोतीतमनूपं ॥ 
अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजनमहिभारं | १२ 
भक्तकर्पपादप्रारामः | तर्जेनक्रोषलोममदकामः i 
_ अतिनागरभवसागरसेतुः । त्रात सदा दिनकरकुलकेतः ॥ 

. अतुलितमुजप्रतापषलधामः | कलिमलविपुलविभंजननामः ॥ 
धर्मवर्मनर्मद्युणग्रामः । संतत शं तनोतु मम रामः॥ १६ 
जदापि बिरज ब्यापक अबिनासी। सब के हृदय निरंतर बासी ॥ २ 


तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥ 

जे जानहिँ ते जानहु स्वामी | सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 

जो कोसलपति राजिवनयना। करो सो राग्नु हृदय मम अयना ॥ २० 

अस अभिमान जाइ जनि भोरें। में सेवक रघुपति पति मोरेँ॥ 

सुनि सुनिबचन राममन भाए | बहुरि हरपि मुनिबर उर लाए 
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परम प्रसन्न जानु मुनि मोही | जो वर मागहु देउँ सो तोही॥ 
मुनि कह में बर कहुँ न जाचा। सझुझि न परै कूठ का साचा॥ 
तुम्हि नीक लागे रघुराई।सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अबिरल भगति बिरति बिज्ञाना। होहु सकल शुन ज्ञान निधाना ॥ 
प्रश्न जो दीन्ह सो वरु मेँ पावा। अब सो देह मोहि जो भावा ॥ 
दोहा । अनुज जानकी सहित प्रश चाप बान घर राम। 

सम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा येह काम॥११॥ 
एवमस्तु कहि रमानिवासा। हरपि चले ङुंभज रिपि पासा ॥ 
बहुत दिवस  शुरद्रसनु पाएँ | भए मोहि येहि आश्रम आएँ ॥ 
अघ रञ्च संग जाउँ शुर पाहोँ। तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाहीँ। 
देखि कृपानिथि इुनिचतुराई। लिए संग 'बिहसे द्ौ भाई॥ 
पंथ कइत निज भगति अनपा। मुनि आश्रम. पहुचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीचन गुर पहि गएुऊ। करि दंडवत कइत अस भएऊ ॥ 
नाथ कोसलाधीसङ्मारा | आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही। निसि दिनु देव जपत इह जेही ॥ 
सुनत अगस्ति तुरत उठि घरए । हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
सुनिपद्‌ कमल परे द्रो भाई। रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥ 
सादर कुसल पूछि मुनि ज्ञानी। आसन बर बैठारे आनी ॥ 
पुनि करि वहु अकार अदपूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥ 


जह लगि रहे अपर झुनिब्रंदा। हरषे सत्र बिलोकि सुखकंदा ॥ 


दोहा | झुनिसमूह महँ बैठे सन्मुख सत्र की ओर । 
सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर ॥१२।। 
तंब रघुबीर कहा युनि ` पाहीं। तुम्ह सन प्रश्न दुराव कछु नाहीं ॥ 
तुम्द जानहु जेहि कारन आएउँ | ताते तात न कहि समग्ुझाएउँ ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारौँ गुनिद्रोह्री ॥ 
यनि गुसुकाने ` सुनि अश्ुवानी | पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 
 ुर्हरेई भजन अभाव अघारी | जानौँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
. उमरितर बिसाल तव माया | फल ब्रह्मा अनेक निकाया ॥ 
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जीव चराचर जंतु. समाना। भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फलभक्षक कठिन कराला | तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई। पूछेहु मोहि मचुज की नाई॥ 
येह बर मागा कृपानिकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ 
अविरल भगति विरति सतसंगा। चरन सरोरुह ग्रीति अभंगा॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अशुभवगम्य भजहि जेहि संता ॥ 
अस तव रूप बखानौँ जानौँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ॥ 
संतत दासन्ह॒ देहु वड़ाई। ताते मोहि पूछेहु रघुराई॥ 
है ग्रु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥ 
दंडक बन पुनीत ग्रु करहू।उग्र श्राप गुनिवर के हरहू ॥ 
चास करहु तहँ रघुङुलराया। कीजे सकल झुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम मुनि आएसु पाई | तुरतहि पंचबटी नियराई॥ 
दोहा । गीधराज सँ भेट भै बहु बिधि ग्रीति इदाइ | 
गोदावरी निकट ग्रश्च रहे परनगृह छाइ॥१२॥ 
जब तँ राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भए झुनि बीती त्रासा॥ 
गिरि बन नदी ताल छबि छाए । दिन दिन ग्रति अति होहि सुहाए ॥ 
खग मृग बूंद अनंदित रहहीँ। मधुप भधुर शुंजत छबि लहहीं॥ 


सो वन बरनि न सक अहिराजा | जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥, 


एक बार ग्रश्च सुख आसीना। लक्िमन बचन कहें छलहीना ॥ 
सुर नर यनि सचराचर साई। मैं पूछो निज प्रश की नाई॥ 
मोहि समाइ कहहु सो देवा। सब तजि करों चरनरज सेवा॥ 
कहहु ज्ञान बिराग अरु माया । कहहु सो भगति करइ जेहि दाया ॥ 
दोहा। ईस्वर जीवहि भेद प्र सकल कहहु सगुझाइ | 

जातँ होइ चरनरति सोक मोह श्रम जाइ॥१४॥ 
थोरेंहि महु सब कहउँ बुझाई | सुनहु तात मति मन चितु लाई ॥ 
मैं अरु मोर तोर ते माया।जेहि बस कीन्हे जीवनिकाया ॥ 
गो गोचर जह लगि मन जाई।सो सब माया जानेहु भाई॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्द सोऊ। बिद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 

३५ 
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एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा।जा बस जीव परा भव रूपा ॥ 
एक रचै जग शुन बस जाकें। ग्रशुप्रेरित नहि निज बल ताक॥ 
ज्ञान मान जहेँ एको नाही। देख ब्रह्म समान सव माही॥ 
कहि तात सो परम बिरागी। तन सम सिद्धि तीनि शुन त्यागी ॥ 
दोहा । माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव। 

बंध मोच प्रद सबपर मायाग्रेरक सीव ॥ १५॥ 
धर्म ते बिरंति जोग तँ ज्ञाना। ज्ञान मोचम्र वेद ` बखाना ॥ 
जा तँ बेगि द्रवउँ में भाई।सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना।तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना॥ 
भगति तात अनुपम सुखमूला। सिलइ जो संत होहि अनुकूला ॥ 
भगति कि साधन कहाँ बखानी | सुगम पंथ मोहि पावहि ग्रानी ॥ 
ग्रथमहि बिग्रचरन अति प्रीती | निज निज धर्म निरत श्रुतिरीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिषयबिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भगति इदाहीँ। मम लीला रति अति मन माही'॥ 
संतचरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दद नेमा ॥ 
शुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहँ जानै इढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुलक सरोरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ताकें॥ 
दोहा । बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निष्काम। 


१२ 


` तिन्ह के हृदय कमल महु करों सदा बिश्राम ॥१६॥ - 


भगतिजोग सुनि अति सुख पावा। लक्षिमन प्रशुचरनन्हि सिरु नावा ॥ 
एहि विधि गए कछुक दिन बीती। कहत बिराग ज्ञान शुन नीती ॥ 
सपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हदय दारुन जसि अहिनी ॥ 
पंचचटी सो गे एक बारा । देखि बिकल भइ जुगल ङुमारा ॥ 
आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ विकल सक मनहि न रोकी | जिमि रबिमनि द्रव रबत्रिहि बिलोकी ॥ 
रुचिर रूप घरि ग्र पहि जाई। बोली बचन मधुर झुसुकाई॥ 
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तुम्ह सम पुरुप न मो सम नारी। येह सँजोग बिधि रचा विचारी ॥ ८ 
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मम अलुरूप पुरुष जग माही | देखिउँ खोजि लोक तिहुँ नाही ॥ 
ता तँ अब लगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्दहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रश्न वाता। अहे कुमार मोर लघु आता॥ 
गइ लक्षिमन रिपुभगिनी जानी। प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥ 


ON 3 


सुंदरि सुदु मेँ उन्ह कर दासा। पराधीन नहि तोर झुपासा॥ 


१२ 


प्रथु समर्थ कोसलपुर राजा। जो कछु करहि उन्हहि सब छाजा ॥ ` 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार शुनानी। नम दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ 
पुनिः फिरि राम निकट सो आई। ग्र लदिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
लक्षिमगन कहा तोहि सो बरई। जो तन तोरि लाज परिहरई॥ 
तब 'खिसिआनि राम पहि गई।रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अचुज सन सयन बुझाई ॥ 
। दोहा। 

लङ्विमन अति लाघव सो नाक कान बिजु कोन्हि। 

ताके कर रावन कहुँ मनहु चुनौती दीरनि ॥१७॥ 
नाक कान बिलु भइ बिकरारा। जच सव सैल गेरु कै धारा॥ 
खर दूषन पहि गै 'बिलपाता। थिंग घिग तब बल पौरुष आता ॥ 


` त्तेद्दि पूछा सब कहैसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥. 


घाए निसिचर बरन बरूथा | जछु सप कज्जल गिरि जूथा॥ ४ 


नाना बाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सपनखा आगे करि लोनी | असुभ रूप श्रुत नासा हीनी ॥ 
असगुन अमित होहि भयकारी | गनहि न मत्यु बिबस सब झारी ॥ 


गर्जहिँ तर्जहि गगन उड़ाहीं। देखि कट भट अति हरषाही॥ ८ 


कोउ कह जिश्रत घरहु दौ भाई | धरि मारहु त्रिय लेहु छोड़ाई ॥ 
धूरि पूरि नभमंडल रहा। राम बोलाइ अचुज सन कहा ॥ 
लै जानकिहि जाहु गिरिंकंदर। आवा निसिचरकटङु भयंकर ॥ 


रहे सजग सुनि ग्रश्च कद बानी । चले सहित श्री सर धड पानी ॥ १२ 


देखि राम रिपुदल चलि आवा । बिइसि कठिन कोदंड चढ़ावा'॥ 
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छंद | कोदंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्याँ। 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि साँ जुग अुजग ज्याँ । 
कटि कसि निपंग बिसाल सुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै । १६ 
चितवत सनहु मृगराज प्रश्न गजराजघटा निहारि के ॥ 
सोरठा। आइ गए चगमेल धरहु धरहु धाबत सुभर। 
जथा बिलोकि अकेल वालरब्रिहि घेरत दनुज॥१८॥ 
ग्र बिलोकि सर सकहिँ न डारी। थकित भई रजनीचरधारी ॥ 


. सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ नृपबालक नरभूषन॥ 
| नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जिते इते हम केते॥ 
; इम भरि जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहि असि सुंदरताई॥ ४ 


जद्यपि भगिनी कोन्हि कुरूपा | बध लायक नहि पुरुप अनूपा ॥ 
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीवत भवन जाइ दरौ भाई॥ 
सोर कहा तुम्ह ताहि सुनाबहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई।सुनत राम बोले ग्रुसुकाई ॥ ८ 
हम्‌ चत्री सुगया बन करहीं। तुम्ह से खल सग खोजत फिरहीँ॥ 
रिपु वलवंत देखि नहि डरदी। एक वार कालहु सन लरहीं॥ 
जद्यपि मनुज दचुजकुल घालक। झुनिपालक खलसालक बालक ॥ 
, जौ न होइ बल ग्रह फिरि जाह | समरबिश्ुख भैं इतौँ न काहू॥ १२ 
रन चढि करिञ्अ कपरचतुराई। रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
दूतन्ह .जाइ तुरत सव कहेऊ | सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ । 
छंद्‌ | उर दहेउ कहेउ कि घरहु घाए बिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमरं सक्ति पूल कृपान परिघ परसु धरा। १६ 
 ग्रञ्ुु कीन्ह धतुपटँकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | 
. सए वघिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा | 
दोहा । सावधान होइ धाए जानि सवल ाराति। 
लागे वरषन राम पर अख सस्र बहु भाँति॥ २० 
. तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि धुनि छाडे निज तीर ॥१७॥ 


PONIES 
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तव चले वान कराल | फुंकत जनु बहु ब्याल॥ 

कोपेउ समर श्रीराम | चले बिसिख निसित निकाम ॥ 

अवलोकि खरतर तीर | यरि चले निसिचर बीर॥ 

भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ।जो भागि रन ते जाइ॥ ४ 
तेहि बधव हम निज पानि | फिरे मरन मन महु ठानि ॥ 
आयुध अनेक अपार | सन्मुख ते करहि प्रहार ॥ 
रिप परम कोपे जानि। ग्रु धनुष सर संघानि ॥ 
छाड़े विपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
उर सीस झुज कर चरन। जहँ तहँ लगे महि परन॥ 
चिक्करत लागत वान। धर परत कुधर समान ॥ 
भट कटत तन सत खंड | पुनि उठत कारि पाषंड॥ 


fl 


नभ उड़त बहु शुज झुंड । बिल मौलि धावत रुंड॥ १२ 
खग .कंक काके सकाल | कटकटहि कठिन कराल॥ 
| छंद | 


कटकटहिँ जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीँ। . 
वेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचही। 
` रघुबीरबान प्रचंड खंडि भटन्ह के उर शज सिरा। १४ 
जहे तहँ परहिँ उठि लरहिँ घर घरु धरु करहि भयकर गिरा | 
अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि घावहीं। ?” 
संग्राम पुर बासी मनहु बहु बाल शुड़ी उड़ावहीं । 
मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे। २० 
अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषन फ्रि । 
सर सक्ति तोमर परसु छल कृपान एकहि वारही। 
करि कोप ीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारही | | 
ग्रु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे सायका । २४ 
दस दस बिसिख उर मार मारे सकल निसिचरनायका | | 
महि परत भट उठि भिरत मरत न करत माया अति घनी । ह 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवधधनी। ' ज 
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सुर मुनि सभय प्रु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो । 

देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि सरयो ॥ 

दोहा । राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद्‌ निर्वान। 

करे उपाय रिपु मारे छन महु कृपानिधान॥ 

हरषित वरपहि सुमन सुर वाजहि गगन निसान। 
_ अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥२०॥ 
जब रघुनाथ. समर रिपु जीते | सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तय लछ्षिमिु सीतहि लै आए | ग्रमुपद परत हरषि उर लाए॥ 
सीता चितव स्याम सदु गाता। परम प्रेम लोचन न अधाता ॥ 
पंचर वसि श्रीरघुनायक | करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ 
धुँ देखि खर दूषन फेरा। जाइ सुपनखा रावल प्रेरा॥ 
४ बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस कै सुरति बिसारी ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती सुधि नहि तब सिर पर आराती ॥ 
राजु नीति बिचु धच बिजु धर्मा। हरिहि समर्पे बिचु सतकर्मा ॥ 
| बिद्या बिजु विवेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ ॥ 
संग त जती कुमंत्र तें राज़ा। मान ते ज्ञान पान तँ लाजा ॥ 
[ परीति प्रनय बिजु मद तँ गुनी । नासहिँ बेगि 'नीति असि सुनी ॥ 

सोरठा। रिपु रुज पावक पाप प्रगुअहि गनिंअ न छोट करि। 

अस कहि बिबिध विलाप करि लागी रोदनु करन ॥ 

दोहा | सभा माँझ परि व्याल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहि जिञ्तत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥२ १॥ 
सुनत सभासद उठे : अछुलाई | सञ्च्काई गहि बाइ उठाई ॥ 
. कह लंकेस कहसि निज बाता | केईँ तव नासा कान निपाता॥ 
_अवधनूपति दसरंथ के जाए | पुरुपसिंघ बन खेलन आए | 
सि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहिँ घरनी॥ 
 जिन्दृ कर युजबल पाइ दुसानन | अभय भए विचरत झुनि कानन ॥ 
त वालक काल समाना। परम धीर अन्बी गुन नाना ॥ 
अतुलित चल प्रताप झै आता। खल बघ रत सुर गनि सुखदाता ॥ 
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सोभाथाम राम अस नामा।तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥ ८ 
झूपरासि बिधि नारि सँवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अबुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ 
खर दूपन सुनि लगे पुकारा | छन सहु सकल कटड उन्द मारा ॥ 
खर दूपन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ १२ 
दोहा । सपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति। . 
गएउ भवन अति सोच वस नीद परइ नहि राति ॥२२॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अलुचर कहे कोउ नाहीँ॥ 
खर दूषन सोहि सम बलबंता। तिन्हहि को मारइ बिजु भगवंता ॥ 
सुररंजन भंजन  महिमारा | जौँ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ मैं . जाइ बयरु इठि करडे । प्रश्चसर ग्रान तर्ज भव तरउँ॥ ४. 
होइहि भजतु न तामस देहा। मन क्रम बचन संत्र दृढ एदा ॥ 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहौँ नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति वनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥ ८ | 
दोहा | लक्षिमलु गए बनहिं जब लेन .मूल फल कद्‌ | 
जनकसुता सन बोले बिहदसि कृपा सुख बूंद ॥२३॥ 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला । में कछु करबि ललित नरलीला ॥ 
तुम्ह पावक सहु करहु निवासा | जौ लगि करौँ निसाचरनासा ॥ 
जदि राम सबु कहा बखानी। प्रश्ुपद्‌ धरि दिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतिविब राखि तहँ सीता । तैसे सील रूप 'सुबिनीता ॥ ४ 
लक्मनहुँ येह सरम न जाना । जो कछु चरित रचेउ भगवाना ॥ 
दसमुख गएउ जहाँ मारीचा।नाइ माथ स्वारभरत नीचा ॥ 
नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धड उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल कै प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ ८ 
दोहा करि पूजा मारीच तब सादर पूली बात। 
| कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर एइ तात ॥२४॥ 


दंससुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अमागें॥ « 
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होह कपटमग तुम्ह छलकारी | जेहि बिधि हरि आनं नृपनारी ॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहि दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
तासाँ तात बयरु नहि कीजै। मारे मरि" जिआएँ जीजै ॥ 
सुनिमख राखन गए कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आएउँ छन माहीँ। तिन्ह सन वयरु किंएँ भल नाही 
भइ मम कोट संग कै नाई।जहे तहँ में देखौँ दोउ भाई॥ 
जौ नर तात तदपि अति सरा। तिन्हृहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
दोहा । जेहि ताइका सुबाहु इति खंडेउ . हरकोदंड | 
खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥२४॥ 
जाइ भवन कुलकुसल ब्रिचारी। सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुर जिमि मूढ़ करसि मम वोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 
तब मारीच हृदय अनुमाना। नवहि बिरोधेँ. नहि कल्याना ॥ 
सस्त्री मर्मी प्रु सठ थनी।बैद बदि कवि भानसगुनी ॥ 
उभय भाँति देखा निज: मरना। तब ताकिसि रघुनायकसरना । 
उतरु देत मोदि बधब श्रभागें। कस न गरौँ रघुपतिसर : लागेँ । 
अस जिय ` जानि दसाननसंगा। चला रामपद प्रेग्रु अभंगा ॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही ॥ 
छंद । निज परम ग्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौँ। 
` श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मनु लाइहाँ। 
निर्बानदायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी । 
(निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 


 दोहा। मम पाछे धर धावत धरें सरासन बान। 


फिरि फिरि प्रयुहि बिलोकिहों धन्य न मो सम आन॥ २६॥ 


तेहि बन निकट दसानन गएऊ | तब मारीच कपटसंग भएऊ ॥ 
' अति बिचित्र कळु बरनि न जाई। कनकदेह मनिरचित बनाई || 
. सीता परम रुचिर मग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेपा॥ 

देव ` रघुबीर कृपाला | येहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ ४ 


सत्यसंध ग्रु वधि करे एही। आनहु चर्म कहति वैदेही ॥ 
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तय रघुपति जानत सव कारन | उठे हरपि सुरकाजु सँवारन॥ 
मृग विलोकि कटि परिकर बाँधा | करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ 
ग्रु . लद्िमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई॥ ८ 
सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि विवेक बल समय बिचारी ॥ 
ग्रहे बिलोकि चला मृग भाजी। घाए रास. सरासन साजी॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मायामृग पाछे सोइ थावा॥. 
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। काहुँक प्रगटे कबहुँ- छपाई ॥ १२ 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी | एहि बिधि प्रश्नहि गएउ लै दूरी ॥ 
तव तकि राम कठिन सर मारा। धरनि .परेउ करि घोर पुकारा ॥ 
लक्किमन कर प्रथमहि लइ नामा। पाछे सुमिरेसि मन महु रामा॥ 
प्रान तजत ग्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा॥ १६ 
अतरप्रेम् तासु पहिचाना। मुनिदुलंभ गति दीन्दि सुजाना ॥ 
' दोहा | बिपुल सुमन सुर वरषहिँ ` गावहिं प्र॒ गुन गाथ। 

निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता | कह लक्षिमन सन परम' समीता ॥ 
जाहु बेगि संकट अति आता | लङिमन बिहसि कहा झुल माता ॥ 
भुकुटिबिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परै कि सोई। ४ 
मरम बचन जब सीता बोला । हरिप्रेरित लक्किमनमन डोला ॥ 
बन दिसि देव सौँपि सब काह। चले जहाँ रावन ससि राहू॥ 
पून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के वेषा॥ 
जाई डर सुर असुर डेराही। निसि न नींद दिन अन्न न खाही || ८ 
सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भँडिहाई॥ 
इमि ङुपंथ पगु देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ 
नाना बिधि कहि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥ 


कह सीता सुरु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ १२ | भु 


तब रावन निज रूप देखावा | मई सभय जब नाश सुनावा ॥ द्‌ 
कह सीता घरि घीरजु गाढ़ा आइ गएउ प्रश खल रहु ठाढ़ा ॥ 
३६ : डर 
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जिमि इरिबधुहि ज्ुद्र सस चाहा। भयसि कालबस निसिचरनाद्दा ॥ 

` सुनत वचन दससीस रिसाना। मन महु चरन घाद सुख माना ॥ 
दोहा । क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि स्थ बैठाइ। 

चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ ॥२८॥ 

हा जगदेकबीर रघुराया। केहि अपराध बिसारिहु दाया ॥ 

आरतिहरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 

हा ललळिमन- तुम्हार नहि दोसा | सो फलु पाएउँ कीन्हेउँ रोसा ॥ 

बिविध विलाप करति बैदेही। भूरि कृपा प्रश दूरि सनेही ॥ 

बिपति मोरि को पग्रश्न॒हि सुनाबा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ 

सीता कै विलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी॥ 

शीधराज सुनि आरत. बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ 

। अधम निसाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेछबस कपिला गाई॥ 

सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहौ जातुधान कर नासा॥ 

घावा कोधवंत खग .कैसे। छुटै पत्रि पर्वत कहुँ जैसँ॥ 

रे रे दुष्ट ठाइ फिन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 

आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ 

की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 

जाना जरठ जटायू एहा।मम कर तीरथ झाड़िहि देहा॥ 

सुन गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 

तजि जानकिहि कुसल गृह जाइ । नाहि त अस होइहि बहु बाहू ॥ 

रामरोप पावक अति घोरा। होइहि सलभ सकल कुल तोरा ॥ 


घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चाँचन्द मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइ मुरुदा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिंआना। काढ़ेंसि परम कराल कृपाना ॥ 
कारेसि पंख परा खग घरनी। सुमिरि राग्नु करि अद्भुत करनी ॥ 
 सीतहिं जान चढाइ बहोरी | चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु मृगी सभीता ॥ 
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उतरु न देत दसानन जोधा।तबहि गीध धावा करि क्रोधा ॥ 
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गिरि पर बैठे कृपिन्ह निहारी । कहि हरिनागु दीन्ह पट डारी॥ 
एुहि विधि सीतहि लइ सो गएऊ। बन असोक महु राखत भएऊ ॥ 

हा । हारि परा खल'वहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ। 

तव असोक पादप तर राखिसि जतबु कराइ॥ 

जेहि विधि कपटङुरंग सँग थाइ चले श्रीराम। 
सो छबि सीता राखि उर रटत रहति हरिनाम ॥२६॥ 
रघुपति अलुजहि आवत देखी। घाहिज चिता कीन्ह “बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिइरिहु अकेली । आएहु तात वचन मम पेली ॥ 
निसिचरनिकर फिरहि बन माहीँ। मम मन सीता आश्रम नाही ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 
अचुज समेत गए प्रश्न तहाँ। गोदावरि तट आश्रम जहाँ॥ 
आश्रम देखि जानकीहीना | भए विकल जस ग्राकृत दीना॥ 
हा शुनखानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥ 
लह्िमन सुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ 
हे खग मृग हे मधुकरश्रेनी। तुम्ह देखी सीता मगनयनी ॥ 
खंजन सुक कपोत सग मीना। मधुप निकर कोकिला 'प्रबीना ॥ 
कुंदकली दाडिम दामिनी | कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुनपास मनोजधतु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 


श्रीफल कनक कदलि हरपाहीँ। नेक न संक सकुच मन माही 


सुचु जानकी तोहि बिजु आजू । हषे सकल पाइ जड राज ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीँ। प्रिया बेगि प्रगटास कस नाही ॥ 


एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी | मनहु महा बिरही अति कामी ॥. 


पूरनकाम राम सुखरासी | मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत रामचरन जिन्द रेखा ॥ 
दोहा । कर सरोज सिर परसेउ कृपासिधु रघुबीर । 
निरखि राम ङबिधाम मुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥ 
तब कह गीध बचन घरि धीरा। सुनहु राम भंजन भवभीरा ॥ 
नाथ दसानन येह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
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लै दंङिन दिसि गएउ गोसाई। बिलपति अति कुररी की नाई॥ 
दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना। चलन चहत अव कृपानिधाना॥ ४ 
राम कहा तलु राखहु ताता। मुख झुसुकाइ”कही तेहि वाता ॥ 
जा कर नाम मरत शुख आधा | अधर्मों झुझ॒त होइ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर गगें। राखौँ देह नाथ केहि खाँग॥ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई। तात कर्म निज तँ गति पाई॥ ८ 
प्रहित बस" जिन्ह के मन माहीँ। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कडु नाहीँ। 
तनु तजि तात जाइ मम धामा। देउ काह तुम्ह पूरनकामा ॥ 
दोहा | सीताइरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जौ में रामु त झुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥३१॥ १२. 
गीध देह तजि भरि हरिरूपा। भूषन वहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात बिसाल सुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
छंद । जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन शुनप्रेक सही । 
दससीसबाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। ४ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 
नितं नौमि राम कृपाल वाइ बिसाल भव भय मोचनं । 


बलमग्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं | 
गोबिंद गोपर इंद्र बिज्ञानघन धरनीधरं। ट 


जो राममंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनँ। 

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं । 

जेहि श्रुति निरंजन अर ब्यापक बिरज अज कहि गावही । 

करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहीं। १२ 

सो प्रगट करुनाकंद सोभाबंद अग जग मोहई। 

मम हृदय पंकज संग अंग अनंग बहु छबि सोहई। 

जो अगम सुगम सुभाष निर्मल असम सम सीतल सदा । 

 पपस्य॑ति ज॑ जोगी जतु करि करत मन गो बस जदा। १६ 
सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रिश्वुवनधनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 
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दोहा । अबिरल भगति मागि बर गोध गएउ हरिधाम। 

` तेहि कइ क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥३२॥ 
कोमल चित अति दीनदयाला | कारन बिचु रघुनाथ कृपाला।॥ 
गीध अधम खग आमिपभोगी | गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अचुरागी ॥ 


पुनि सीतहि खोजन डौ भाई। चले बिलोकत बन बहुताई।॥ | 


संकुल लता विटप घन कानन। वहु खग मृग तह गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता | तेहि सव कही श्राप कै वाता॥ 
दुर्वासा मोहि दीन्ही आपा | ग्रश्चपद देखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंधर्व कहाँ सै तोही। मोहि न सोहा अक्इल द्रोही ॥ 
दोहा | मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुरसेव। 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सव देव ॥३३॥ 
श्रापत ताइत परुष कहता | विग्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
पूजिअ बिग्र सील शुन हीना | दद्र न युनगन ज्ञान ग्रवीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद ग्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपतिचरन कमल सिरु नाई। गएउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देइ गति राप्ठ उदारा। सबरी के आश्रम पशु धारा॥ 
सवरी देखि रा गृह आए | झुनि के बचन समुझि जिय भाए || 
सरसिज लोचन वाइ बिसाला। जटा मुकुट सिर उर वनमाला ॥ 


२० 


स्याम गौर सुंदर द्वौ भाई।सबरी परी चरन लपटाई॥ ८ . 


प्रेममगन मुख बचनु न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा ॥ 
सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर र आसन बैठारे ॥ 
दोहा। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि | 

| ग्रेम सहित ग्र खाए बारंबार बखानि ॥३४॥ 
पानि जोरि आगे भइ उाढ़ी। प्रबुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करउँ तुम्हारी | अथस जाति में जड़मति भारी ॥ 
अधस रँ अधम अधम अति नारी। तिन्ह मह में अति मंद अघारो ॥ 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानौँ एक भगति कर नाता॥ ४७ | 
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जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन शुन चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर सोहै फैसा। बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥ 


नवधा भणति कुहाँ तोहि पाहीँ। सावधान सुनि धरु मन माही॥. 


प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दोहा । गुरपद । पंकज सेवा तीसरि भगति अभान। 
चौथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान॥३५॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा | पंचम भजलु सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील बिरति बहु कमा । निरत निरंतर सज्जनधमा ॥ 
| सातवें सम मोहि मय जग देखा | मो तँ संत अधिक करे लेखा ॥ 
आठै जथालाम संतोपा। सपनेहु नहि देखइ परदोषा ॥ 
नबम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नव महु एको जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय भामिनि प्रिय मोर | सकल प्रकार भगति बढ़ तोरें॥ 
जोगिबंदं दुभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
मम दरसन , फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कह सुधि भामिनी। जानहि कहँ करिबरगामिनी ॥ 
पंपा सरहि जाइ रघुराई।तहँ होइहि सुग्रीवमिताई ॥ 
सो. सघ कहिहि देव रघुबीरा। जानतहुँ पूछहु मतिधीरा ॥ 
बार बार ग्रशुपद सिरु नाई | ग्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ 
छंद । कहि कथा सकल बिलोकि हरिमुख हृदय पद्‌ पंकज धरे । 
तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भे जहेँ नहि फिरे । 
नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब स्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू ॥ 
 दोह्दा। जातिहीन अध जन्ममहि शुक्त कोन्हि असि नारि। . 
महामंद मन सुख चहसि श्रैसे प्रञ्चदि बिसारि॥३६॥ 
चले राश त्यागा वन सोऊ। अतुलित बल नरकेहरि दोऊ॥ 
बिरही इच प्रथु करत बिपादा | कहत कथा अनेक संवादा ॥ 
देखु बिपिन कई सोमा | देखत केहि कर मन नहि छोभा ॥ 
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नारि सहित सव खग मृग च्चंदा। मानहु मोरि करत हहि निंदा॥ ४ 
हसहि देखि मगनिकर पराहीं। मृगीं कहहि तुम्ह कहूँ भय नाहीँ॥ 
तुम्ह आनंद करहु सगजाए । कंचनस॒ग खोजन ए आए॥ 
संग लाइ करिनी करि लेही। मानहु मोहि सिखावजु देद्दी॥ 
साख्न सुचितित पुनि पुनि देखिश्र | भूप सुसेवित बस नहि लेखिअ्ज ॥ ८ 
राखिञ्र नारि जदपि उर माहीँ। जुवती साख्न रपति बस नाहीं॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। ग्रियाहीन मोहि भय उपजावा॥ 
दोहा । बिरहबिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। ३ 

सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्हि बगमेल॥ १२ 

देखि गएउ आता सहित तासु दूत सुनि वात। 

डेरा दीन्देउ मनहु तब कटकु हठकि मनजात ॥२७। / 
बिटप बिसाल लता अरुझानी | बिबिध बितान दिए जल तानी ॥ 
कदलि ताल बर ध्वजा पताका | देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
विविध भाँति फूले तरु नाना । जल बानैत बने बहु बाना ॥ 
कहूँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। जजु भट बिलग बिलग होइ छाए ॥ ४ 
कूजत पिक मानहु .गज माते। ढेक महोख उँट बेसरा ते॥ 
मोर चकोर कीर वर बाजी । पारावत मराल सब ताजी॥ 
तीतिर लावक पद्चरजूथा। बरनि न जाइ मनोजबरूथा | 
रथ शिरिसिला इुंदभी भरना । चातक बंदी शुनगन बरना ॥ ८ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हे। बिचरत सबदि चुनौती दीन्हे ॥ 
लद्विमन देखत काम अनीका। रहहिं धीर तिन्द कै जग लौका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी।तेहि तँ उबर सुभट सोइ भारी ॥ १२ 
दोहा । तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। 

गुनि विज्ञानघाम मन करहि निमिप महु छोम ॥ ` 

लोम झैँ इंछा दंभ बल काम के केवल नारि। 

क्रोध के परुष बचन बल सुनिबर कहहिं बिचारे ॥रे८॥ १६ | 
गुन अतीत सचराचर स्वामी । राठ उमा सब अंतरजामी ॥ 
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 कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति इढाई ॥ 
` क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि सकल राम की दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाल नहि भूला।जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत्य हरिभजनु जग सव सपना ॥ 
पुनि प्रु गए सरोवर तीरा।पंपा नाम सुभग गंभीरा॥ 
संतहृदय जस निर्मल वारी।वाँघे घाट मनोहर चारी॥ 
जहँ तहँ पिहि बिबिध मग नीरा । जतु उदारणुह जाचकभीरा ॥ 
, दोहा | पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म। 


मायाछन्न न देखिअ जैसे . निर्गुन ब्रह्म 
सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं। 
Se जथा भर्मसीलन्ह के दिन सुखसंजुत जाहि॥३८॥ 


बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर शुंजत बहु भुंगा॥ 
चोलत जलङुक्डुट फकलहंसा। प्रश्न बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
चक्रवाक वक खग ससुदाई । देखत बन बरनि नहि जाई॥ 
सुंदर खगगन गिरा सुहाई। जात पथिक जचु लेत बोलाई ॥ 
ताल समीप सझुनिन्ह गृह छाए। चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपफ चछुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला ॥ 
नव पल्लव . कुसुमित तरु नाना | चंचरीकपटली कर गाना॥ 
सीतल मंद सुगंध .सुभाऊ। संतत बहे मनोहर बाऊ॥ 
कुहू कुह्‌ कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान शुनि टरहीँ॥ 
। दोहा । 

फलभर नम्र बिटप सव रहे भूमि निंअराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहे सुसंपति पाइ ॥४०॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर बर तरु छाया | बैठे अनुज सहित रघुराया॥ 
पुनि सकल देव युनि आए । अस्तुति करि निज घाम सिधाए ॥ 
परम प्रसन्न . कपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
बिरहवंत भगवंतदि देखी। नारदसन भा सोच बिसेषी॥ 


१२ 


Fs जज 
NN ROS: ~ 


यअरणयकांड २८६ तृतीय सोपान 


सोर श्राप करि  अंगीकारा । सहत रासु नाना दुखभारा॥ 
असे ग्रहि विलोकौँ जाई। पुनि न बनिहि असं अवसरु आई ॥ 
येह विचारि नारद कर बीना | गए जहाँ ग्रु सुख आसीना॥ ८ 
गावत रामचरित सदु वानी । ग्रेम सहित बहु भाँति बखानो॥ 
करत दंडवत लिए : उठाई | राखे बहुति बार उर लाई॥ 
स्वागत ` पूछि निकट बैठारे | लङ्षिमन सादर चरन पखारे॥ - 
दोहा । नाना बिधि विनती करि ग्रश्न प्रसन्न जिय जामि। १२ 
नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥४१॥ 
सुनहु परम उदार रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एकु वरु मागउँ स्वामी जद्यपि -जानत अंतरजामी॥ 
जानहु युनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करों दुराऊ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी | जो गुनिबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ ४ 
जन कहुँ कछु अदेय नहि मोरें। अस बिस्वास तजह जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरपाई | अस बर मार्गों करों ढिठाई॥ 


जद्यपि प्रथु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तँ एका ॥ 


राम सकल नामन्ह तँ अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ ८ 
दोहा । राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उड्गन बिमल बसहुँ भगत उर व्योम॥ 
एवमस्तु युनि सन कहेउ कृपासिधु रघुनाथ । 


तब नारद मन हरष अति ग्रुप नाएउ माथ ॥४२॥ १२ 


अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी | पुनि नारद बोले मद वानी ॥ 
राम जबहि प्रेरेह निज माया | मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
तब बिवाह मैं चाहीँ कीन्हा । प्रञ्च केहि कारन करइ न दीन्हा । 
सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा | भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ ४ 
करौँ संदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालकहि राख महतारी ॥ 
गह सिंसु बंछ अनल अहि .घाई । तह राखे जननी अरु गाई॥ | 
प्रौढ भये तेहि सुत पर माता | प्रीति करे नहि पाछिलि वाता ॥ 


मोरे ढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी॥८ 
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` जनहि मोर वल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आहा ॥ 
येह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएहु ज्ञान भगति नहि तजही ॥ 
दोहा । काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कइ थारि। 
तिन्ह मह अति दारुन दुखद्‌ मायारूपी नारि ॥४३॥ १२ 
सुड मुनि कह पुरान . श्रुति संता | मोह बिपिन कहूँ नारि वसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी । होइ ग्रीपम सोखै सब नारी ॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका | इन्हहिं. हरषप्रद वरषा एका ॥ 


दुर्वासना कुम्ुद्समुदाई । तिन्ह कहुँ सदा सरद सुखदाई ४ 
॒ घमं सकल सरसीरुहबूंदा | होइ हिम तिन्हहि देति दुख मंदा ॥ 
) | पुनि ममता जवास बहुताई। पलुइइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उलूकनिकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अधिश्री ॥ 


बुधि बल सील सत्य सब्र मीना | बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना || ८ 
` दोहा | अवगुनमूल सलम्रद्‌ प्रमदा सत्र दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन झुनिमें येह जिय जानि ॥४४॥ 
५ सुनि रघुपति के बचन सुहाए | मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु॒ कवन प्रश्न के असि' रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भजहि अस प्रच भ्रम त्यागी ज्ञानरंक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले झुनि नारद | सुनहु राम बिज्ञानबिसारद ॥ ४ 
संतन्ह के लछन रघुबीरा | कहहु नाथ भंजन” भवभीरा ॥ : 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जातें में उन्ह बे बस रहऊ॥ 
 षृड़ बिकार जित अनघ अकामा। अचल अर्किचन सुचि सुखधामा ॥ 
 अमितबोध अनीह मितभोगी | सत्यसार कति कोबिद्‌ जोगी || 
सावधान मान मदहीना | धीर भगतिपथ परम प्रबीना ॥ 
 दोहा। गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। 
 . तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्द॒ कहुँ देह न नेह॥४४॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही | परगुन सुनत अधिक हरपाहीं॥ 
म्‌ सीतल नहि त्यागि नीती। सरल सुभाउ सब्रहि सन प्रीती ॥ 
जप तप॒ ब्रत दम संजम नेमा। शुर गोबिंद विग्र पद प्रेमा ॥ 
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श्रद्धा चसा मइत्री दाया | सुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ ४ 
बिरति बिबेक बिनय विज्ञाना। बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद कर्हि न काऊ! भूलि न देहि इमारग पा ॥ 
गावि सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सीला ॥ 
मुनि सुदु साधुन्ह के शुन जेते। कहि न सके सारद श्रुति तेते॥ ८ 
छंद । कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद्‌ पंकज गहे। 

अस दोनबंधु कृपाल अपने भगत शुन निज शुख कहे । 

सिरु नाइ वारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए। 

ते धन्य तुलसीदास आस बिद्दाइ जे - हरिरंग रए॥ १२ 
दोहा । राबनारिजसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। 

रामभगति दृढ़ पावहि बिनु ब्रिराग जप जोग॥ 

दीपसिखा सम जुबती मन जनि होसि पतंग। 

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग॥४६। १६ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्व॑सने 
विमलपैराग्यसंपादनो नाम 
तृतीयस्सोपानः समाप्तः ॥ 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभाय नमः 


कुंदेंदीवरसुंदरावतिवलो विज्ञानधामावुभो 
शोभाव्यो वरधन्विनौ श्रुतिचुतौ गोविप्रइंदप्रियों। | 
मायामातुपरूपिणे रघुबरों सद्धमंवर्मों हितों "... 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतौ भक्तिप्रदौ तो हि नः॥ १॥ 
` ब्रह्मांभोधिसस्चद्भवं कलिमलत्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्डंश्ुखेदुसुंदरवरे संशोभितं सर्वदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबंति सततं श्रीरामनामामृतं ॥ २॥ ` 
सोरठा। युक्ति जन्ममहि जानि ज्ञानखानि अघहानि कर | 
जहँ बस संश्च भवानि सो कासी सेइआ कस न॥ 
जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेहि पान किअ | 
तेहि न भजसि मन मंद को .कृपाल संकर सरिस ॥ ३॥ 
आगे चले बहुरि रघुराया | रिष्यमूक पर्वत 'नियराया ॥ 
तहँ रह सचिब सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल वल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुत हलुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निघाना ॥ 
घरि बढुरुप देखु ते जाई । कहेसु जानि जिय सयन बुझाई ॥ ४ 
पठए बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजौ यह सैला॥ 
विप्रफूप घरि कपि तहँ गणुऊ। माथ नाइ पूछत अस भएक ॥ 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। चत्रीरूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन देतु बिचरहु बन स्वामी ॥ ८ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह षन आतप बाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव मह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ 
 दोहा। जगकारन तारन भव भजन धरनीभार । जे 
न की तुम्ह अखिल वन पति लीन्ह मलुज अवतार १॥ १२. 
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कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितुवचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लघिमिन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ 
इह हरी निसिचर बैदेही। बिग्र फिरहि “हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । कहहु बिग्र निज कथा बुझाई ॥ 
ग्रु पहिचानि परेड गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥ 
पुलकित तन सुखे आव न बचना | देखत रुचिर बेष के रचना॥ 
पुनि धीरजु घरि अस्तुति कीन्ही । हरप हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ मैं पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की -नाई॥ 
तव माया बस फिरौँ झुलाना। ता तँ मैं नहि प्रभु पहिचाना॥ 

दोहा | एकु में मंद मोहबस कुटिल, हृदय अज्ञान। 
पुनि ग्रश्च मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २॥ 
जद॒पि नाथ वहु अवगुन मोरें। सेवक प्रहि परै जनि भोरेँ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा।सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा॥ 
ता पर में रघुबीरदोहाई। जानौँ नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसेँ। रहे असोच बने प्रु पोरेँ॥ 
अस कहि परेउ चरन अछुलाई । निज तलु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति - उठाइ उर लावा। निज लोचन जल सींचि जुड़वा ॥ 
सुचु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तँ मम प्रिय लक्षिमन तँ दूना ॥ 
समदेरसी मोहि. कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 

। दोहा । 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ इनुमंत । 
में सेवक सचराचर रुप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 
देखि पवनसुत पति अलुकूला | हृदय हरप बीती सब सला ॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ 
तेहि सन नाथ मइत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइदि। जहे तहे मर्कट कोटि पठाइदि ॥ 
यंहि बिधि सकल कथा सञ्चुफाई। लिए दुबो जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा | 
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सादर सिलेउ नाइ पद माथा। भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर सन विचार येहि रीती। करिहहिँ बिधि मो सन ए प्रीती ॥ ८ 
दोहा | तब हलुमंत उंभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 

पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति इढ़ाइ॥४॥ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लक्किमन रामचरित सब भाषा॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा | बैठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 
गगनपंथ देखी में जाता | परबसं परी बहुत विलपाता॥ ४ 
राम राम हा राम .पुकारी। हमहि देखि दीन्देउ पट डारी॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्ह्या। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु थीरा ॥ 
सत्र प्रकार करिहौ सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ ८ 
दोहा । सखाबचन सुनि. हरषे कृपासिंधु चलसींव । 

कारन कवन बसहु चन मोहि कहहु सुग्रीव ५॥ 
नाथ बालि अरु मैं द्रौ भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाउँ। आवा" सो ग्रश्च हमरे गाउं॥ 
'गर्घ राति पुरद्वार पुकारा। बाली रिपुबल सहइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गएउँ बंधु सँग लागा ॥ ४ 
गिरिबर शुदा पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवबारा । नहि आयौँ तब जानेस मारा ॥ 
मासदिवचस तहे रहेउँ खरारी। निसरी रुधिरघार तहे भारी ॥ 
बालि इतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेउँ पराई म ॥ = 
मत्रिन्ह॒ पुर देखा बिज्ञ साई। दीन्हेउ मोहि राजु बरिआई | 
बाली ताहि मारि ग्रह आवा। देखि मोहि जिय भेद बढावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी | हरि लीन्हैसि सबंस अरु नारी | 
ताकै भय रघुबीर झपाला। सकल शुवन में फिरेउँ बिहाला ॥ १२ 
इहा आपस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहो मन मादी॥ . 
सुनि ` सेवकदुख दीनदयाला। फरकि उठी दो जा बिसाला॥ 
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दोहा । सुनु सुग्रीव मारिहों वालिहे एकहि वान। 

त्रस रुद्र सरनागत गए न उषरहि प्रान॥६॥ १६ 
जे न मित्रदुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिलीकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह॒ क असि मति सहज न आई । ते सढ कत हठि करत सिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | शुन प्रगटइ अवशुनन्हि दुरावा ॥ ४ 
देत लेत मन संक न घरई । बल अनुमान सदा हित करई॥ 
ब्रिपतिकाल कर सतशुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
आगे कह सदु वचन वनाई। पाछे अनहित मन ङुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहिंगति सम भाई | अस ङुमित्र परिहरेहि भलाई। ८ 
सेवक सठ चप कृपन ङुनारी। कपटी मित्र खल सम चारी॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज मैं तोरे ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | वालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदभि अस्थि ताल देखराए। बिचु प्रयास रघुनाथ ढहाए॥ १२ 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती! वालीबध की भै परतीती॥ 
वार यार नावह पद सीसा । ग्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला | नाथकृपा मन भएउ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौ सेवकाई॥ १६ 
ए सव रामभगति के वाधक। कहहिं संत तव पेद अवराधक ॥ 
सत्र मित्र सुख दुख जग माहो। मायाकृत परमारथ नाहीं॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा । सिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागे सञ्गत मन सकुचाई । २० 
अब प्रश्न कृपा करहु येहि भाती। सब तजि भजनु करौं दिनु राती ॥ 
सुनि बिरागसंडुत कपिवानी। बोले बिहसि रानु धनुपानी ॥ 


छ जो कछु केह सत्य सव सोई | सखा बचन मम मृपा न होई ॥ 


नट मर्कट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत || २४ 
सुग्रीव ' संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा॥ 
ब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
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सुनत वालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि समझावा ॥ 
सुचु पति जिन्हहि मिलेउ झुग्रीवा। ते द्रो बंधु तेज बल सीवा॥ 
कोसलेससुत लङ्मिन रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥ 
दोहा । कह बाली सुड भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 


जौ कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होउँ सनाथ॥७॥ 


२८ 


अस कहि चला महा अभिमानी | तन समान सुग्रीवहि जानी . 


भिरे उभौ. बाली अति तर्जा। गुठिका मारि महा धुनि गर्जा ॥ 
तब सुग्रीव विकल होइ भागा | गुष्टिप्रहार वज्ज सम लागा॥ 
झैँ जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला ॥ 
एकरूप तुम्ह शता दोऊ | तेहि भ्रम तँ नहि मारेउँ सोऊ॥ 
कर परसा  सुग्रीवसरीरा | तलु भा झलिस गई सब पीरा ॥ 
मेली कंठ सुमन कै माला | पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ 
पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटप ओट देखहि रघुराई ॥ 
। दोह्या । 

बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि । 

मारा वालि राम तब हृदय' माफ सर तांनि॥ ८॥ 
परा विकल महि सर के लागे। पुनि उठि बैठ देखि प्र॒ आगें॥ 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढाएँ ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा | सुफल जन्म माना गड चीन्हा ।। 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा ॥ 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोहि व्याध की नाई॥ 
मैं बैरी सुग्रीव पिआरा | अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 
अलुजबधू. भगिनी सुतनारी। सुतु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्हहि कुटि बिलोकै जोई | तादि बर्ष कछु पाप न होई ॥ 
मूढ़ तोहि अतिंसय अभिमाना । नारिसिखावन करसि न ` काना ॥ 
मम अज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ . 
दोहा। सुनहु -राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 


३८ 
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प्रु अजहुँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥८॥ 


(od 


१२ 
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सुनत राम अति कोमल वानी | बालिसीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुचु कृपानिधाना ॥ 
जन्म जन्म युनि जतजु कराद्दी। अंत राम कहि आवत नाहीँ।॥ 
जासु नाम बल संकर कासी | देत सब॒हि सम गति अबिनासी ॥ ४ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि भ्र अस वनिहि बनावा ॥ 
छंद | सो नयनगोचर जासु शुन नित नेति कहि श्रुति गाबहीँ। 
जिति-पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं। 
मोहि जानि अति अभिमान बस ग्रथु कहेउ राखु सरीरही । द 
अस कवन सठ इठि काटि सुरतरु वारि करिहि बबूरही । 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ। 
जेहि जोनि जन्मौँ कर्मवस तहँ रामपद अलुरागऊँ। 
यह तनय मम सम बिनय बल कर्यानग्रद प्रभु लीजिए । १२ 
गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए॥ 
। दोहा । 
रामचरन दृढ़ प्रीति करे बालि कीन्ह तनुत्याग । 
सुमनमाल जिमि कंठ ततं गिरत न जानै नाग॥१०॥ 
राम वालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल धावा ॥ 
नाना बिधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा॥ 
तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥ 
क्षिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा॥ ४ 
अ्रगट सो तनु तब आगे सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह.रोबा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी | लीन्देसि परम भगति बर मागी ॥ 
उमा दारुजोषित की नाई। सबहि नचावत राप्त गोसाई॥ 
तब सुग्रहे आएसु  दीन्हा | सतककर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ ८ 
राम कहा अलुजहि समुकाई। राजु देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
 रघुपतिचरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
दोहा । लक्षिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्रसमाज । 
राजु दीन्ह सुग्रीव कहूँ अंगद कहुँ जुवराज ॥११॥ १२ 
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उमा राम सम हित जग माहीँ। गुरु पितु मातु वंधु ग्रु नाहीं॥ 
सुर नर सुनि सव के यह रीती। स्वार्थ लागि करहि सब ग्रीती ॥ 
वालित्रास ब्याङुल 'दिन राती | तन बहु ब्रन चिता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीरसुभाऊ॥ ४ 
जानतटुँ अस प्रथु परिहरहीँ। काहे न बिपतिजाल नर परहीं॥ 
पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृपनीति सिखाई॥ 
कह ग्रश्च सुन्नु सुग्रीव हरीसा | पुर न जाउँ दस चारि-वरीसा॥ 
गत ग्रीपम वरपा रितु आई । रहिहाँ निकट सैल पर छाई॥ ८ 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू | संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
जव सुग्रीव भवन फिरि आए । राग्नु प्रवरषन गिरि पर छाए ॥ 
दोहा । ग्रथमहि देवन्ह गिरिगुहा राखेउ रुचिर बनाइ | 

रासु कृपानिधि कछु दिन वास करहिंगे आइ॥१२। १२ 
सुंदर बन ङुसुमित अति सोमा | शुंजत मधुपनिकर मधुलोभा ॥ 
कंद सूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब तें ग्र आए ॥ 
देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा॥ 
मधुकर खग मग तलु धरि देवा | करहि सिद्ध मुनि ग्रश्च कै सेवा॥ ४ 
मंगलरूप भएउ बन तब तें। कीन्ह निवास रमापति जब तें॥ 
फरिकसिला अति सुञ्र सुहाई। सुख आसीन वहाँ डौ भाई॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति चुपनीति बिबेका ॥ 
बरपाकाल मेघ नभ छाए गर्जत लागत परम सुद्दाए॥ ८ 
दोहा । लक्ष्मण देखु मोरगन नाचत बारिद्‌ पेखि। 

गुही बिरतिरत हरष जस विष्ठुभगत कहूँ देखि ॥१२॥ 
घन घमंड नभ गर्जत घोरा | ग्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रह न घन माहीँ। खल कै प्रीतिं जथा थिर नाही ॥ 
बरषहिँ जलद भूमि नियराएँ। जथा नबहिँ बुध बिद्या पाएँ ॥ 
बुंद अधात सहहिँ गिरि कैसे | खल के बचन संत सह जैसे । ४ 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेह धन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जचु जीबहि माया लपटानी ॥ 
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समिटि समिटि जलँ भरहि तलावा । जिमि सदशुन सज्जन पाइ आवा ॥ 
सरिताजल जलनिधि महुँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हार पाई ॥ ८ 
दोहा | हरित भूमि . ठनसंकुल सम्युझि परहिँ नाद परथ । 
जिमि पाषंडबाद तँ गुप्त होदि सदग्रंथ॥१४॥ 
दादुरघुनि चहुँ दिसाँ सुहाई | बेद पढृहि ज्ञु बढडुसमुदाइ ॥ 
नव प्लव भये बिटप अनेका | साधकमन जस मिले बिबेका ॥ 
अक ` जवास” पात बिचु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएर ॥ 
खोजत कतहु मिलइ नहि पूरी । करे क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥ ४ 
३ ससिसंपक्न सोह महि कैसी | उपकारी कै संपति . जैसी॥ : 
निसि तस घन खद्योत बिराजा । जचु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महा दृष्टि चलिं फूटि किआरी। जिमि सुतंत्र भये विगरहि नारी॥ 
कृषी निरावहि चतुर -किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ ८ 
देखिञअ्त चक्रवाक खग नाही। कलिहि पाइ जिमि धम पराही॥ 
ऊषर बरपे तून नहि जामा। जिमि हरिजन जिय उपज न कामा ॥ 
विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा वाइ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जह तह रहे पथिक थकि नाना। जिमि ईंद्रियगन उपजे ज्ञाना ॥ १२ 
दोहा । कबहुँ प्रबल चल मारुत जहाँ तहँ मेघ .बिलाहिं। 
जिमि कपूत के उपज झुल सद्म नसाहि॥ 
कबहुँ दिवस महु निविड़ तम कबहु प्रगट पतंग। 
 बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥१५। १६ 
बरपा बिगत सरद रितु आई। लक्षिमन देखहु परम सुद्दाई॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जनु वरपाँ कृत प्रगट बुढ़ाई॥ 
` उदित अगस्ति पंथजल सोखा। जिमि लोभहि सोखै संतोपा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | संतहृदय जस गत मद मोहा। ४ 
रस रस सूख सरितं सर पानी | ममतात्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुक्त झुहाए ॥ 
'पंक न रेत सोह असि घरनी। नीतिनिपुन चुप कै जसि करनी ॥ 
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बिजु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इब परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ इष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी॥ 
दोहा । चले हरपि तजि नगर नप तापस बनिक सिंखारि। 
जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि॥१६॥ १२ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एको बाधा॥ 
फूले कमल सोह सर कैसा | निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ, जैसा ॥ : 
गुंजत मधुकर गुखर अनूपा | सुंदर खगरब नाना रूपा॥ 
चक्रवाकमन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन परसंपति देखी॥ ४ 
चातक रटत तृपा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संफरद्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई | संतदरस जिमि पातक टरई॥ 
देखि इदु चकोरसमुदाई । चितवहिँ जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
ससक दंस बीते हिमत्रासा। जिमि डिजद्रोह किएँ कुलनासा ॥ ८ 
दोहा | भूमि  जीवसंकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम सश्ुदाइ ॥१७॥ 
बरपा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता कै पाई॥ 
एक वार कैसेहँ सुधि जानौँ । कालंहु जीति निमिष महु आनौँ॥ 
कतहु रहौ जौ जीवति होई | तात जतजु करि आनां सोई ॥ 
सुग्रीऱहु सुधि मोरे बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥ ४ 
जेहि सायक मारा मैँ बाली । तेहि सर हतउँ मूढ़ कह काली ॥ 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥ 
जानहिँ यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुबीरचरन रति मानी ॥ 
लिमन क्रोधवंत . ग्रु जाना। घनुष चढाइ गहे कर बाना॥ ८ 
दोहा | तब अचुजहि समुझावा रघुपति करुनासीव | 
भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
इहाँ पवनसुत हृदय विचारा | रामकाजु सुग्रीव बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिषु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना | बिषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना ॥ 
। शब मारुतसुत दूतसमूहा । पठवहु जहँ तहँ बानरजूहा ॥ 


0 
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कहेहु पाख महुँ आव न जोई | मोरें कर ता कर वथ होई॥ 
तब हनुमंत बोलाए दूता। सब कर करि सनमान बहूदा ॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर लक्मिलु पुर आए । क्रोध देखि जहेँ तहँ कपि थाए ॥ 
दोहा । धनुप चढाइ कहा तब जारि करों पुर छार। 
ब्याल नगरु देखि तव आएउ बालिकुमार ॥ १८ 
चरन नाइ "सिरु बिनती कीन्ही । लष्िमनु अभय वाह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोघबंत लछिमलु सुनि काना । कह कपीस अति भय अङुलाना ॥ 
सुनु इचुमंत संग लै तारा।करि बिनती सञ्चुकाउ ङुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हलुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजसु बखाना ॥ 
करि बिनती मंदिर लै आए । चरन पखारि पलँग बैठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि शुज लङिमन कंठ लगावा ॥ 
नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं। शुनिमन मोह करे छन माहीं॥ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा। लक्किमन तेहि बहु विधि सञ्चुझावा । 
पवनतनय सव कथा सुनाई | जेहि बिधि गए दूतससुदाई ॥ 
दोहा । हरपि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ।२०॥ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया | छूटे राम करहु जौ दाया॥ 
बिषयबस्य सुर नर शुनि स्वामी | में पावर पसु कपि अतिकामी ॥ 
नारिनयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभपास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
येह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 
तब रघुपति बोले गुसुकाई | तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ॥ 


। दोहा । 
येहि विधि होत बतकही आए बानरजूथ । 
नाना बरन सकल दिसि देखि कीसबरूथ ॥२१॥ 
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बानरकटक उमा सैँ देखा। सो मूरुख जो करन चहे लेखा ॥ 
आइ रामपद्‌ नावहिं माथा । निरखि बढ्नु संव होहि सनाथा ॥ 
आस कपि एक न सेना माह्ीँ। राम कुसल जेहि पूछा नाहीँ॥ 
येह कछु नहि ग्रु कइ अधिकाई | बिस्वरू॒प व्यापक रघुराई॥ 
ठाढ़े जहँ तहँ आएसु पाई। कह सुग्रीव . सबहि समुझाई।॥ 
रामकाजु अरु मोर निहोरा | वानरजूथ जाहु चहूँ ओरा॥ 
जनकसुता कहूँ खोजहु जाई । मासदिबस महु आदहु भाई॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ॥ 
दोहा । बचन सुनत सब बानर जहाँ तहँ चले तुरंत। 
तव सुग्रीव बोलाए अंगद नल हलुमंत ॥२२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना | जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दक्षिन जाहू। सीतासुधि पूछेहु सब काहू ॥ 
मन क्रम वचन सो जतलु बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारे ॥ 
भातु पीठि सेअ उर आगी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइअ परलोका। मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह भरे कर येह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई॥ 
सोइ गुनज्ञ सोई बड्भागी।जो रघुबीरचरन अडुरागी॥ 


आएसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 


पाछे ` पवनतनय सिरु नावा। जानि काजु प्रश्न निकट बोलावा ॥ 
प्रसा सीस सरोरुह पानी। फ्रमुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ 
बहु प्रकार सीतहि ससुझाएुहु । कदि बल बिरह बेगि तुम्द आद ॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना | चलेउ हृदय थार कपानधाना ॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता | राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 
दोहा। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 
रामकाज . लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
कतहुँ होइ निसिचर से भेँटा। प्रान लोहि एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि | कोउ मुनि मिलै ताहि सब घेरहि ॥ 


१२ 


लागि दपा अतिसय अङलाने! मिलै न जल घन गहन भ्ुलाने ॥ 
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मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सत्र बिनु जलपाना ॥ ४ 
चढि गिरिसिखर चहूँ दिसि देखा । भूमिबिषर एक कउतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं। वहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही॥ 
गिरि तँ उतरि पवनसुत आवा। सब कहुँ लै सोइ विवर देखावा ॥ 
आग कै हलुमंतहि लीन्हा । पेठे बिवर बिलंबु न कीन्हा॥ ८ 
दोहा | दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कंज। 
मंदिर एक रुचिर तहँ पैठि नारि तपपुंज॥२४॥ 
दुरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा। पूछें निज बृत्तांत सुनावा॥ 
तेहि तब कहा करहु जंलपाना। खाइ सुरस सुंदर फल नाना ॥ 
मंजनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सव चलि आए ॥ 
तेहि सव आपनि कथा सुनाई। में अब जाब जहाँ रघुराई॥ ४ 
मूँदहु नयन बिबर तजि जाइ । पेहहु सीतहि जनि पछिताइ ॥ 
नयन मूँदि पुनि देखहि चीरा। ठाढे सकल सिंधु के तीरा॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही | अनपायनी भगति प्र्न दीन्ही ॥ ८ 
दोहा | बदरीवन कहुँ सो शई प्रश अज्ञा घरि सीस। 
उर घरि रामचरन जुग जे बंदत अज इस॥२५॥ 
इहाँ बिचारहि कपि मन माहीं। बीती अवधि काजु कछु नाहीँ॥ 
सब मिलि कहहिँ परसपर बाता। बिनु सुधि लएँ करब का आता ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी | दुहँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई॥ ४ 
पिता बधे पर मारत मोही | राखा राम निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाही। मरन भएउ कछु संसय नाहीँ॥ 
 अंगदबचन सुनत कपि वीरा। बोलिन सकहि नयन भरि नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अस बचन कहत सब भए || ८ 
ओ- हम सीता के सुधि लीन्हे बिना | किमि जैहैँ जुवराज प्रबीना ॥ 
अस कहि लवनसिधु तट जाई । बैठे कपि सत्र दर्भ उसाई॥ 
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एमर्वत अंगददुख देखी। कही कथा उपदेस बिसेपी ॥ 
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तात राम कुँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रम अजित अज जानहु॥ १२ 
हम सब सेवक. अति. बड़भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
दोहा । निज इंछा अवतरइ ग्रश्च सुर महि गो द्विज लागि। 

सगुन उपासक संग तहँँ रहहिं मोचसुख त्यागि॥२६॥ 
येहि विधि कथा कहहि बहु भाती । गिरिकंदरा सुना संपाती॥ 
वाहेर होइ देखे बहु कीसा।मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ॥ | 
आजु सभन्ह को भन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिहु मरऊँ ॥ 
कहुँ न मिले भरि बोदर अहारा। आजु दीन्हं बिधि एकहि बारा ॥ ४ 
डरपे गीधबचन सुनि काना | अब भा मरन सत्य हम जाना॥ 
कपि सत्र उठे गीथ कहँ देखी | जामवंततन सोच बिसेपी॥ 
कह अंगद विचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥ 
रामकाज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गएउ परम बड़भागी॥ ८ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बंधु कै करनी | रघुपतिमहिमा बहु विधि बरनी ॥ 

| दोहा । 5 

मोहि लै जाइ सिंधु तट देउँ तिलांजलि ताहि। १२ 

वचन सहाय करबि मेँ पेहहु खोजहु जाहि ॥२७छ॥ 
अतुजक्रिया करि सागर तीरा। कह निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥- 
हम द्रौ बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उडाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा | में अभिमानी रबि निञ्ररावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि करि घोर चिकारा॥ ४ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि सोही ॥ 
बह ग्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देहजनित अभिमान छडावा ॥ 
त्रेता ब्रह्म मबुजतबु धरिही। तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥ . 
तासु खोज पठइृहि प्रच दूता। तिन्हहि मिले ते होब पुनीता ॥ ८ 
जमिहि पंख करसि जनि चिंता | तिन्हहि देखाइ देहेसु त सीता॥ 
मुनि कै गिरा सत्य भइ आजू | सुनि मम बचन करहु ग्रशकाजू ॥ 

३६ 
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गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका | तहे रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपबन जहाँ रहई।सीता बैठि सोचरत अहई॥ 
दोहा | मैं देखौँ तुम्ह नाही गीघहि इष्टि अपार। 
बूढ़ भएउँ नत. करतेउँ कछुक -सहाय तुम्हार ॥२८॥ 
जो नाघै सत जोजन सागर | करै सो रामकाडु मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा। रामकृपाँ कस भएउ सरीरा॥ 
पापिउ जाकर नाम सुमिरही। अति अपार भवसागर तरही ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राग्न हृदय घरि करहु उपाईं॥ 
अस कहि उमा गीथ जब गएऊ। तिन्ह के मन अति बिसमय भएऊ ॥ 
| निज निज बल सब काहूँ भाषा | पार जाइ कर संसय राखा॥ 
जरठ भएउँ अब कहइ रिछेसा | नहि तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी। तब में तरुन रहेउँ बल भारी ॥ 
दोहा । बलि बाँधत ग्रश्च वाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी महु दीन्ही सात प्रदह्विन. घाइ॥२८॥ 
अंगद कहर जाउँ में पारा। जिय संसय कछ फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइञ किमि सब ही कर नायक ॥ 
कह रि्ेस सुनहु हंलुमाना | का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
ड पवनतनय बल पवन समाना । बुथि बिबेक बिज्ञान निधाना ॥ 
कवन सो काजु कठिन जग माद्दी। जो नहि तात होइ तुम्ह पाहीँ॥ 
 रामकाज लगि तब  अवतारा | सुनतहि भएउ पर्वताकारा॥ 
 कनकवरन तन तेज बिराजा। मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 


सहित सहाय रावनहि मारी। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामत में पूछ तोही। उचित सिखावलु दीजहु मोही ॥ 
` एतना करहु तात . तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 


तव निज अ्ुजबल राजिबनयना। कौतुक लागि संग कपिसयना ॥ १२ 


छंद । कपिसेन संग सँघारि निसिचर राग्नु सीतहि आनिहैँ। 
. त्रैलोकपाषन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहँ। 


सिंहनाद कर बारहि बारा । लीलहि नाघउँ जलनिधि खारा ॥ ८ 


किष्किंधाकांड ३०७ ` चतुथं सोपान 
जो सुनत गावत कहत सम्चुकत परमपद नर पावई। 
रघुवीरपद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावईई॥ १६. 

दोहा । भव भेपज ' रघुनाथजसु सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारR . | 

सोरठा। नीलॉपल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक। ` 
सुनिअ वासु शुन ग्राम जासु नाम अघ खग वधिक ॥३०॥ २०. | 


a 
£] 


. इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने 
विशुद्संतोपसंपादनो नाम 
चतुर्थः सोपानः समाप्तः ॥ a 


॥ श्रीगणेशाय नम; 
श्रीजानकीवल्लभाय नमः 


शांतं शाश्वतमग्रमेयमनघं निर्वाणशांतिप्रद॑ 

्रह्मशंश्फणीद्रसेच्यमनिशं वेदांतवेद्यं बिश्चं। 

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरशुरुं मायामनुष्यं हरिं 

वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि ॥ १॥ 
नान्या स्प्रहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुछ मानसं च॥ २॥ 
अतुलितबलधामं स्वणंशैलाभदेहं दचुजवंन्‌ङृशाजुं ज्ञानिनामग्रगणयं । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 


जामबंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 
जव लगि आवँ सीतहि देखी । होइहि“काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरपि हिय घरि रघुनाथा ॥ ४ 
सिंघु तीर एक भूधर. सुंदर | कोतुक कदि चढ़े ता ऊपर ॥ 
वार बार रघुबीर सँमारी | तरकेउ पवनतनय बल भारी॥ 
जेहि गिरि चरन देइ इनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ 
जमि अमोघं रघुपति कर बाना। एही भाँति चला इलुमाना॥ ८ 
जलनिधि रघुपतिदूत बिचारी। तहँ मैनाक होहि अमहारो॥ 
दोहा | इनसान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह अनाम | 
रामकाजु कीन्हे बिहु मोहि कहाँ बिश्राम ॥१॥ 
जात पवनसुत देवन्ह देखा | जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेषा॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह कै माता | पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥ 
आजु सुरन्र मोहि दीन्द अहारा । सुनत बचन कह पवनङमारा | 


रामकाजु करि फिरि मैँ आवां। सीता कह सुथि अञ्चदि सुनावों॥ o क 
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तब तत्र बदन पइरिद्दौ आई । सत्य कहाँ मोहि जान दे माई ॥ 
चनेह जतन देइ नहीं जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ हचुमाना ॥ 
जोजन भरि तेहि वदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुणुन विस्तारा। 
सोरह जोजन सुख तेहि ठएऊ। तुरत पवनसुत बाँचस भएरु ॥ 
जस जस सुरसा बदलु बढ़ावा | तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सतं जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 


fi 


मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥ १२ 


दोहा । रामकाडु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 

आसिष देइ गई सो हरपि चलेउ हलुमान ॥ २॥ 
` निसिचरि एक सिंधु -महुँ रहई। करि माया नभ के खग गहई॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीँ। जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं॥ 
गइ छाह सक सो न उड़ाई | एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल इनसान कहेँ कीन्हा । तालु कपड कपि तुरतहि चीन्हा। ४ 
ताहि मारि मारुतसुत चीरा। वारिधि पार. गएउ मतिधीरा ॥ 
तह जाइ देखी बनसोभा | गुंजत चंचरीक मधुलोभा ॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग ब्द देखि मन भाए॥ 


सेल. बिसाल देखि एक आगे । ता पर धाइ तढ़ेउ भय त्यागे ॥ ८ 


उमा न कछु कपि कै अधिकाई । ग्रशुप्रताप जो कालहि खाई॥ 

गिरि पर चढि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ 

अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा | कनककोट कर परम प्रकासा॥ 
| छद्‌ । 


चउहङ इइ सुबद वीथीं चारु पुर बहु विधि बना। 
गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गने। 
. वह रूप निसिचरजूथ अतिबल सेन वरनत नहि बने । 


चन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीँ सोहहीं। १६ 


नर नाग सुर गंध कन्या रूप सुनिसन मोहहीं। 
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कनककोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना। १२ 


६ 


| 
| 
सुंद्रकांड | ३११ पंचम सोपान. | 
कहुँ मालदेह बिसाज सैल समान अतिबल गजहीं। | 
नाना अखारेन्ह भिरहिँ बहु बिधि एक एकन्ह तजहाँ। | 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँदिसि रक्तीं। २० | 
कहुँ सहिष मानुष घे खर अज खल निसाचर भक्तहीं। 
एुहि लागि तुलसीदास इन्द्र की कथा कछु एक है कही | | 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पइहहि सही ॥ 
दोहा | पुर रखवारे देखि बहु कपि. मन कीन्ह विचार। २४ 
अति लघु रूप धराँ निसि नगर करों पहसार ॥ ३॥ 
मसक समान रूप कपि घरी | लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंद्री ॥ 
जानेहि नही मरु सठ मोरा। मोर अहार. जहाँ लगि चोरा 
मुठिका एक महा कपि हनी | रुधिर बमत धरनी हनमनी ॥ ४ 
पुनि संभारि उठी सो लंका | जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ - 
जब रावनहि भ्रम बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
बिकल होसि तँ कपि के मारे। तब जानेस निसिचर संघारे॥ 
तात मोर अति पुन्य बहता । देखउँ नयन राम कर दूता॥ ८ 
दोहा | तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिश्र तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुखलव सतसंग ॥ ४ ॥ 
| प्रबिसि नगर कीजे सत्र काजा। हदय राखि कोसलपुरराजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करे मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
गरुड़ सुमेरु रेत सम ताही।राम कपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना॥ ४ 
मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा । देखे जहे तहँ अगनित जोधा ॥ 
गएउ दसाननमंदिर . माहाँ। अति बिचित्र कहि जात सो नाही ॥ 
सयन किएँ देखा कपि तेही | मंदिर महु न दीखि बैदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुद्दावा । हरिमंदिर तहे भिन्न बनावा ॥ ८ 
दोहा । रामायुध अंकित गई सोभा बरनि न जाइ। Re 
नब तुलसिका इंद तहँ देखि हरप कपिराइ॥ ५॥। | 


~ 
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लंका निसिचरनिकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ 
सन महु तरक कर कपि लागा। तेही समय बिभीषहु जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा | हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सन हठि करिहाँ पहिचानी। साधु ते होइ न कारजहानी ॥ 
बिग्ररूप घरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषचु उठि तहे आए ॥ 
करि प्रनाग्न पूँछी ङुसलाई। विग्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह इंरिदासन्ह महु कोई मोरें हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह राहु दीन अनुरागी। आएहु मोहि करन बड़भागी ॥ 
दोहा | तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगल तचु पुलक मन मगन सुमिरि शुनग्राम ॥ ६॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमिदसनन्हिमहुजीभि बिचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिँ कृपा भानुकुलनाथा ॥ 
तामस तजु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माही'॥ 
अब मोहि भा भरोस हुमंता । बिजु हरिकृपा मिलहि नहि संता ॥ 

“जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि द्रसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु ब्रिभीषन प्रश कह रीती | करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहदु ' कवन में परम कुलीना | कपि चंचल सबहीँ बिधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम इमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥ 
दोहा | अस में अधम सखा सुनु मोइ पर रघुबीर । 

8 कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर॥७॥ 
जानतहुँ अस स्वामि बिसारी | फिरहिँ ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम शुन ग्रामा। पावा अनिर्षाच्य बिश्रामा ॥ 

पुनि सब कथा बिभीषन कही। जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही ॥ 
तब हलुमंत कहा सुच भ्राता। देखी चहाँ जानकी माता॥ 
। जुगुति बिभीपन सकल सुनाई | चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गएउ पुनि तहवाँ।बन असोक सीता रह जहवाँ ॥ 
देखि मनहि महु कीन्ह प्रनामा | बैठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
तु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति शुन श्रेनी ॥ 
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दोहा । निज पढ्‌ नयन दिएँ मन राम कमल पद लीन। 
प्रम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ 
तरु पज्च महुँ रहा लुकाई | करे विचार करों का भाई॥ 
तेहि अवसर रावलु तहँ ्ावा। संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ 
बह विधि खल सीतहि सञ्चुरावा। साम दान भय भेद देखावा॥ 


तव अजुचरी करौँ पन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा॥ 
तन थरि ओट कहति बैदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सुनु दसमुख . खद्योतप्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
अस मन सश्ुकु कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुबीरबान की ॥ 
सठ सने हरि आनेहि मोही | अथम निलज्ज लाज नहि तोही ॥ 
दोहा । आपदि सुनि खद्योत सम रामहि भाछ समान। 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिश्रान॥ ७ | 
सीता ते मम कृत अपमाना | कटिहाँ तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नादि त सपदि माचु मम बानी सुग्नुखि होति न त जीवनहानी ॥ 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रयुयुज करिकर सम दसकंधर ॥ 
सो युज कंठ कि -तव असि घोरा । सुड सठ अस प्रवान पन सोरा ॥ 
चंद्रहास दर मम परितापं । रघुपतिबिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि बर धारा | कह सीता हरु मम दुखभारां ॥ 


सुनत बचन पुनि मारन धावा | मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥, 


कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ 
मासदिविस महु कहा न माना।तौ में मारबि काढ़ि  कृपाना ॥ 
दोहा भवन गएउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनिदृंद । 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहि रुप बहु मंद्‌ ॥१०॥ 
जिजटा नाम रासी एका । रामचरन रति निषुन बिबेका ॥ 
सबन्दौँ बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करई हित अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारी। जातुघानसेना सब मारी ॥ 
खर आरूढ 


१४० 
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कह रावलु सुनु सुगम्नुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी ॥' 


नगन दससीसा | सुंडित सिर खंडित शुज बीसा॥ ४ 
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एहि विधि सो द॑छिन दिसि जाई। लंका मनहु बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीरदोहाई। तब प्रश सीता बोलि पठाई ॥ 
येह सपना मैं कहाँ पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरी। जनकसुता के चरनन्हि परी॥ ८ 
दोहा । जहँँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। 
मासदिंवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच॥११॥ 
त्रिजटा सन बोली कर जोरी। मातु विपतिसंगिनि तईँ मोरी ॥ | 
तजा देह करु वेगि उपाई | दुसह बिरहु अब नहि सहि जाई ॥ | 
आनि काठ रचु चिता घनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई . | 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन खल सम बानी ॥ ४ 
सुनत चचन पद गहि समुझाएसि । ग्रश्च॒ प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सला ॥ 
देखिअत ्रगर गगन अंगारा | अवनि न आवत एकौ तारा॥ ८ 
पावकमय ससि स्रवत न आगी। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम विटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि. निदाना ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ १२ 
सोरठा। कपि करि हृदय बिचार दीन्हि शुद्रिका डारि तब। | 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
' तच देखी मुद्रिका मनोहर। रामनाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित चितव गुद्री पहिचानी। हरप विषाद हृदय अङुलानी ॥ 
जीति को सके अजय रघुराई। माया ते असि रचि नहि जाई॥ 
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर वचन बोलेउ हचुमाना॥ ४ 
रामचंद्रन  बरनें लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ : 
गी सुने श्रवन मन लाई | आदिहु तँ सब कथा सुनाई ॥ 
श्रवनासृत जेहि कथा गई । कही सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
मंत निकट चलि गएऊ। फिरि बैठी मन बिसमय भएऊ ॥ ८ 
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रामदूत में सातु जानकी | सत्य सपथ करुनानिधान की॥ 
एह द्रिका मातु में . आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी॥ 
नर वानरहि संग कहु फ़ैसे। कही कथा भइ संगति जैसें॥ 
दोहा । कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास। 
जाना मन क्रम वचन येह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥ 


१२ 


हरिजन जानि प्रीति अति वाढ़ी | सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी॥ _ 


बूडत बिरह जलधि हलुमाना | भएहु तात मो कहुँ जलजाना | 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरार ॥ 
कोमलचित कृपाल रघुराई। कपि केहि हेतु घरी निठुराई ॥ 
सहज वानि सेवक सुखदायक | कहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहु नयन मम सीतल ताता । होइहहि निरखि स्याम सदु गाता ॥ 
बचनु न आव नयन भरे बारो। अहह नाथ हौँ निपट विसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपि सदु बचन बिनीता ॥ 
मातु कुसल प्रु अनुज समेता | तव दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिश्र ऊना।तुम्ह तँ श्रेष्ठ राम के दूना 
| दोहा । | 

रघुपति कर संदेस अब सुलु जननी धरि धीर। 

अस कहि कपि गदगद भएउ भरे घिंलोचन नीर ॥१४॥ 
कहेउ राम बियोग तब सीता | मो कहुँ सकल भए बिपरीता ॥ 
नच तरु किसलय मनहु छसानू। काल निसा सम निसि ससि मान्‌ ॥ 
कुवलयबिपिन इुंतबन सरिसा। बारिद्‌ तपत तेल जबु वरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिबिघ i ॥ 
कह तँ कछु दुख घटि होई। काहि कहाँ येह जान न कोई॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एङ भलु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीँ। जाल प्रीतिरसु पुतनहि माही॥ 
` अभ्नुसंदेसु सुनत वैदेही | मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेंही॥ 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ | 


उर आनहु रघुपतिम्रभुताई । सुनि भम बचन तजहु कद्राई ॥ 
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दोहा । निसिचरनिकर पतंग सम रघुपतिवान कृसाजु । 
जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१४॥ 
जौ रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहि बिलंबु रघुराई॥ 
रामबान रबि उएँ जानकी | तम वरूथ कहे जातुधान की॥ 
अबहि मातु में जाउँ लवाई। प्रु आएसु नहि रामदोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी थरु धीरा | कपिन्दर सहित अइहहि रघुवीरा ॥ 
निसिचर मारि तोहि लै जैहहि । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहि॥ 
हें सुत कपि सब तुम्दहि समाना । जातुघान अति भट वलवाना ॥ 
मोरे हृदय परम संदेद्दा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
कनकभूधराकार सरीरा । समर भयंकर अति बलबीरा ॥ 
सीतामन भरोस तब भएर | पुनि लघु रूप पवनसुत लणएऊ ॥ 
दोहा । सु माता साखासृग नहि बल बुद्धि बिसाल। 
प्रश्मुप्रताप तँ गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल॥१६॥ 
मन संतोष सुनत : कपिबानी। भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना | होइ तात बल सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू | करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ 


करहुँ कृपा प्रश अस सुनि काना | निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 


चार वार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 
अब कृतकृत्यः भएउँ मेँ माता। आसिष तव अमोध विख्याता ॥ 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 
सुनन सुत करहि बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
"तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीँ। जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं॥ 
दोहा । देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी .जाइु। 
रघुपतिचरन हृदय धारे तात मधुर फल खाहु॥१७॥ 


१२ 


चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा । फल खाएसि तरु तोरे लागा ॥ 


. रहे तहाँ बहु भट रखबारे। ककु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ 


जाथ एक आवा कपि भारी | तेहि असोकबाटिका उजारी॥ 


 खायेसि फल अरु विटप उपारे। रक्षक मर्दि मदि महि डारे॥ 
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सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जेउ हबुमाना ॥ 
सब रचनीचर कपि संघारे | गए पुकारत कछु अधमारे॥ 
पुनि पठएउ तेहि अचकुमारा | चला संग लै सुभट अपारा॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा॥ 
दोहा | कछु मारेसि कछु मदेसि कछु मिलयसि घरि धूरि। ` 

कछु पुनि जाइ पुकारे प्र॒ मर्कट बलभूरि॥१८॥ - 
सुनि सुतवथ लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत बाँघेसु ताही। देखि कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधुनिधन सुनि उपजा क्रोधा॥ 
कपि . देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥ 
अति बिसाल तरु एक उपारा। विरथ फीन्ह लंकेसङमारा ॥ 
: रहे सहा भट तारे संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा ॥ 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा | मिरे जुगल मानहु गजराजा॥ 
युठिका मारि चढ़ा तरु जाई।तांहि एक छन सुरुका आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजनजाया ॥ 
दोहा ब्रम अस्र तेहि साँधा कपि ' मन कीन्ह बिचार । 

जौ न बसर मानौँ महिमा मिठह अपार ॥१७॥ 
रहमान कपि कहूँ तेहि मारा। परतिहु बार कटकु संघारा॥ 
तेहि (देखा कपि मुरुछित भणुऊ। नागपास बाँधेसि लै गएुऊ॥ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भववंधन काटहि नर ज्ञानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तर आवा। प्रयुकारज लगि कपिहि बैँधावा ॥ 
कपिबंधन सुनि निसिचर घाए। कौतुक लागि सभाँ सब आए ॥ 
द्समुखसभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति ग्रशुताई ॥ 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता | भूकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपिमन संका। जिमि अहिगन महुँ गरुड असंका ॥ 
दोहा | कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा फहि दुर्बाद्‌ । 

सुतबध सुरति कीन्दि धुनि उपजा हरये र बिषाद्‌ ॥२०॥ 
कह लंकेस कवन तइ कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥ | 


& 
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कोर्धों श्रवन सुनेहि नहि मोही | देखौँ अति असंक सठ तोही ॥ 

मारेहि निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न ग्रान कै बाधा ॥ 
सुहु रावन  ब्रह्मांडनिकाया | पाइ जासु वल बिरचति माया ॥ ४ 

जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा ॥ 

जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ 

धरइ जो बिबिध देह सुरत्रांता तुम्ह से सठन्ह सिखात्रबु दाता॥ 
इरकोदंड कठिन जेहि भजा। तोहि समेत नृपदल मद गंजा॥ ८ 

खर दूषन त्रिसिरा अरु वाली | बधे सफल अतुलित बल साली ॥ 

| दोहा । जाके बल  लबलेस ते जितेहु चराचर भारि। 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥२१॥ 

जानउँ मैं तुम्हारि ग्रगुताई । सहसबाहु सन परी लराई॥ 

समर बालि सन फारि जसु पावा | सुनि कपियचन विहसि बहरावा ॥ 

खाएउँ फल ग्रश्च लागी भूखा । कपिसुभाउ तँ तोरेउँ रूखा॥ 
के देह परम प्रिय स्वामी | मारहि मोहि ङुमारगगामी ॥ ४ 

जिन्दर मोहि मारा ते में मारे।तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥ 

सोहि न कछु बाँधे कह लःजा। कीन्ह चहउँ निज ग्रु कर काजा ॥ 

बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
[ देखहु तुम्ह निज इलहि बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ ८ 

. जाके डर अति काल डराई। जो सुर अशुर चराचर खाई॥ 

तासाँ चयरु कबहुँ नहि कीजे।मोरें कहे जानकी दीजे॥ 

 दोद्दा। ग्रनतपाल घुनायक फरुनासिधु खरारि । 

अ गएँ सरन ग्रु राखिहि तव अपराध बिसारि॥२२॥ १२ 

 रामचरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥ 

रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका | तेहि ससि महु जनि होहु कलंका ॥ 

रामनाम बिचु गिरा न सोह्ा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसनहीन नहि सोह सुरारी | सब भूषन भूपित बरं नारी॥ ४ 

बरिच संपति ग्रग्नुताई। जाइ रही पाई बिचु पाई॥ 
मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीँ। बरषि गएँ पुनि तबहि सुखाही॥ | 
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सुनु दसक॑ठ ` कहाँ पन रोपी। विश्युख राम त्राता नहि कोपी॥ 
संकर सहस विष्लु अज तोही | सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥ 
दोहा । मोहमूल बहु सल ग्रद त्यागहु तम अभिमान। 
भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान ॥२३॥ 
जदापि कही कपि अति हित वानी। भगति विवेक विरति नय सानी ॥ 


चोला विहसि महा अभिमानी। मिला हमहि कपि शुर बड़ ज्ञानी ||. 


मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहि कह हलुमाना। मतिभ्रम तोहि प्रगट में जाना॥ 
सुनि कपिबचन बहुत खिसिआना | बेगि न हरहु मूढ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए | सचिवन्ह सहित बिभीषछु आए ॥ 
नाइ सीस करि बिनय बहूता | नीतिबिरोध न मारिय दूता॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई। सबही कहा मंत्र भल भाई॥ 
सुनत विहसि बोला दसकंधर | अंगभंग करि पठइअ बंदर ॥ 
दोहा । कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहाँ सझ्ुभाइ। 
तेल चोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥२४॥ 
पूँदछहीन वानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥ 
जिन्द कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई! देखौँ में तिन्ह कै प्रशुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन झुसुकाना। भइ सहाय सारद म जाना ॥ 
जातुथान सुनि रावनबचना। लागे रचे मूढ़ सोइ रचना ॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला। बाड़ी एँछ कीन्ह त कपि खेला ॥ 
कौतुक फहै आए पुरवासी | मारहि चरन करहि बहु हासी ॥ 
बाजहिँ ढोल देहि सब तारी | नगर फेरि शुनि ऐंड ्रजारी ॥ 
पावक जरत देखि हलुमंता | भएउ परम लघु रूप तरता ॥ 
निवुकि चढ़ेड कपि कनक अटारीं। भई सभीत निसाचरनारी॥ 
दोहा । हरिग्रेरित तेहि अवसर चले मस्त उनचास। 
अडहास करि गर्जा कपि चढ़ि लाग अकास ॥२५॥ 
देह विसाल परम हसुआई | मंदिर त॑. मंदिर चढ़ धाई॥ 


`जरइ नगर भा लोग बिद्दाला। सापट लंपट बहु कोटि कराला ॥। . 
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तात मातु हा सुनिञ्र॒ पुकारा । एहि अवसर को हमहि उत्रारा॥ 
इम जो कहा येह कपि नहि होई । बानररूप धरे सुर कोई॥ 
साधु अवज्ञा कर फलु सा | जरै नगर अनाथ कर जैसा॥ 
जारा नगरु निमिष एक माहीँ। एक विभीपन कर गृह नाही॥ 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
दोहा । पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता के आगे ठाइ भएउ कर जोरि॥२६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूडामनि उतारि तब दणुऊ। हरष समेत पवनसुत लएऊ॥ 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सत्र प्रकार प्रश पूरनकामा ॥ 
दीनदयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वानग्रताप प्रश्ुहि समुकाएहु॥ 
मासदिविस महु नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥ 
कहु कपि केहि विधि राखौँ प्राना । तुम्हहूँ तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि "सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥ 
दोहा । जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह। 
चरन कमल सिरु नाइ कपि गनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
चलत महा धुनि गर्जेसि भारी। गर्भ खहिँ सुनि निसिचरनारी ॥ 
नाधि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद्‌ किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
हरपे. सब बिलोकि इनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्देसि रामचंद्र कर काजा॥ 
मिले सकल अति भए सुखारी। तलफत मीन पाव जनु बारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा | पँछत कइत नवल इतिहासा ॥ 


तब मधुबन भीतरः सत्र आए | अंगदसंमत मधुफल खाए॥ 
रखवारे जब बरजइ लागे | मुष्टिप्रहार हनत सब भागे॥ 
दोहा | जाइ पुकारे ते सब घन उजार जुबराज। 


 . सुनि सुग्रीव हरप कपि करि आए प्र्ुकाज॥२८॥ 
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जौ न होति सीतासुधि पाई । मधुबन के फल सकहि कि खाई ॥ 
येहि विधि मन बिचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद्र सीसा । मिलेउ सब्न्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 


पूँठी कुसल कुसल पद देखी | रामकृपाँ भा काजु बिसेषी॥ ४ 


नाथ काजु कीन्हेड हलुमाना | राखे सकल कपिन्ह के ग्राना ॥ 


सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ | कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेछ ॥ ` 


राम कपिन्ह जब आवत देखा | किएँ काजु मन हरष बिसेषा ॥ 


फटिकसिला बैठे दौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ ८ 


दोहा | प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुनापुंज । 
पूछी कुसल नाथ अव कुसल देखि पद कंज॥२८। 
जामवंत कह सुच रघुराया।जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
सोइ बिजयी विनयी गुनसागर । तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥ 


प्रु को कृपा भएउ सबु काजू । जन्म हमार सुफल. भा आजू ॥ ४ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ . 


पवनतनय फे चरित सुहाए। जामबंत रघुपतिहि सुनाए ॥ 
सुनत कृपानिधिमन अति भाए। पुनि हनुमान इरपि हिय लाए ॥ 


कहहु तात केहि भाँति जानकी | रहति करति रछा स्वग्रान की॥ ८ 


दोहा । नाम पाइरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 

` लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट॥३०॥ 
चलत मोहि - चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनकङमारी || 
अनुज समेत गददेहु॒ प्रशुचरना । दीनबंधु ग्रनतारतिहरना ॥ 


मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौँ त्यागी॥ ४ - 
अवशुन एक सोर मैँ माना। बिछुरत आन न कोन्ह पयाना॥ | 


नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि इठि बाधा ॥ 
बिरह अगिनि तजु तूल समीरा। स्वास जरई छन माह सरीरा ॥ 


नयन सबि जलु निज हित लागी। जर न पाव देह बिरहागी ॥ ८ _ 
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सीता कै अति विपति बिसाला। बिनहि कहें. भलि दीनदयाला॥ 
दोहा । निमिंप निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम वीति। 
वेशि चलिय प्रु आनिय भुजवल खलदल जीति॥३१॥ 
सुनि सीतादुख प्रश सुख अ्रयना। भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मम गति जाही। सपनेहुँ बूकिअ बिपति कि ताही ॥ 
. कह हनुमंत बिपति ग्रथु सोई। जब तव सुमिरन भजनु न होई॥ 
केतिक वात प्रु जातुधान की। रिपुहि जीति आनिवी जानकी ॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनु धारी ॥ 
) प्रति उपकार करों का तोरा। सन्युख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुचु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखेउँ करि बिचार मन माहीं॥ 
' पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
दोहा । सुनि ग्रशुवचन बिलोकि मुख गात हरपि हलुमंत | 
चरन परेड प्रेमाझल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
बार बार प्रश चह उठावा। प्रेममगन तेहि उठव न भावा॥ 
ग्रथ कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
कपि उठाइ प्रु हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा ॥ 
ह कहु कपि रावनपालित लंका । केहि बिधि दहेहु दुग अति बंका ॥ 
म ग्रु प्रसन्न जाना हलुमाना | बोला बचन बिगत अभिमाना ॥ 
12 साखासृग के बड़े मलुसाई। साखा तँ साखा पर जाई ॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचरगन बधि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई॥ 
दोहा । ता कहुँ प्रथु कछु अगम नहि जा पर तुम्ह अनुकूल । 
कू तव प्रभाव चड्वानलहि जारि सइ खलु तूल ॥३३॥ 
नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
. सुनि ग्रश् परम सरल कपिबानी। एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥ 
` उमा रामसुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संवाद जासु उर आवा। रघुपतिचरन भगति सोइ पावा ॥ 
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सुनि प्रथुःचन कहहिं कपिबँदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चलें कर करहु बनावा ॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आएसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुसन बहु वरपी । नभ तँ भत्रन चले सुर हरषी ॥ 
दोहा | कपिपतिः वेगि बोलाए आए जूथप जूथ। 


नाना वरन अतुल बल वानर सालु बरूथ ॥३४॥ . 


पर्नु पद्‌ पंकज नावहिं सीसा। गजेहि भाजु महाबल कोसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना | चित कृपा कारे राजिवनयना ॥ 
राम कृपा बल पाइ कर्पिदा। भए पचत मनहु गिरिंदा ॥ 
इरपि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती | ताछु पयान सगुन येह नीती ॥ 
प्रशुपयान जाना बैदेहीँ। फरकि बाम अँग जब कहि देहीँ॥ 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई | असगुन भएउ रावनदि सोई ॥ 
चला कटकु को वरनेँ पारा | गर्जेहि बानर भाइ अपारा 
नख आयुध गिरि पादप थारी। चले गगन मदि इकवाचारी ॥ 
केहरिनाद्‌ भालु कपि करही | डगमगाहि दिग्गज, चिकरही ॥ 
छंद । चिकरहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभर | , 
. मन हरप दिनकर सोम सुर मुनि नाग किंनर दुख दरे | 
कटकटहिँ मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घाबहीँ । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ शुनगन गावहीं । 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठपष्ठ कठोर सो किमि सोइई । 
रघुत्रीर रुचिर प्रयान ग्रस्थिति जानि परम सुहावनी | 
` जनु कमठखर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ 
दोहा । येहि बिधि जाइ कपानिधि उतरे सागर तीर । 
जहँ तहँ लागे खान फल भाछ बिपुल कपि बीर ॥३५४॥ 
उहा निसाचर रहहि ससंका। जब त॑ जारि गएउ: कपि लंका || 
निज निज गृह सब करहिँ बिचारा | नहि निसिंचरङल केर उतारा ॥ 
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जासु दूत वल बरनि : न जाई । तेहि आएँ पुर कवन भलाई ॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ 
रहसि जोरि कर पतिपद्‌ लागी | बोली वचन नीतिरस पागी ॥ 
कंत करप हरि सन परिहरहू | मोर कहा अति हित हिय धरहू ॥ 
समुझत जासु दूत कइ करनी | स्रवहि गर्भ रजनीचरघरनी॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संगु अज कीन्हे ॥ 
दोहा । रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। 
जब लगि ग्रसत न तच लगि जतु करहु तजि टेक ॥३६॥ 
श्रवन सुनी सठ ता फरि बानी | बिहसा जगतबिदित अभिमानी ॥ 


` सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥ 


जौ आवै मर्कटकटकाई । जियहि बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय. कर चिता | भएउ' कंत पर बिधि बिप्रीता ॥ 
चैठउ सभाँ खबरि असि पाई । सिंधुपार सेना सब आई ॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहहू |ते सब हसे मष्ट करि रहहू ॥ 
जितेहु सुरासुर सत्र श्रम नाहीँ। नर बानर केहि लेखे माहीं॥ 
| दोहा । 

सचिव बैद शुर तीनि जौ प्रिय बोलहिं भय आस। 

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिही नास॥३७॥ 
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा । आताचरन सीसु तेहि नाबा॥ 


१२ 


पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन | बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ ˆ 


जौ कृपाल पूछिहु मोहि बाता। मति अनुरुप कहाँ हित ताता ॥ 
जो आपन चाहई कब्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 


सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चौथि के चंद कि नाई॥ 
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चौदह गुवन एक पति होई। भूतद्रो तिष्ठे नहि सोई॥ 
शुनसागर नागर नुर जोऊ। अलप लोभ भल कहे न कोऊ। ८ 
दोहा | काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 

सव परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥३८॥ 
तात रास. नहि नरभूपाला। शुवनेस्वर कालहु कर काला॥ 
त्र अनामय अज भगवंता | ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ : 
गो द्विज घेचु देव हितकारी। कृपासिंधु मादुषतनु धारी॥ 
जनरंजन भंजन खलब्राता। बेद धर्म रक्षक सुन्नु भ्राता॥ ४ 
ताहि वयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारतिभंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रु कहुँ बैदेही। मजहु राम बिजु हेतु सनेही ॥ 
सरन गएँ प्रश्न ताहु न त्यागा। बिस्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ ग्रश्च प्रगट समुझु जिअ रावन || ८ 
दोहा | वार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस। 

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ 

_ चुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई येह वात। 

तुरत सो मेँ प्रु सन कही पाइ सुञ्रवसरु तात ॥३८७॥ १२ 
माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तब नीतिबिभूपन। सो उर घरहु जो कहत बिमीपन ॥ 
रिपु उतकरप कहत सठ दोऊ।दूरि न करहु इदो हइ कोऊ ॥ 
माल्यवंत गृह गएउ बहोरी | कहइ बिभीषछु पुनि कर जोरी ॥ ४ 
` सुमति इमति सब के उर रहहीँ। नाथ पुरान निगम अस कहहीँ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना | जहाँ इमति तह बिपति निदाना ॥ 
तव॒ उर कुमति बसी बिपरीता | हित अनहित मानहु रिपु ग्रीता ॥ . 
कालराति निसिचरकुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ ८ 
दोहा | तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार। 

सीता देइ राम कहूँ अहित ठ होइ तुम्दार ॥४०॥ 
बुध पुरान श्रुति संगत बानी । कही बिभापन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट सत्यु अब आई ॥ 
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जियसि सदा सठ मोर जिश्रावा | रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीँ। शुजबल जाहि जिता में नाहीँ॥ 
सस पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ : 
अस कहि कीन्देसि चरनग्रहारा | अनुज गहे पद वारहि बारा ॥ 
उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करै भलाई॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । रा भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग लै नभपथ गएऊ। सबहि सुनाइ कइत अस भएऊ ॥ 
दोहा । रामु सत्यसंकल्प प्रश्च सभा कालबस तोरि। 
में रंघुबीरसरन अब जाउँ देहु जनि खोरि॥४१॥ 
अस कहि चला बिभीषलु जबहीं। आयूहीन भए सब तबहीँ॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कै हानी ॥ 
रावन जवहि. बिभीषचु त्यागा । भएउ विभव बिजु तबहि अभागा ॥ 
चलेउ हरपि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं॥ 
देखिहौँ जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद प्रसि तरी रिंपिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाए | कपटकुरंग संग धर 'घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अ्होभाग्य में देखिहाँ तेई॥ 
दोहा । जिन्ह पायन्ह के पाइकन्हि भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आजु बिलोकिहों इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आएउ सपदि सिंधु येहि पारा ॥ 
कपिन्ह बिमीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपुदूत बिसेषा ॥ 
ताहि राखि कपीस पहि आए | समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीत्र सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसाननभाई॥ 
कह ग्रभु सखा बूझिए काहा। कहे कपीस सुनहु नरनाहा॥ 
जानि न जाइ निसाचरमाया। कामरूप केहि कारन आया ॥ 
. भेद हमार लेन सठ आवधवा। राखिश्र वाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत भय हारी॥ 
` सुनि प्रभुवचन हर॒प दनुमाना। सरनागत बंछल भगवाना ॥ 
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दोहा | सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। 

ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४२॥ 
कोटि विग्र वथ लागहि जाहू। आएँ सरन तजउँ नहि ताइ ॥ 
सन्सुख होइ जीव मोहि जत्रही । जन्म कोटि अघ नासहि तबद्दी ॥ 
पापर्वत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर“ तेहि भाव न काऊ ॥ 


जौ पै दुष्ट हृदय सोइ होई। मोर सन्युख श्राव कि सोई॥ - 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जग महु सखा निसाचर जेते। लङिमनु हनइ निमिष महु तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहौँ ताहि ग्रान की नाई॥ 
दोहा । उभय भाँति तेहि आनहु हसि कह ऊपानिकेत। 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद इन्‌. समेत ॥४४॥ 
सादर तेहि आगे करि बानर | चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि तँ देखे द्वौ आता। नयनानंद दान के दाता॥ 
बहुरि, राम छबिधाम बिलोकी | रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ 
अज ग्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भयं मोचन ॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन छबि मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि थीर कही खदु बाता ॥ 
नाथ दसानन कर में आता। निसिचरबंस जन्म सुरत्राता ॥ 
सहज पापग्रिय तामस देहा। जथा उलूकदि तम पर नेहा॥ 
दोहा । अवन सुजसु सुनि आएउँ अश्च भंजन भवभीर। 
त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर ॥ ४५ 
अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्र हरष बिसेषा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रशुमन भावा। युज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ 
अनुज सहित मिलि ढिंग बैठारी | बोले बचन भगतभय हारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा | इसल इंठाइर बास हुम्हारा॥! 
जलमंडली बसहु दिं राती। सखा धर्म निबहुइ केहि भाँती॥ 
$ जानौँ तुम्हारे सब रीती। अति नयनिषुन न भाव अनीती ॥ 
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चरु भस वास नरक कर ताता। दुष्टसंग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया। जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ 
दोहा । तव लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेह मन विश्राम । 


जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम ॥४६॥ 


' तव लगि हृदय बसत खल नाना। लोम मोह म॑छर मद माना॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा। घरें चाप सायक कटि भाथा ॥ 
ममता तरुन तमी ऑधिआरी | राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तव लगि बसत जीव मन माहीँ। जव लगि प्रयुप्रताप रवि नाहीँ॥ 
अब में कुसल सिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह पाल जा पर अनुकूला | ताहि न ब्याप त्रिबिध भवद्नला ॥ 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरचु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
जास रूप झुनिध्यान न आबा। तेहि प्रु हरषि हृदय मोहि लावा ॥ 

दोहा । अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। 
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद झज ॥४७॥ 
` सुनहु सखा निज कहाँ सुभाऊ। जान अुसुंडि संश्च गिरिजा ॥ 
जौ नर “होइ . चराचरद्रोही । आवइ सभय सरन तकि मोही । 
तजि मद्‌ मोह कपट छल नाना। रौँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु घनु भवचु सुहृद परिवारा ॥ 
सब्र कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
 समद्रसी इछा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहि मन माहीं॥। 
अस सज्जन मम उर वस कैस | लोभीहृदय बसे धनु जैतेँ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरौ देह नहि आन निहोरेँ ॥ 

दोहा | सगुन उपासक परहित निरत नीति हू नेम | 
ते नर आन समान मम जिन्ह के द्विजपद प्रेम ॥४८॥ 


। रामबचन सुनि बानरजूथा। सकल कहहिं जय कृपाबरूथा ॥ 
` सुनत बिभीषनु प्रभु कै बानी। नहि अघात श्वनासूत जानी ॥ 
पद अंबुज गई बारहि बारा | हृदय समात न प्रेम अपारा ॥ 
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सुनहु देव सचराचरस्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही | प्रभुपद प्रीति सरित सो बही॥ 
अब कृपा निज भगति पावनी | देहु सदा सिवमन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्र्च॒ रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा॥ 
जदपि सखा तब इछा नाहीँ। मोर दरसु अमोघ जग माहीँ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमनबृष्टि नभ भई अपारा॥ ` 
दोहा । रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर ्रचंड।. 

जरत बिभीषनु राखा दीन्देउ राजु अखंड ॥ 

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ। 

सोइ संपदा बिभीपनहि सङुचि दीन्हि रघुनाथ ॥४७॥ 
अस प्रभु छाडि भजहि जे आना। ते नर पसु बिजु पूँछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा। ग्र्ुसुभाव कपिकुल मन . भावा ॥ 
पुनि सर्बग्य सर्ब उर वासी । सर्वरूप सब रहित, उदासी ॥ 


सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिञ्र जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग भझष जाती | अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तब सायक॥ 


( 


१२ 


बोले वचन नीति प्रतिपालक | कारन मनुज दचुजकुल घालक ॥ ४ 


जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिश्र सागर सन जाई ॥ ८ 


दोहा । ग्रञ्च॒ तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि 
बिजु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कांप धार ॥५०॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअर दैव जो होइ सहाई॥ 


` मंत्र न येह लकि्मिनमन भावा। रामबचन सुनि अति दुख पावा ॥ 


नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 


कादरमन कहुँ एक अधारा। दैब दैव आलसी पुकारा॥ ४ 


सुनत विहसि बोले रघुबीरा। औसेह करब धरहु मन धीरा॥ 
अस कहि प्र॒ अतुजहि समुझाई | सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दभ डसाई॥ 


जबहि बिभीषजु प्रश्न पहि आए | पाछे रावन दूत पठाए॥ ८ 


४२ 
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दोहा | सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह। 

प्रशुणशुन॒ हृदय सराहर्हि सरनागत पर नेह।४५१॥ 
प्रा वबखानहिं रामसुभाऊ। अति सप्रेम गा घबिसारे दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर | अंगभंग कारे पठबहु 1नांसचर ॥ 
सुनि सुग्रीबबचन कपि धाए। बाँधि कटक चइ पास फिराए॥ ४ 
चहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना | तेहि कोसलाधीस कै आना॥ 
सुनि लष्विमन सब निकट बोलाए । दया लागि हसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावनकर दीजेहु येह पाती लक्किमनबचन बाँचु झुलघाती ॥ ८ 
दोहा । कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार। 

सीता देइ मिलहु नत आवा कालु तुम्हार ॥४५२॥ 
तुरत नाइ , लक्षिमनपद माथा। चले दूत बरनत शुनगाथा ॥ 
कइत रामजस लंका आए | रावनचरन सीस तिन्ह नाए॥ 
बिहसि दसानन पूँछी बाता। कसि न सुक आपनि इसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरें बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥ ४ 
करत राजु लंका सठ त्यागी। होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भएउ मदुलचित सिंधु बिचारा ॥ 


कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी। जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ ८ 


दोहा | की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर॥५३॥ 

नाथ कृपा करे पूँछेहु जैसे। मानहु कहा क्रोध तजि तेसँ॥ 

मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ 


 रावनद्त इमहि झुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हेउ दुख नाना ॥ 
अवन नासिका काठई लागे। रामसपथ दीन्हे हम त्यागे॥ ४ 


नाथ रामकटकाई | बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 


. गाना बरन भजु कपि घारी । विकटानन बिसाल भयकारी ॥ 
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जेहि पुर दहेउ इतेउ ' सुत तोरा। सकल कपिन्ह मह तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ 
दोहा । दुबिद्‌ सयंद नील नलं अंगद गद्‌ बिकठास्य । 
द्धिययुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥५४॥ 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 


रामकृपा अतुलित बल तिन्हहीँ। तन समान त्रैलोकहि गनहीं।॥ 


अस में श्रवन सुना दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक अह सो कपि नाहीँ। जो न तुम्हहि जीतइ रन माद्दी ॥ 
परम क्रोध मीजहिँ सब हाथा। आएसु पै न: देहि रघुनाथा॥ 
सोखहिँ सिंधु सहित कूप व्याला। पूरहि न त भरि इुधर बिसाला ॥ 
मदि गर्द मिलवर्हि दससीसा । सेइ बचन कहहिं सब कोसा ॥ 
गर्जहिं तर्जह सहज असंका। मानहु ग्रसन चहत इहि लंका ॥ 
दोहा । सहज खर कपि भालु सब एुनि सिर पर ग्रश्च राम। 
रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहि संग्राम ॥१५॥ 
राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकहि, न गाई ॥ 
सक सर एक सोखि सत सागर | तव आतहि पूँछेउ नयनागर॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीँ। मागत पंथ कृपा मन माही । 
सुनत बचन बिहसा दससीसा। जौ असि मति सहाय इत कीसा ॥ 
सहज भीरु कर बचन इहाई । सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूठ सपा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाइ में पाई ॥ 
सचिव सभीत बिभीषनु जाके। बिजय बिभूति कहाँ लगि ताक ॥ 
सुनि खलबचन दूतरिस बाढ़ी | समय बिचारि पत्रिका काढी ॥ 
रामाबुज दीन्ही येह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावह छाती ॥ 


८ 


बिहसि बाम कर लीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ _ 


दोहा । वातन्ह मनहि रिफाइ सठ जनि घालसि इल खीस | 
` रामविरोध न उबरसि सरन बिष्लु अज ईस॥ 
की तजि मान अलुज इव ग्रशुपद पंकज झँंग। 


होहि कि रामसरानल खल इल सहित पतंग ॥५६॥ . | 0 
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सुनत सभय मन. मुख गुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस क्रर बागबिलासा ॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब वानी । सम्रुझहु छाडि प्रकृति अभिमानो ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 
अति कोमल खुबीरसुभाङ | जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर ग्रश्न॒ु करिही | उर अपराध न एकौ घरिही ॥ 
जनकसुता रधुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जच तेहि कहा देन चेदेही। चरनप्रहार कीन्ह सठ तेही॥ 
नाइ चरन सिर चला सो तहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ॥ 
कारे प्रनाणु निज कथा सुनाई | रामकु॒पा आपनि गति पाई॥ 
रिषि अगस्ति को श्राप भवानी | रास भएउ रहा झुनि ज्ञानी ॥ 
बंदे रामपद चारहि बारा।झुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥ 
दोहा । बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
` बोले राण सकोप तव भय बिचु होइ न प्रीति ॥१७॥ 
लह्विमन बान सरासन आन्‌। सोखौँ बारिधि बिसिख .कृसान्‌ ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 
' ममतारत सन ` ज्ञानकहानी। अतिलोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिदि सम कामिहि इरिकथा। ऊपर बीज बएँ फल जथा॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढावा । येह मत लक्षिमन के मन भावा ॥ 
` संथानेउ प्रु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ 


१२ 


मकर उरग भष गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने । ` 


 कनकथार भरि मनिगन नाना | बिप्रर्॒स आए तजि माना॥ 
 दोद्ा। काटहि पष कदली फरे कोटि जतन- कोउ सीच। 


सभय सिंधु गहिः पद प्रच फेरे। क्षमहु नाथ सत्र अवशुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
' भ्रेरित माया उपजाए। सृटिहदेतु सब ग्रंथन्हि गाए॥ 
। जस अहई | सो तेहि भाँति रहँ सुख लहई ॥ 


बिनय न मान खगेस सुनु डांटेंदि पइ नव नीच ।५८।. 


४ 
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प्रथु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिश्र कीन्ही ॥ 
ढोल गवार सुद्र पसु नारी। सकल ताइना के अधिकारी ॥ 
्रभुप्रताप सैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रशु अज्ञा अपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि सोह्ाई ॥ 
दोहा । सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल झुसुकाइ। 


जेहि बिधि उतरइ कपिकटकु तात सो कहहु उपाह ॥४७॥ - 


नाथ नील नल कपि द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई || 
तिन्ह के परस किएँ गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रुताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घरि अ्रगुप्रभुताई । करिह बल अनुमान सहाई॥ 
एुहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहि एह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥ 
एहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खलं नर अघरासी ॥ 


टः 


४ 


सुनि कृपाल सागरमन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा॥ - 


देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रहि सुनावा। चरन बंदि पांथोधि सिधावा॥ 
छंद । निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि येह मत भाएऊ। 
येह चरित कलिमल हर जथामति-दास तुलसी गाएंऊ। 
सुखभवन संसयसमन दवन बिषाद रघुपति गुन गना। 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
दोहा । सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान | 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥६०॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने | 
ज्ञानसंपादनो नाम पंचमस्सोपानः समाप्तः ॥ 
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दोहा । लब निमेप परमालु जुग बरप कल्प सर चंड। 
भजसि न सन तेहि राम कहुँ काल जासु कोदंड॥ 


रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगेंद्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविंकारं । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मइंदेकदेव॑ 
वंदे क॑दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूप ॥ १॥ 


शंखेंद्वाभमतीवसुंदरतलुं शादूंलचमांश्रं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशाशांकग्रियं | 


काशीशं कलिकर्मपोषशमनं . कस्याणकस्पडुमं 
नौमीडथं गिरिजापतिं गुणनिधिं शंकरं मन्मथारिं ॥ २॥ 
यो ददाति सतां शंश्चः कैवस्यमपिं दुलेभं। 
खलानां द॑डकृद्योसौ शंकरः शं तनोतु मां॥ २॥ 
| सोरठा । | 
सिंधुचन सुनि राम सचिव बोलि प्रश अस कहेउ | 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे, कट्ङु॥ ` 
सुनहु भानुकुलकेत जामबंत कर जोरि ` कह । ह 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भवसागर तरहि ॥ ४ 
येह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनङुमारा ॥ 
प्रश्म॒ प्रताप बड़वानल भारी | सोखेउ अथम पयोनिधिवारी, ॥ 
तव रिपुनारि रुद्न जलधारा। भरेउ बहोरि भएउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी | हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥ = 
जामबंत बोले डौ भाई! नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 


रामप्रताप सुमिरि मन माही। करहु सेठ प्रयास कहु नाही॥ 
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बोलि लिए कपिनिकर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ 
रामचरंन पंकज उर धरहू | कोतुक एक भालु कपि करहू॥ १२ 
धावह मर्कट बिकट बरूथा। आनहु विटप गिरिन्ह के जथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि इृहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
दोहा । अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहि उठाइ। 

आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाइ॥१॥ १६ 
सैल बिसाल आनि कपि देहीँ। कंदुक इब नल नील ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले वचना ॥ 
परम रम्य उत्तम येह धरनी। महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौ इहा संग्ुथापना | मोरे हृदय परम कर्पना॥ ४ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। झुनिबर सकल बोलि लै आए ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा॥ 
संकरविस्ुख भगति चह मोरी।सो नारकी मूद मति थोरी॥ ८ . 
दोहा। संकरग्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। 

ते नर करहि करप भरि घोर नरक महुँ बास॥ २॥ 
जे रामेस्वरदरसबु फरिहहिँ । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिँ ॥ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नरु पाइहि ॥ 
होइ अकाम जो छलु तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकरु देइहि ॥ 
मम॒ कृत सेतु जो दरसनु करिही | सो बिचु श्रम भवसागर तरिही ॥ ४ 
रामबचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति कै येह रीती।संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाँधेउ सेतु नील नल नागर। रामकृपा जसु भएउ उजागर ॥ 
बूड़हि. आनहिँ वोरहिं जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥ ८ 
3 हे महिमा येह न जलधि कै बरनी | पाहनशुन .न कपिन्ह कै करनी ॥ 
 दझोद्दा। श्रीरघुबीरप्रताप तँ सिंधु तरे पाषान। 
न ते मतिमंद जे राश तजि भजहि जाइ प्रु आन ॥ ३॥ 
 बाँधि सेतु अति सुद बनावा। देखि कुपानिधि के मन भावा ॥ 
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चली सेन कछु बरनि न जाई । गर्जह मर्कट भट सपुदाई॥ 
सेतुं ढिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहुँ ग्र करुनाकंदा। गट भए सत्र जलचर ब्रंदा॥ 
मकर नक्र नाना झप ब्याला। सत जोजन तजु परम बिसाला॥ 
असेउ एक तिन्हहिं जे खाही। एकन्द के डर तेपि डेराहों॥ 
ग्रमुहि बिलोकहिँ टरहिँ न टारे। मन हरपित सव भएं सुखारे॥ 
तिन्ह की ओट न देखि वारी | मगन ` भए हरिरूप निहारी॥ 
चला कटकु ग्रु आयसु पाई | को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥ 
दोहा । सेतुबंध भइ भीर अति कपि नमपंथ. उड़ाहि। 
अपर जलचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहि जाहि॥४॥ 
अस कौतुक बिलोकि द्रौ भाई | बिहसि चले कपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहि न जाइ कपिजूथप भीरा ॥ 
सिंधु पार प्रञ्चु डेरा कीन्हा। सकल कपिन्ह कहुँ आएसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुह्दाए । सुनत भालु कपि जह तहँ घाए ॥ 
सब तरु फरे रामहित लागी। रितु अरु इरित कालगति त्यागी ॥ 
खाहिँ मधुर फल विटप हलाबहिँ। लंका सन्युख सिखर चलावहि ॥ 
जह कहुँ फिरत निसाचर पाषहिँ। घेरि सकल बहु नाच नचावहि ॥ 
द्सनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रश सुजसु देहि तब जाना ॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन बारिधिबंधाना । दससुख बोलि उठा अङ्लाना ॥ 
दोहा । बाँच्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारौस। 
सत्य तोयनिधि क॑पति उदधि पयोधि नदीस॥४५॥ 
निज विकलता विचारि बहोरी । बिहसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
मंदोद्री सुन्यो प्रयु आयो । कौतुकही पाथोधि बैँघायो ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। सुनहु वचन पिश परिहरि कोपा ॥ 
नाथ बयरु कीजे ताही सौँ। बुधियल सकिश्र जीति जाही साँ॥ 
तुम्हि रघुपतिहि अंतर कैसा। खलु खोत दिनकरहि जैसा ॥ 
४३ 


( 


०७ 
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अतिवल मधु फैटम जेहि मारे | महाबीर दितिसुत ` संघारे॥ 
जेहि बलि वाँधि सहसञ्ज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महिभारा॥ ८ 
तासु विरोध न कीजिअ नाथा। काल कर्म जिव जाके हाथा ॥ 
दोहा | रामहि सौँपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहुँ राज समपिं बन जाइ भजिश्र रघुनाथ ॥ ६॥ 
नाथ दीनदयाल रघुराई | बाघौ सन्छुख गए न खाई॥ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
संत कहहिं असि नीति दसानन। | चौथपन .जाइहि नूप कानन ॥ 
तासु भजु कीोजिअ् तहँ भर्ता।जो करता पालक संहर्ता॥ ४ 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहूँ नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिवर जतलु करहि जेहि लागी। भूप राजु तजि दोहि बिरागी ॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया आएउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिञ्र मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन | ८ 
दोहा | अस कहि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कंपित गात। | 
नाथ भजहुँ रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 
तव रावन मयसुता उठाई । कहइ लाग खल निज प्रश्चुताई ॥ 
सुनु त प्रिया बथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काला | ग्ुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरें। कान हेतु उपजा भय तोरेँ॥ ४ 
नाना बिधि तेहि फहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना | कालबस्य उपजा अभिमाना ॥ 
सभाँ आइ मंत्रिन्द तेहि बूझा । कर कवन बिधि रिपु से जूझा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचरनाद्दा। वार बार प्र पूछह काहा ॥ 
` कृहहु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 
दोहा । सब के वचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
2 नीतिबिरोध न करिअ ग्र मंत्रिन्ह मति अति थोरि॥८॥ 
कदि सचिव सब ठक्करसोहाती | नाथ न पूर आव एहि भाँती ॥ 
_ बारिधि नाधि एकु कपि आत्रा । तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥ 
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लुघा न रही तुम्दहिं तब काहू | जारत नगरु कस न घरि खाहू॥ 
सुनत नीक आगे दुखु पावा। सचिवन अस मत ग्रशृदि सुनावा॥ ४ 
जेहि वारीस बँघाणुउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मचुज खाव हम भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ 
तात बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीँ। असे नरनिकाय जग ्रहही॥ ८ 
बचन परमहित सुनत फठोरे । सुनहिँ जे कहि ते नर प्र थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि श्रीती॥ 
दोहा। नारि पाइ फिरि जाहिँ जौँ तौ न बढ़ाइअ रारि। 

नाहि त .सन्छुख समरमहि तात करिअर हठि मारि।८॥ १२ 
येह मत जौ मानहुँ प्रु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ 
अब ही तँ उर संसय होई | बेचुमूल सुत भएुहु घमोई॥ 
सुनि पितुगिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ ४ 
हितमत तोहि न लागत फैसेँ। काल बिबस कहूँ भेषज जैसे ।॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत ञ्ज बीसा ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किंनर शुनगन गावन॥ ८ 
बाजि ताल पखाउज बीना | नृत्य करहि अपछ्रा अबीना॥ 
दोहा | सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास। 

परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 
इहा सुबेल सैल खुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुत्र बिसेषी ॥ 
तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए। लक्षिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ ट 
ता पर रुचिर मदुल सुगछाला। तेहि आसन आसीन. कपाला ॥ | 
प्रथु कृत सीस कपीस उद्धंगा बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ | 
दुहुँ कर कमलं सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लाग काना॥ 
बड्भागी अंगद हलुमाना | चरन कमल चापत विधि नानाश 
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ग्रु पाछे लक्षिमल चीरासन। कटि निषंग कर चान सरासन॥ ८ 
दोहा । एुहि विधि कृपा रूप शुन धाम राण्‌ आसीन। 
धन्य ते नर णुहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन॥ 
पूरुर दिसा बिलोकि प्र देखा उदित मयंक। 
कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥११॥ १२ 
पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज वल रासी॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन बन .चारी ॥ 
बिथ्रे नभ मुकुताहल तारा | निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्रु ससि महुँ मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई॥ ४ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महुँ प्रगट भूमि कै झाई॥ 
मारेउ राहु ससिहि कह कोई | उर महुँ परी स्यामता सोई ॥ 
कोउ कह जब बिधि रतिश्च कीन्हा | सारभाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभपरिछाहीं।| ८ 
ग्रथ कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिषसंजुत॒ करनिकर पसारी | जारत बिरहवंत नर नारी॥ 
| दोहा । 
कह हलुमंत सुनहु ग्रशु ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति बिधु उर वसति सोइ स्यामता अभास॥ १२ 
पचनतनय के बचन सुनि बिहसे राञ सुजान। 
दंङिन 'दिसि अवलोकि प्रु बोले कृपानिधान ॥१२॥ 
देखु बिभीषन दंछिन आसा । घनघमंड दामिनीबिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा। होइ इष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 
' कहत बिभीषत सुनहु कुपाला। होइ न तड़ित न बारिदमाला ॥ 
संका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा॥ ४ 
छत्र भेषडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलदघटा अति कारी || ` 
मंदोदरी श्रवन ताटंका | सोइ ग्र जनु दामिनीदमंका ॥ 
` बाजहि ताल . मृदंग अनूपा | सोइ रव मधुर सुनहुँ सुरभूपा ॥ 


ना 
प्रभु 


श सुसुकान सश्र अभिमाना। चाप चढाइ बान संघाना॥ ८ 
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दोहा | छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकही बान। 
सब के देखत महि परे सरम्ग न कोऊ जान॥ 
अस कौतुक कारे रामसर ग्रविसेउ आइ निषंग। 
रावनसभा ससक सब देखि महा रसभंग ॥१३॥ 
कंप न भूमि न मरुत बिसेपा। अस्र सत्न कछु नयन न देखा॥ 
सोचहि सब निज हृदय सकारी। असशुन भएउ भयंकर भारी ॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसि वचन कह जुगुति वनाई ॥ 
सिरौ शिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ 
सयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥ 
मंदोदरी सोच उर - बसेऊ। जब तें श्रवनपूर महि खसेऊ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कंत रामबिरोध परिहरहू । जानि मचुज जनि हठ मन धरहू ॥ 
दोहा । बिस्वरूप रघुबंसमनि करहु वचन बिस्वासु। 
लोककल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 
पद पाताल सीस अजधामा। अपर लोक अँग अँग बिश्रामा॥ 
भृकुटिबिलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु घान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा | उतपति पालन प्रलय समीहा॥ 
रोमराजि अष्टादस मारा | अस्थि सैल सरिता नसजारा॥ 
उद्र उदधि अधगो जातना | जगमय प्रथु का बहु कल्पना ॥ 
दोहा । अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान।' 
मुज बास सचराचर रूप राम भगवान॥ 
अस बिचारि सुलु प्रानपति प्रमु सन बयरु बिहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीरपद मम अहिवात न जाई ॥१५॥ 
बिहसा नारिबचन सुनि काना। अहो सोहसहिमा बलवाना ॥ 
नारिसुभाउ सत्य कबि कहहीँ। अवणुन आठ सदा उर रहही॥ 


१२ 


४ 
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साहस अनत चपलता माया। भय अविवेक अ्सौच अदाया ॥ 
{रपु कर रूप सकल ते गावा। अति बिसाज भय मोहि सुनावा ॥ ४ 
सो सबु प्रिया सहज वस मोरें। सझुझि परा प्रसाद अब तोरें॥ 
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि विधि कहेहु मोर प्रश्चताई ॥ 
तव बतकही गूढ़ मगजोचनि । समुझत सुखद सुनत भयमोचनि ॥ 
संदोदरि मन महुँ अस उएऊ। पिहि कालबस मतिभ्रम भएऊ॥ ८ 
दोहा । एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध। 
सहज असंक लंकपति सभा गएउ मद अअंध॥ 
सोरठा। फूलइ फरइ न वेत जदपि सुधा बरषहिं जलद । 
मूरुखहदय न चेत जौ युर मिलहि बिरंचि सत ॥१६॥ १२ 
इह ्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करि्च उपाई | जामबंत कह पद सिरु नाई॥ 
सुनु सर्वज्ञ सकल उर बासी | बुधि बलं तेज धर्म शुन रासी ॥ 
“मंत्र कहाँ निज मति अनुसारा। दृत पठाइअ बालिकुमारा ॥ 
नीक मंत्र 'सबव के मन माना | अंगद सन कह कृपानिधाना॥ 
बालितनय घुधि बल शुन थामा | लंका जाहु तात मम कामा ॥ 
बहुत बुझाइ तुम्दहि का कहऊँ। परम चतुर मेँ जानत अहँ ॥ 
काजु हमार तालु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥. 
सोरठा। ग्र अज्ञा घरि सीस चरन वंदि अंगद उउेउ । 
सोइ शुनसागर ईस रामकृपा जा: पर करहु॥ 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दिएउ। 
अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हिएउ ॥१७॥ 
चंदि चरन उर सरि अञताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ 
 अशचुप्ताप उर सहज असंका। रनमाँझुरा बालिसुत बंका॥ 
घुर पेठत रावन कर बेटा | खेलत रहा सो होइ गइ भेटा ॥ 
 बातहि बात करप बढि आई । जुगल अतुलबल पुनि तरुनाई ॥ 


ले 


४ 
| अंगद कहुँ लात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि भवाई॥ | 


सेचरनिकर देखि भट भारी। जह तहँ चले न सकहिं पुकारी |] 
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एक एक सन सरमु न कहहीं। सम्ुक्ति तासु वध चुप करि रहहीं ॥ . 


भएउ कोलाहल नगर सफारी । अघा कपि लंका जेहि जारी॥ 
अब घौँ कहा करिहिं' करतारा। अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
विलु पूछें मशु देहिँ देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ 
दोहा । गएउ सभा दरवार तब सुमिरि रामपद कंज | 
सिंघठवनि इत उत चितव धीर वीर बलपुंज ॥१८॥ 


१२ 


तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ ' 


सुनत बिहसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥ 
आएसु पाइ दूत बहु धाए | कपिकुंजरहि बोलि लै आए॥ 
अंगद दीख दसानन बैसा। सहित प्रान कज्जल गिरि जैसा॥ 
शुजा बिटप सिर संग समाना। रोमावली लता जलु नाना॥ 


मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अलुमाना॥ . 


गएउ सभाँ सन नेकु न झुरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ 
दोहा । जथा मत्त गजजूथ महुँ पंचानन चलि जाइ। | 
रामग्रतापु सुमिरि मन बैठ सभा सिरु नाइ॥१७॥ 
कह द्सकंध कवन ते बंदर। मै रघुबीरदूत दसकंघर॥ 
मम -जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आएउँ भाई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 
बर पाएहु कीन्हे सब काजा | जीतेहु. लोकपाल सब राजा ॥ 
नुप अभिमान मोहबस किंबा। हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध ङमिहि अ तोरा ॥ 
दसन गहहु तून कंठ इुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगे | एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ 
दोहा । ग्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। 


आरत गिरा सुनत प्र अभय करेगो वोहि॥२०॥. 


२ कपिपोत बोलु संमारी। मूढ़ न जानेहि मोदि सुरारी ॥ 


कहु निज नाम जनक कर भाई! केहि नाते मानिए मिताई॥ | 
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अंगद नाम वालि कर बेटा।ता साँ कहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगदबचन सुनत सकुचाना | रहा वालि वानर में जाना ॥ 
अंगद तही वालि कर बालक | उपजेहु यंस “ अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ नः गएउ व्यर्थ तुम्ह जाएहु। निज मुख तापसदूत कहाएहु।॥ 
अब कहु कुसल वालि कहँ अहई। बिहसि बचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन दस गए वालि पहि जाई। बूझेह कुसल सखा उर लाई॥ 
रामबिरोध ङुसल जसि होई। सो सत्र तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ता क। श्रीरघुबीर हृदय नहि जा कँ॥ 
दोहा । हम ङुलघालक सत्य तुम्ह ङुलपालक दससीस । 
अंधौ बधिर न अस कहहि नयन कान तव बीस॥२१॥ 
सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरनसेवकाई॥ 
तासु दूत होइ इम कुल वोरा | अइसिहु मंति उर बिहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर वानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊ | नीति धर्म में जानत अइड ॥ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहूँ सुनी कृत परत्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूतरखकारी। बूड़ि न मरहु धर्म ब्रत धारी ॥ 
कान नाक बिचु भगिनि निहारी । क्षमा कीन्हि तुम्ह घर्म बिचारी | 
घर्मसीलता तव जग जागी।पावा दरसु महुँ  बड्मागी ॥ 
दोहा । जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु। 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास। 
सोभत भएउ मराल इव संश्च सहित कैलास ॥२२॥ 
तुम्हरे कटक माझ झुडु अंगद । मो सन भिरिहि कबन जोधा बद ॥ 
तव प्रश्न नारिबिरह वलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना।॥ 


तुम्ह सुग्रीव कूलढुम दोऊ। अचुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
. जामवंत मंत्री अति बूढ़ा।सो कि होइ अब समरारुहा ॥ 


सिस्पिक्म जानहि नल नीला | है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा थम नगरु जेहि जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ 
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सत्य बचन कहु निसिचरनाहा। साचेहु कीस कीन्ह पुरदाहा॥ 
रावननगरू शरस्य कपि दहई | सुनि अस बचन सत्य को कहई॥ 
जो अति सुभट सरोहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ 
चलै बहुत सो चीर न होई।पठवा खबरें लेन हम सोई॥ 
दोहा | सत्य नगरु कपि जारेउ बिज प्रश्च आएसु पाइ। 
_फिरि न गएउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ॥ 
सत्य कहहिं दसकंठ सव मोहि न सुनि कछु कोह | 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ्र नीति असि आहि। 
जौ सृगपति वध मेड़कन्हि भल कि कहै कोउ ताहि॥ 
जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बर्षै बड़ दोंष। 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु चत्रजाति कर रोष॥ 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेड रिपु कोस। 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहुँ काइत भट दससीस॥ 
हसि बोलेउ दसमौलि तब कपि कर बड़ शुन एक। 
जो प्रतिपालै तासु हित करे - उपाय अनेक॥२३॥ 
धन्य कीस जो निज ग्रञ्चु काजा। जहँ तहेँ नाचै परिहरि लाजा॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिकाई। पति हित करे धर्मनिपुनाई ॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती | ग्रश्चुन कस न कहसि णुहि भाँती ॥ 
मैं गुनगाइक परम सुजाना। तव कड़ रटनि करौँ नंहि काना ॥ 
कह कपि तव गुनगाहकताई | सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुरु जारा। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
सोइ घिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर में कीन्हि ढिठाई॥ 
देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरे लाज न रोष न माखा॥ 


- जौ असि मति पितु खाएहु कीसा। कहि अस बचन इसा दससीसा ॥ 


पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही। अबहीँ सम्झि परा कछु मोही ॥ 


बालि बिमल जस भाजडु जानी | हतों न तोहि अधम अभिमानी | _ हु 
कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुन्न जेते॥ 


४४ 


Rt 


२० 
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बलिहि .जितन एकु गएउ पताला। राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलहि बालक मारहिँ जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई॥ 
एकु बहोरि सहसञ्चज देखा | धाइ धरा जिमि जंतु बिसेपा॥ 
कौतुक लागि भवन लै आधा | सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥ १६ 
दोहा । एकु कहत मोहि सकुच अति रहा यालि की काँख। 
इन्ह महेँ रावन ते कवन सत्य बदहि तजि माख॥२४॥ 
सुनु सठ सोइ रावत बलसीला। इरगिरि जान जासु शुजलीला ॥ 
जान उमापति जाए सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
शुजविक्रम जानहि दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला ॥ ४ 
जानहि दिग्गज उरकठिनाई। जब जब मिरौँ जाइ बरिआई ॥ 
जिन्द के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥ 
जासु चलत डोलति इमि धरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
' सोइ राव जगबिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीकग्रलापी || ८ : 
` दोहा। तेहि रावन कहुँ लघु कहसि नर कर करसि बखान। 
रे कपि वर्वर खर्ग खल अध जाना तव ज्ञान ॥२५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह घानी ।.बोजु सँभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु शुज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु ङुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर धारा । बूड़े नप अगनित बहु बारा॥ 
` तासु गर्वं जेहि देखत भागा।सो नर क्यो दससीस अभागा ॥ ४ 
राइ मचुज कस रे सठ चंगा। धन्वी काग नदी. पुनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेचु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूपा ॥ 
' बैनतेय खग अहि सहसानन । चितामनि पुनि उपल द्सानन ॥ 
ओ मुचु मतिमंद लोक बैुंठा लाग्न कि रघुपतिभगति अङुंडा ॥ ८ 
दोहा सेन सहित तब मान सथि बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ इचुमान कपि गएउ जो तब सुत मारि॥२६॥ 
' रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कुपासिघु रघुराई ॥ 
खल भएसि राम कर द्रोही ब्रह्न रुद्र सक राखि न तोही ॥ 
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भू बृथा जनि मारसि ५, गाला | रामबयर अस होइहिं हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगं । परिहहि धरनि रामसर लाग॥ ४ 
ते तव सिर कटुक ' सम नाना | खेलिइहिं भालु कीस चोगाना ॥ 
जबहिं समरं कोपिहिः रघुनांयक। छुटिहहि अति कराल बहु सायक ॥ 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस बिचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन राबलु ' परजरा। जरत महानल जच छतु परा॥. ८ 
दोहा । झुंभकरन अस वंधु मम सुत प्रसिद्ध - सक्रारि। 

मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउँ चराचर भझारि॥२७॥ 
सठ साखासृग जोरि .सहाई। बाँधा सिंधु इहै अरश्नुताई ॥ 
नाघहि खग अनेक वारीसा। स्र न होहि ते सुलु सब कीसा ॥ 
मम युज सागर चल जल पूरा। जहे बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥ ४ 
दिगपालन्ह मै नीरु भरावा। भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कसि जासु शुनगाथा ॥ 
तौ चसीठ पठवत केहि काजा। रिषु सन ग्रीति करत नहि लाजा ॥ 
इरगिरि मथन निरखु मम बाइ । पुनि सठ कपि निज प्रशुहि सराहू ॥ ८ 
दोहा | सर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। 

हुने अनल अति इरष बहु बार साखि गोरीस॥२८॥ 
जरत बिलोकेउँ जबहि कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर डँ कर आपन बध बाची। हसेउँ जानि बिधिगिरा असाची ॥ 
सोउ मन सझुकि त्रास नहि मोरें। लिखा बिरंचि जरठ मति भोरेँ॥ 
आन बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ ४ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीँ। रावन तोहि समान कोउ नाही॥ 
लाजबंत तव सहज सुभाऊ। निजसुख निज शुन कहसि न काऊ ॥ 
सिर अरु सैल कथा चित रही।ता तँ बार बीस ते कही॥ 
सो शुजबल राखेहु उर घाली । जीतेहु सहसबाहु चलि बाली॥ ८ _ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा काटे सोस कि होइअ सरा | 
इंद्रजालि कहुँ कहिआ न बीरा काटै निज कर सकल सरीरा॥ | 
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दोहा । जरह पतंग मोहबस भार बहि खरदंद। 

ते नहि द्र कहावहि समुझि देखु मतिमंद ॥२८। १२ 
अब जनि वतबढ़ाव खल करही । सुनु मम वचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख मैं न बसीठीँ आएउँ । अस विचारि रघुबीर पठाएउँ ॥ 
चार वार अस कहइ कृपाला। नहि गजारिजसु बधे सृकाला ॥ 
सन महुँ सञ्चुझि बचन प्रश्च केरे। सहेउँ कठोर वचन सठ तेरे॥ ४ 
नाहि त करि युखभंजन तोरा।ले जातेउँ सीतहि बरजोरा॥ 
जानेउे तव बलु अधम सुरारी। सने हरि आनिहि परनारी ॥ 
तें निसिचरपति गर्ब बहूता। मैं रघुपतिसेवक कर दूता॥ 
जौ न राम अपमानहि ' डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ।| ८ 
दोहा | तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तव गाउँ। 

तव जुवतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि लै जाउँ।३०॥ 


जो अस करों . तदपि न बड़ाई। मुणुहि बर्षे नहि कछु मनुसाई॥ 


कोल फामबस कृपन बिमूढ़ा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्नुबिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
तलुपोषक निंदक अघखानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ ४ 
अस बिचारि खल वर्धों न तोही। अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचरनाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ 
रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बढि कहंसी ॥ 


„" कड़ जरपसि जड़ कपि बल जां कें। बल प्रताप बुधि तेज न ताकँ॥ ८ 
 दोहा। अशुन अमान जानि तेहि दीन्द पिता बनबास। 


सो दुखु अरु जुवतीबिरहु पुनि निसि दिनु मम त्रास ॥ 
जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि असे मनुज अनेक । 


_ खाहि निसाचर दिवस निसि मूह सङ्घ तजि टेक॥३१॥ १२ 


जब तेहि कीन्हि राम कै निंदा। क्रोधंत अति भएउ कपिंदा ॥ 


%” 


राय कपिङजर मारी । दुहुँ गुजदंड तमकि महि मारी॥ 
रानि सभासद्‌ खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ ४ । 
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गिरत सँभारि उठा दसकंघर | भूतल परे मुकुट अति सुंद्र ॥ 
कछ तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे। कछ अंगद प्रश पास पवारे॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनही लूक परन विधि लागे॥ 
की रावन कारे कोपु चलाए | झुलिस चारि आवत अति धाए॥ ८ 
कह ग्र इसि जनि हृदय डेराहू | लूक न असनि केतु नहि राहू ॥ 
ए फिरीट दसकंधर केरे। आवत वचालितनय के प्रेरे॥ 
_ दोहा। तरकि पवनसुत कर गहेउ आनि घरे ग्र पास। 
कौतुक देखहि भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास॥ १२ 
उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 
घरहु कपिहि घरि मारहु सुनि अंगद झुसुकाइ॥२२॥ 
एहि विधि वेगि सुभट सब धावहु | खाहुः भालु कपि जहँ जहँ पावहु ॥ 
मर्कटहीन- करहु महि जाई | जिञअ्त धरहु तापस दरौ भाई॥ 
पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
सरु गर फाटि निलज ङुलघाती। बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥ ४ 
रे त्रियचोर कुमारगगामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जस्पसि दुर्वादा । भएसि कालबस खल मजुजादा ॥ 
या को फलु पावहिगो आगं। बानर भालु चपेटन्हि लाग ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी | गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ ८ 
गिरिहृहि रसना संसय नाही। सिरन्हि समेत समरमहि माही ॥ 
सोरठा। सो नर क्याँ दसकंध वालि बध्यो जेहि एक सर । 
बीसहु लोचन अंध घिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ 
तंब सोनित की प्यास तृषित रामसायक निकर | १२ 
तजौँ तोहि तेहि त्रास कड जर्पक निसिचर अधम ॥३३॥ 
में तव दसन तोरिबे लायक | आएसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
। असि रिस होति दसौ गुख तोरौँ। लंका गहि समुद्र महुँ बोरों॥ 
गूलरिफल समान तव लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ | 
में वानर फल खात न बारा | आएस दीन्ह न राम उदारा ॥ 8 
जुगुति सुनत रावन झुसुकाई। मूढ़ सिखिहि कहुँ बहुत झुठाई॥ 
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बालि न कबहुँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह ते भएसि लबारा ॥ 
साँचहुँ में लबार शुजबीहा। जौ न उपारिउँ तव दस जीहा॥ 
समुझि रामग्रताप कपि कोपा | सभा माफ पन करि पद रोपा॥ ८ 
जो मम चरन सकसि सठ रारी। फिरहिं राग्नु सीता मैं हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥ 
इंद्रजीत आदिक वलवाना। हरषि उठे जहाँ तहँ भट नाना ॥ 
झपटहि करि बल बिपुल उपाई | पद न रै बैठहिं सिरु नाई॥ १२ 
पुनि उठि झपटहि सुर आराती। टरै न कीसचरन एहिँ भाती॥ ` 
पुरुष ङुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकहिँ उपारी ॥ 
दोहा | कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। 
झपटहि टरै न कपिचरन पुनि बैठहिं सिर नाइ॥ १६ 
भूमि न छाइत कपिचरन देखत रिपुम भाग। 
कोटि बिघ्न तँ संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 
कपिचलु देखि सकल हिय हारे उठा आपु कपि के परचारे॥ 
गहत चरन कह यालिङुमारा। मम पद गहेँ न तोर उबारा ॥ 
 गहसि न रामचरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 

' भएउ तेजइत श्री सब गई | सध्य दिवस जिमि ससि सोइई॥ ४ 
 सिंासन बैठेठ सिर नाई। मानहु संपति सकल गवाई॥ 
 जगदातमा प्रानपति रामा। तासु बिभुख किमि लह बिश्रामा॥ . 
' उमा राम की म्रृकुटि विलासा। होइ बिस्व पुनि पावै नासा॥ 
तृन तें झुलिस कुलिस तन करई। तासु दूत पन कहु किमि टर्‌ई ॥ ८ 

पुनि कपि कही नीति बिधि नाना | मान न ताहि कालु निअराना॥ 

'हिपुमद्‌ मथि प्रथु सुजसु सुनायो । यह कहि चल्यो बालि नृप जायो ॥ है 
तो न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबहि का क्रौँ बड़ाई ॥ a 
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साँझ जानि दसकंघर भवन गएउ बिलखाइ। 

सँदोदरी , रावनहि बहुरि कहा समुझाह ॥३४॥ 
कंत सप्ुस्छि मन” तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 
रामाहुज लघु रेख खचाई। सोउ नहि नाघेहु असि मनुसाई ॥ 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जा के दूत केर यह कामा॥ 


कौतुक सिंधु नाधि तव लंका | आएउ कपिकेइरी असंका ॥ 


रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अक्ष तेहि मारा॥ 
जारि सकल पुर कीन्देसि छारा। कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ 
अब पति मृषा गाल जनि मारहु | मोर कहा कछु हृदय बिचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु। अग जग नाथ अतुलबल जानहु ॥ 
चान्रताप जान. मारीचा। तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥ 
जनकसभा. अ्रगनित भूपाला। रहे तुम्हौँ बल अतुल बिसाला॥ 
भंजि घबुष जानकी बिही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 
सुरपतिसुत जानै वल थोरा। राखा जिअत आँखि - गहि फोरा ॥ 
सूपनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज बिसेषी ॥ 
दोहा । बधि बिराध खर दूषनहि लीला दत्यो क्मंध। 
चालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध॥३६॥ 
जेहि जलनाथु बँधाएउ हेला। उतरे प्र दल सहित सुवेला॥ 
कारुनीक दिनकर कुल केत्‌। दूत पठाएउ तब हित हेतू ॥ 
सभा माझ जेहि तव बल मथा। करिबरूथ महु खगपति जथा॥ 
अंगद हलुमत अनुचर जा के | रनबाँकुरे बीर अति बाँके॥ 
तेहि कहूँ पिय पुनि पुनि नर कहह । धा मान समता सद्‌ बहू ॥ 


अहह कंत कृत रामबिरोधा | काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ 


कालु दंड. गदि काह न मारा | हरै धर्म बल बुद्धि स ॥ 
निकट कालु जेहि आवत साई। उ भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ 
दोहा । दुइ सुत मारेउ दहे पुर अजहुँ पूर पिय देहु। 


कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु॥३७। | 
नारिबचन सुनि बिसिख समाना। सभा गएउ उठि होत बिहाना॥ | 
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बैठ जाइ सिंघांन फूली। अति अभिमान त्रास सव भूली ॥ 
इहा राम अंगदहि बोलावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप चेठारी। बोले बिहसि कपाल खरारी॥ ४ 
चालितनय फकोतुक अति मोही | तात सत्य कहु पूछे तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका । गुजबल अतुल जासु जग लीका ॥ 
ताछ मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहि भूपशुन चारी ॥ ८ 
साम दान अरु दंड बिभेदा। नूप उर बसहि नाथ कह वेदा ॥ 
नीति धर्म, के चरन सुहाए। अस जिआ जानि नाथ पहि आए ॥ 
दोहा । धर्महीन प्रभुपद बिसुख काल बिबस दससीस। 

तेहि परिहरि शुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ १२ 

परम चतुरता श्रवन सुनि बिहसे राम. उदार। 

समाचार पुनि सब कहे गह के बालिकुमार ॥१८॥ 
रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि विधि लागि करहु बिचारा ॥ 
` तब कपीस 'ररिछ्ेस बिभीषन। सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दढावा । चारि अनी कपिकटकु बनावा ॥ ४ 
जथाजोगु सेनापति कीन्दे। जूथप सकल बोलि तव लीन्हे॥ 
अञुप्रतापु कहि सब सञ्चाए। सुनि कपि सिंघनाद करि घाए ॥ 
इरपित रामचरन सिर नावहि। गहि शिरि सिखर बीर सब घावहिँ ॥ 
गर्जहि तर्जहि भानु कपीसा।जय रघुबीर कोसलाधीसा॥ ८ 
जानत परम दुर्ग अति लंका । ग्रमुप्रताप कपि चले असंका॥ 
 सटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। शुखहि निसान बजावहिं भेरी ॥ 
 दोह्ा। जयति राम जय लङ्लिन जय कपीस सुग्रीव। 
गर्जहि सिंनाद कपि भालु महा बलसीब ॥३८७॥ १२ 
लका भएउ कोलाहल भारी | सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
 देखह बनरन्द्र केरि ढिठाई । बिहसि निसाचरसेन बोलाई ॥ 
. आए कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥ 
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अस कहि अइहास सठ कोन्हा। गृह बैठे अहार बिधि दीन्हा ॥ ४ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाइ। घारे घरि भालु कीस सब खाइ ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिड्डिम खग खत उताना ॥ 
चले निसाचर आएसु माँगी। गहि कर भिंडिपाल बर साँगी॥ . 
तोमर शुद्र परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिष गिरिखंडा॥ ८ 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहि सठ खग माँस अहारी ॥ 
चाँचभंग दुख तिन्हहि न स्का | तिमि घाए मनुजाद अबूका ॥ 
दोहा । नानायुध सर चाप घर जातुधान बलबीर । 
कोटकगूरन्हि चढि गए कोटि कोटि रनघीर॥४०॥ १२ 
कोटकगूरन्हि सोहि कैसे। मेरु के संगन्हि जलु घन बैसे ॥ 
बाजहिँ ढोल निसान जुकाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥ 
बाजहिँ भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
देखेन्दि जाइ कपिन्ह के उट्टा। अति बिसाल तल भालु सुभ्दा॥ ४ 
धावहिं गनहि न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
कटकटाहिं. कोटिन्ह भर गर्जहिँ। दसन ओठ काटहिँ अति तजहि॥ 
उत रावन इत राम दोहाई। जयति .जयति जय परी" लराई ॥ 
निसिचर सिखरसमूह ढह्यवर्हि। झदि घरहि कपि फेरि चलावहि ॥ ८ 
छंद । घरि कुधरखंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारही। 
झपटहिँ चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारही | 
अति तरल तरुन प्रताप तपहिं तमकि गढ़ चहि चढ़ि गए । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहे तहँ रामजस गावत भए ॥ १२ 
दोहा | एङ एक निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
ऊपर आपु हेठ भट गिरहि धरनि पर आइ ॥४१॥ 
रामम्रताप प्रबल कपिजूथा। मर्दहि निसिचर सुभट बस्था ॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहँ बानर।जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
चले 'निसाचरनिकर पराई | प्रबल पवन जिमि घनसमुदाई ॥ 
हाहाकार भएउ पुर मारी | रोबहिँ बालक आतुर नारी॥ ४ 
सब मिलि देहिँ रावनहि गारी। राजु करत एदि मत्यु हकारी ॥ 
४५ क | 
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निज दल बिचल सुनी तेहि काना | फेरि सुभट लंकेसु रिसाना॥ 
जो रनबिमुख फिरा मैँ जाना।सो में हतब कराल कृपाना॥ 


सर्वसु खाइ भोग करि नाना | समरभूमि भये बल्लभ प्राना॥ 


उग्रः बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने॥ 
सन्सुख मरन बीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा ग्रान कर लोमा ॥ 
दोहा | बहु आयुध धर सुभट सब भिरहि पचारि पचारि। 
ब्याकुल किये भालु कपि परिघ त्रिसलन्हि मारि॥४२॥ 
भय आतुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहहि आगे॥ 
कोउ कह कहुँ अंगद : इचुमंता। कहं नल नील दुबिद्‌ वलबंता ॥ 
निज दल बिकल सुना हनुमाना। पंछिम द्वार. रहा वलवाना॥ 
 सेघनाु तहँ करै लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ 
- प॒वनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जेउ प्रवल काल सम जोधा ॥ 
कूदि लंक गह उपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥ 
भंजेड रथ सारथी निपाता।ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता॥ 
` दुसरं द्रत बिकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥ 
 - दोहा। अंगद सुना ` पवनसुत. गह पर गएउ अकेल। 
 . रनबाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेड कपि खेल ॥४३॥ 
जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध डौ बानर | रामप्रतापु सुमिरि उर अंतर ॥ 
 रावनभवन चढ़े द्र. घाई।करहिं फोसलाधीसदोहाई ॥ 
कलस सहित गहि भवलु . ढहावा | देखि निसाचरपति भय पावा॥ 
 नारिबं कर पीटहि छाती |अब दुइ कंपि आए उतपाती ॥ 
कपि लीला करि तिन्हहि डेरावहि | रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ 
गर्जि परे रिपुकटक ' मझारी। लागे मर्दइ थुजबल भारी ॥ 
 काइहि लात चपेटन्हि केह | मजहु न रामहि सो फलु लेहू ॥ 
 दोद्दा।एक एक सों मर्दहिं तोरे चलावहिं मुंड। 
` रावन आगे परहि ते जनु फूटहिं दधिकुंड ॥४४॥ 
1 महा झुखिआ जे पावहि। ते पद गहि प्रश्न पास चलापहिँ ॥ 
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कह. बिभीषचु तिन्ह . के नामा। देहि रांश तिन्हहूँ निज धामा ॥ - 
“खल मचुजाद द्विजामिप भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम खदुचित करुनाकर। वयरभाव सुमिरतं मोहि निसिचर ॥ ४ . 
देहि परमगति सो जिश्र -जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ 
. अस प्रश सुनि न भजहि श्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ˆ 
अंगद अरु . हनुमंत प्रबेसा। कीन्ह दुग अस कह अवधेसा ॥ 
लंका द्वो कपि सोहहि कैसे। मथहिँ सिंधु दुइ मंद्र जैसे॥ ८ - 
दोहा । अुजबल रिषुदलं दलमंलि देखि दिवस कर अंत। ; 
`, कूदे जुगल बिगतश्रम : आए. जहे भगर्वत॥४३॥. 
ग्रभुपद्‌ ` कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपतिमन भाए॥ : 
रामे कृपा करि. जुगल निहारे। भए -' बिगतश्रम परम सुखारे॥ 
गए जानि अंगद हलुमाना | फिरे भाग्नु मर्कट भट नाना ॥ 
'जातुधान ` . प्रदोषबलः. पाई | धाए . करि दससीसदोहाई॥ ४ ` 
निसिचर अनी देखि, कपि फिरे।.जहु तहँ कटकटाइ भट भिरे॥ : ' 
दल प्रबल पचारि . पचारी। लरत सुभट नहि मानहि हारो ॥ 
महाबीर निसिचर सव ` कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥ 
सबल जुगल दल समबल जोधा। कौतुक. करत लरत करि क्रोधा ॥' ८ 
आवषिट सरद पयोद . घनेरे। लरतः मनहु मारुत के प्रेरे॥ 
'अनिप अकंपन अरु अतिकाया | बिचलत सेन कीन्ह इन्द्र माया ॥ 
भएउ निमिष मह अति अँधिआरा। ब्रष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ 
'दोहा। देखि निबिड़ तम दसहु दिसि कपिदल भएउ खभार। १२. . 
: एकहि. एकु न देखइ जहे तहँ करहि पुकार ॥४६॥ ; 
' सकल . मरशु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
` समाचार सब कहि सप्रुफाए । सुनत कोपि कपिङुंजर' धाए ॥ 
पुनि. कपाल हसि चाप चढ़ावा | पावकसायक सपदि चलावा ॥. ` 
- ` भएउ प्रकास कतहु: तम नाहीं। ज्ञान उदय जिमि संसय जाही. ४: 
. भानु बलीमुख पाइ प्रकासा। धाए हरषि बिगत श्रम त्रासा॥ ` ' 
ड हनमान अंगद रन गाजे।दाक सुनत रंजनीचरं भाजे॥ | 
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भागत भट परकांइ घरि धरनी । करहि भानु कपि अडत करनी ॥ 

गहि पद डारहि सागर माहीँ। मकर उरग अर घारे धरि खाहीं॥ ८ 
_ दोहा | कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ «चढ़े पराइ। | 

गर्जहि भानु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥४७॥ 

: निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहाँ कोसलाधनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबघही। भए बिगतश्रम बानर तबही ॥ 
उहाँ दसानन - सचिव हकारे | सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 

आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ विचारा ॥ ४ 

मास्यबंत अति जरठ. निसाचर। राबन मातु पिता मंत्रीबर॥ 
बोला बचन नीति अति` पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन॥। 
 -जब त तुम्ह सीता हरि आनी । श्रसगुन होहि न जाहि बखानी ॥ : 
` बेद पुरान जासु जसु गायो। रामविसुख काहुँ न सुखु पायो ॥ ८: 
` दोहा | हिरन्या्त आता सहित मधु . कैटम बलवान | 

जेहि. मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ 
कालरूप खल बन दहन शुनागार घनबोध | 
सिव बिरंचि जेहि सेबहि. ता साँ कवन बिरोध ॥४८॥ १२ 
; परिहरि बयरु देहु बैदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
“ताके बचन बान सम लागे। करिआ मुख करि जाहि अभागे ॥ 

- बूढु भएसि.न, त मरतेउँ तोही अब जनि नयन देखात्रसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत. एहि कृपानिधाना.॥ ४ 
 , सो उठि गणुउ कहत दुर्योदा। तब सकोप बोलेउ घननादा ॥ 
 कोतुक , प्रात देखिअहु मोरा | करिहौ बहुत कहाँ का थोरा॥ 
सुनि सुतबचन भरोसा आवा।ग्रीति समेत अंक बैठावा॥ 

[ बिचार भएउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चूँ दुआरा ॥ ८ 
` कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु . घेरा। नगर कोलाहलु भएउ -घनेरा ॥ 
 बिबिधायुध धरि निसिचर थाए। गढ़ तँ पर्षतसिखर ढहाए ॥ 
छद्‌ । ढाहे मद्दीघरसिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घइरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले । १२ 
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` लंकाकांड ३५७ ` . - पष्ठ सोपान [ 
मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए | 
` "गहि सैल तेहि, गढ़ पर चलावहिं जहँ सो तहँ निसिचर हए ॥ 
दोहा । मेघनाद सुनि. श्रवन अस गहु: पुनि छेका आइ। 
उतरयो' बीरु दुगे तें सन्धुख चल्यो बजाह ॥४७।॥ १६ 
कहँ कोसलाधीस डी श्राता। धन्वी सकल लोक बिख्यांता॥ 
कहे नल नील' दुबिद सुग्रीवा । अंगद ` हनूमंतं बंलसीवा ॥ 
कहाँ बिभीषचु आ्राताद्रोही। आजु सठहि इठि मारोँ ओही ॥ 
` अंस कहि कठिन वान संघाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि तानें ॥ ४ 
सरसमृह सो छाड लागा। जनु सपक्ष धावहिं बहु नागा॥ . ` 
जहेँ' तहेँ परत देखिअहि वानर | सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ , 
जहँ तहँ. भागि चले कपि रीछा | विसरी सबहि जुद्ध कै ईका ॥. 
सो: कपि भालु न रन महु देखा | कीन्हेसि जेहि न ग्रान अवसेषा ॥ ८ 
दोहा | दस दस सर सब .मारेसि परे भूमि. कपि बीर। ` | 
सिंघनाद्‌ करि गर्जा भेषनाद . . .बलधीर ॥५०॥ | 
देखि. पवनसुत कटकु बिहाला । क्रोधवंत . जन धाएउ- काला ॥ .. 
महा सैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर, डारा ॥ . 
आवत देखि गएउ नभ सोई। रथ सारथी. तुरग सव खोई॥ 
बार वार पचार हलुमाना निकट न आव मरगु सो जाना ॥ ४ 
रघुपति निकट : गएुउ . घननादा | नाना भाँति कद्देसि दुर्बादा॥ ` 
अ्र स्र आयुध सब डारे | कोतुकहीँ प्रथु काटि निवारे। ` 
देखि प्रताप मूह खिसिआना। करं लाग माया बिधि: नाना| ` _ 
` जिमि कोउ. करे गरुड. से खेला | डरपावै. गहि स्वस्प सपेला॥ ८ .. 
दोहा। जासु प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट। _ | 
ताहि देखावै निसिचर निज माया सतिखॉट॥४५१॥ 
नभ चढ़ि वरप बिपुल ‘अंगारा | महि तँ प्रगट होहि जलधारा ॥. 
` नाना. भाँति पिसाच : पिसांची। मारु काइ धुनि बोलहि नाची ॥ 
. विष्ठा. पूय रुधिंर कच हाडा। बरपे कबइ ` उपल. बहु छाड़ा॥ | 
. बरषि धूरि कीन्देसि अँधिआरा। प `न आपन हाथु पसारा ४ 
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कपि अङलाने माया देखेँ। सब कर मरनु बना एहि लेखें ॥ 
कौतुक देखि : रा सुसुकाने.। भए सभीत संक़लः कपि जाने ॥ 


` एक. चान काटी सब माया | जिमि दिनकर हर तिमिरनिकाया ॥ 
कृपाइष्टि कपि भालु बिलोके। भए प्रबल रन रहहि न रोके॥' 


दोहा । आएसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 
लष्विमु चले क्रुद्ध होइ बान सरासन हाथ॥५२॥। 
चृतज नयन उर वाइ बिसाला। हिमगिरिनिभ तनु कछु एक लाला ॥ 


' इह दसानन सुभट पठाए | नाना अख्र स्न गहि धाए॥ 


* ' रामचरितमानस - ` ३९५८ £ पष्ठ सोपान | 


भूधर नख बिटपायुध धारी | धाए कपि जय राम पुकारी ॥ ` 


मिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इंछा नहि थोरी ॥ 


मुठिकन्ह लातन्ह दातेन्ह काटहि। कपि जयसील मारि पुनि.डाटहि॥ 
मारु मारु. थरु धरु थरु मारू। सीस तोरि गहि। शुजा. उपारू ॥ 
यसि रव पूरि रही. नव खंडा। धावहिं -जहेँ तहँ रुँड प्रचंडा ॥ 
देखहि कोतुक नभ सुरबूंदा। कपहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ 
दोहा । रुधिर गाइ भरि भरि जम्यो उपर धूरि उड़ाइ। 

जनु अँगाररासिन्ह पर सृतकधूम रह्यो छाइ।॥५३॥ 
घायल बीर बिराजहि कैसे | कुसुमित किंसुकः के तरु जैसे॥ 
लक्विमन .मेघनाद द्रौ जोधा। मिरहिँ परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहि एक सके, नहि जीती। निसिचर छल बल करे अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भएउ अनंता। भंजेउ रथु सारथी तुरंता॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। रास भएउ प्रान अवसेषा॥ 


दोहा । -सेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाह। 
जगदाधार सेप किमि उठइ चले ' खिसिआह ॥५४॥ 


 , सुदु गिरिजा क्रोधानल. जाए । जरै शुवन चारि दस झू ॥ 
` सक संग्राम जौति को ताही। सेवि सुर नर अग जग जाही ॥ 
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- रावनसुत निज, मन अनुमाना | संकट | भएउ हरिहि मम प्राना॥ . 
बीरघातिनी छाड़िसि * साँगी। तेजपुंज. लक्षिमन उर लागी ॥ 
य्रका भई सक्ति के लागें। तब चलि गएउ निकट भय त्यागे ॥ 


sgt iil 


लंकाकांड ३५६ षष्ठ सोपान 


यह कोतूइल जाने सोई।जा पर कृपा राम कै होई॥ 


संध्या भइ फिरि द्रो वाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी ॥ ४. 


ब्यापक ब्रह्म अजित अवनेस्वर | लङिमिु कहाँ बूझ करुनाकर ॥ 
तव लगि लै आएउ हलुमाना | अनुज देखि प्रु अति दुखु माना ॥ 
जामवंत कह वैद सुपेना। लंका रहइ को. पठई लेना॥ 


०००” 


घरि लघु रुप गएउ हनुमंता। आनेउ भवन समेत तुरंता॥ ८ 


दोहा । रामपदारबिंद सिरु नाएउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवनसुत लेन॥५५॥ 
रामचरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥ 
उहाँ दूत एक मरस॒ जनावा। रावनु क्रालनेमि गृह आवा ॥ 
दसमुख कहा मरशु तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हि नगरु जेहि जारा। तासु पंथ को रोक्न .पारा॥ 
भजु रघुपति करु हित आपना। छाइह नाथ सूषा जल्पना॥ 
नीलकंज तनु सुंदर स्यामा। हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥ 
में तँ मोर मूदृता त्यागू। महामोह निसि सतत» जागू ॥ 


कालव्याल कर भक्षक जोई | सपनेहु समर कि जीतिअ सोई ॥ . 


दोहा । सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार। 
रामदूत कर मराँ बरु यह खल रत मलभार ॥५६॥ 


अस कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ . 


मारुतसुत देखा सुभ आश्रम | झुनिहि बूझि जल पिअउँ जाइ श्रम ॥ 
राचस कपटवेष तहँ सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा॥ 


. जाइ पवनसुत नाएउ माथा। लाग सो कहे राम गुन गाथा ॥ 


होत महा रन रावन रामहि। जितिहहिं राग्नु न संसय या महि ॥ 
इहा भएँ मेँ देखौँ भाई। ज्ञानृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥ 
मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल। कह कपि नहि अघाउँ थोर जल ॥ 
सर मज्ज करि आतुर आवहु | दिच्या देउँ ज्ञान जेहि पावहु ॥ 
दोहा | सर पैठत कपिपद गहा मकरी तब अकुलान। 


मारी सो धरि दिब्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥५७॥ . 
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कपि तव दरस भइउँ निहपापा | मिटा तात मुनिवर कर श्रापा॥ 

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानहु बचन,सत्य कपि मोरा ॥ 

अस कहि. गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गएउ कपि तवही ॥ 

कह कपि शुनि शुरदङिना लेह । पाङ हमहि मंत्र तुम्ह देहू।॥ 

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तल प्रगटेसि मरती बारा ॥ 

राम ' राम कहि 'छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ 

देखा सैल न औषध चाीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 

। गहि गिरि निसि नम धावत भएऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गएछ ॥ 
 दोहा। देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 

| बिनु फर सायक . मारेउ चाप श्रवन लगि तानि॥५८॥ 

प्रेउ मुरुछि महि लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 

सुनि प्रिय बचन भरतु तब घाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥ 

बिकल बिलोकि कीस उर लावा | जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥ 

मलीन मन. भए दुखारी। कहत बचन भरि. लोचन बारी ॥ 

जेहि बिधि रामबियुख मोहि कोन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुखु दीन्हा ॥ 

जो मोरे मन बच अरु काया । प्रीति रामपद कमल अमाया ॥ 

तौ कपि होउ बिगत श्रम छला । जौ मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 

सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
सोरठा। लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल | 

ओति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघुकुलतिलक ।५८।। 

तात कुसल कहु सुखनिधान की | सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 

कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महेँ पछिताने ॥ 

अहह दैव में कत जग जाएउँ। ग्रु कें एकहु काज न आएउँ ॥ 

जानि छुअवसरु मन धरि घीरा । एुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ 

तात गइरु दोइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 

चद मम सायक सेल समेता। पठवउँ तोहि जह कृपानिकेता ॥ 

[ कपि मन उपजा अभिमाना । मोर भार चलिहि किमि बाना ॥ 


बहोरी । वंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 
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दोहा । तव प्रताप उर राखि ग्रथ जौ नाथ तुरंत। 
अस कहि झाएसु पाइ पद बंदि चलेउ हइदुमंत॥ 
भरत बाहुबल सील गुन ग्र्ुपद प्रीति अपार। 
सन सहु जात सराहत .पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०॥ १२ 

उहाँ राश ल्िमिनहि निहारी | बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 

अर्घ राति गइ कपि नहि आएउ । राम उठाइ अनुज उर लाएउ ॥ 

सकहु न दुखित देखि मोहि. काऊ। बंधु सदा तव मृदुल .सुभाऊ ॥ 

मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेह बिपिन हिम आतप बाता॥ ४ 

सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहु न सुनि मम बच बिकलाई॥ 

जौ जनतेउँ बन बंधुबिछोहू | पिताबचन मनतेउँ नहि ओह ॥ 

सुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 

अस बिचारि जिय जागहु ताता। मिले न जगत सहोदर आता ॥ ८ 

जथा पंख बिच खग अति दीना। मनि बिच फनि करिबर करद्दीना ॥ 

अस मम जिवन बंधु बिनु. तोही। जौ जड़ दैव जिआवै मोही ॥ 

जैहौँ अवध कवन सुहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गवाई॥ 

बरु अपजसु सहतेउँ जग माह्दी। नांरिहानि बिसेष क्षति नाही॥ १२ 

अथ अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिदि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 

निज जननी के एक ङुमारा। तात तासु तुम्ह ग्रान अधारा ॥ 

सॉपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी | सब बिधि सुखद परमहित जानी ॥ 

उतरू काह देहाँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई॥ १६ 

बहु बिधि सोचत सोचबिमोचन। स्वत सलिल राजिबदल लोचन ॥ 

उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगतकृपाल देखाई ॥ 

सोरठा । ग्रश्चप्रलाप सुनि कान बिकल भए बानरनिकर । 
आइ गएउ हनुमान जिमि करुना महु बीररस ॥६१॥ २० | 

हरपि राम मेटेउ .इनुमाना। अति कृतम्य प्रश्च परम सुजाना। | 

तुरत बेद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लङिमनु हरषाई॥ | 

हृदय लाइ मेटेउ प्रशु आता | हरषे सकल भालु कपि त्राता | 

कपि पुनि बैद तहाँ पहुचावा। जेहि बिधि तबहि ताहि लै आवा ॥ ४ 


४६ हर. 
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यह बृत्तांत द्सानन सुनेऊ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥ 
च्याझुल कुंभकरन पहि आवा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ 
जागा निसिचरु देखि कैसा | मानहु कालु देह घरि वैसा॥ _ 
झुंभकरन बूझा कहू भाई।काहँ तव शुख रहे सुखाई॥ ८ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ 
दुर्संख सुररिपु मलुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समरमहि सब रनधीरा॥ १२ 
दोहा । सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरनु बिलखान । 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥६२॥ 
भल न कीन्ह ते न्रिसिचरनाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहुँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम दोइहि कल्याना ॥ 
हैं द्ससीस मनुज रघुनायक। जा के इनसान से पायक॥ 
अहह बंघु ते कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई ॥ ४ 
कीन्हेहु ग्रथ बिरोध तेहि देव क। सिव बिरंचि सुर जा के सेवक ॥ 
नारद युनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय निर्षहा ॥ 
अब भरि अंक भेड़ मोहि भाई। लोचन सुफल करौँ मैं जाई॥ 
स्याम गात ' सरसीरुह लोचन। देखौँ जाइ ताप त्रय मोचन॥ ८ 
दोहा | राम रूप शुन सुमिरत मगन भएउ छन एक | 
रावन मागेउ कोटि घर मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना। गरजा बज्ाघात समाना॥ 
` झुंभकरन दुर्मद रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ 
देखि बिभीष आगे आएउ। परेड चरन निज नाम सुनाएउ ॥ 
नुज उठाइ हृदय तेहि लायो। रघुपतिभक्त जानि मन भायो॥ ४ 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा | 


मु 
° 
> 


शुज सुत भएउ कालबस रावत | सो कि मान अब परम सिखाबनु ॥ 
धन्य धन्य त धन्य बिभीपन। भएहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ ८ 
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बंधु वंस तँ कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 
दोहा । बचन कर्म सन कपड तजि भजेहु राम रनधीर। 
जाइन निज पर सर मोहि भएउँ कालबस बीर॥६४॥ 
वंधुबचन सुनि चला बिभीपन | आएउ जहे त्रैलोकबिभूषन ॥ 
नाथ सूथराकार सरीरा। ङुंभकरन आवत रनधीरा॥ 
एतना कपिन्ह सुना जव काना | किलिकिलि धाए वलवाना ॥ 
लिए उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहि ता - ऊपर॥ ४ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा | करहि भालु कपि एक एक बारा ॥ 
शुरयो न मजु तु टरयो न टारचो। जिमि गज अर्फफलनि को मारयो ॥ 
तब मारुतसुत सझुठिका इन्यो। परयो घरनि ब्याइल सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ इनुमंता । घुमित भूतल परेउ तुरंता॥ ८ 
पुनि नल नीलहि अवनि पहछारेसि | जहँ तहँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 
चली बलीमुखसेन पराई | अति भय त्रसित न कोउ सम्नुहाई ॥ 
दोहा । अंगदादि कपि झुरुछित करि समेत सुग्रीव। 
काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अभित बल -सीव ॥६४॥ १२ - 
उमा करत रघुपति नरलीला। खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
भुकुटिभंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहै असि लराई॥ 
जगपावनि , कीरति बिस्तरिहहिँ । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहि ॥ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीवहिं तब खोजन लागा॥ ४ 
सुग्रीऱहु कै पुरुक्का बीती | निबुकि गएउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना। गजि अकास चलेउ तेहि जाना॥ 
. गहेउ चरन गहि भूमि पछ्छारा। अतिं लाघव उठि धुनि तेहि मारा ॥ 
: पुनि आएउ ग्रञ्च पहि बलवाना। जयति जयति जय कृपानिधाना॥ = | 
म नाक कान काटे जिय जानी | फिरा क्रोध करि मै मन ग्लानी॥ | 
सहज भीम पुनि बिजु श्रुति नासा। देखत, कपिदल उपजी त्रासा! | 
| दोहा । 8 
जय जय जय रघुबंससनि घाए कपि दै हुह। 
एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु जूह॥६ 


रामचरितमानस | ३६४ | घष्ठ सोपान 


कुंभकरन रनरंग विरुद्धा । सन्सुख चला. काल जनु क्रुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टीड़ी शिरिगुहॉ समाई ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ 
मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा । निसरि पराहि भालु कपि ठाटा | ४ 
रनमद्‌ मत्त निसाचर दर्पा। बिस्त ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
युरे सुभट सब फिरहि न फेरें। प्रन नयन सुनहि नहि टेरें॥ 
झुंभकरन कपिफौज बिडारी। सुनि थाई रजनीचरधारी॥ 
देखी राम बिफल कटकाई | रिपु अनीक नाना विधि आई ॥ ८ 
दोहा | सुनु सुग्रीव विभीषन अनुज सँभारेह सेन। 
में देखौँ खल बल दलहि बोले राजिवनयन ॥६७॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले. रघुनाथा ॥ 
ग्रम कोन्हि ग्र थलुषटँकोरा । रिपुद्ल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ 
सत्यसंध छाड़े सर लचा। कालसप जनु चले सपच्ता॥ 
जह द चले बिपुल नाराचा | लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ ४ 
कटहि चरन उर सिर सुजदंडा। बहुतक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमिं घुमि घायल महि परहीँ। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीँ॥ 
लागत बान जलद जिमि गाजहि। बहुतक देखि कठिन सर भाजि ॥ 
रुंड प्रचंड झुंड बिजु . घावहि। भरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं || ८ 
दोहा । छन महु प्रश्न के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग महु प्रबिसे सब नाराच॥६८॥ 
कुभकरन मन दीख बिचारी। हति छन माझ निसाचरधारी ॥ 
भा अति . क्रुद्ध महा बलबीरा । कियो सृगनायकनाद गभीरा ॥ 
कोपि महीधर लेइ उपारी।डारे जहे मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सैल ग्र भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ ४ 
धुनि धनु तानि कोपि रघुनायक | छाड़े अति कराल बहु सायक ॥ 
बु सहु ग्रबिसि निसरि सर जाहीँ। जिमि दामिनि घन माझ समाही'॥ 
j के स्वत सोइ तजु कारे | जन कज्जल गिरि गेरु पनारे॥ 
बिलोकि भालु कपि धाए। बिहसा जबहिँ निकट कपि आए ॥ ८ 
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दोहा | महानाद कारि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटके गजराज इव सपथ करे दससीस॥६८॥। 


भागे भालु वलीमुख जूथा। बकु बिलोकि जिमि मेषबरूथा ॥ ` 


चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत चानी ॥ 


यह निसिचर दुकाल सम अहई | कपिकुल देस परन अब चहई॥ 


कृपा वारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ ४ 


सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन वाना ॥ 
राम सेन निज पाछे घाली। चले सकोप महा बलसाली॥ 


खचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर - सरीर समाने॥ 


लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति घरा॥ 
लीन्ह एक तेहि सैल उपाटी। रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
थावा बाम वाहु गिरि घारी। ग्रु सोउ अजा काटि महि पारी ॥ 
काटे भुजा सोह खल कैसा | पक्तरीन मंद्र गिरि जैसा॥ 


उग्र बिलोकनि ग्रशुहि बिलोका | ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका ॥. 


दोहा | करि चिक्कार घोर अति धावा बदलु पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा- हा हेति पुकारि ॥७०॥ 
सभय देव करुनानिधि जानेउ। श्रवन प्रजंत सरासनु तानेउ ॥ 
बिसिखनिकर निसिचरसुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्युख धावा । कालत्रोन सजीव जल आवा ॥ 
तब प्रश्न कोपि तीब्र सर लीन्ह्रा। धर तँ भिन्न तासु सिरु कीन्हा ॥ 
सो सिरु परेड दसानन आगें। बिकल भएउ जिमिफनि मनि त्याग ॥ 
धरनि घसै धर धाव ग्रचंडा। तब ग्र काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥ 
परे भूमि जिमि नभ तँ भूधर | हेठ दाबि कपि भालु निसाचर॥ 
तास तेज्‌ अश्ुवदन समाना। सुर गुनि सबदि अचंमौ माना ॥ 
सुर हुंदुभी बजावहि इरषहिँ । अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहि ॥ 
करि बिनती सुर सकल सिघाए । तेही समय देवारिषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए | रुचिर वीररस प्रशमन भाए॥ 


बेगि हतहु खल कहि मुनि गए । रागु समरमहि सोभत भए॥ १२ | 
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छंद । संग्रामभूमि -बिराज रघुपति अतुलबल कोसलधनी। 
श्रमबिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनितकनी । 
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने ॥ : 
दोहा । निसिचर अथम मलाकर ताहि दीन्ह निज घाम। 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिँ श्रीराम ॥७१॥ 
दिन के अंत फिरीँ द्रो अनी । समर भई सुभटन्ह. श्रम घनी॥ 
रामझपा कपिदल बल बाढ़ा। जिमि तन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ 
|  हीज्हि निसिचर दिए अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती ॥ 


बहु -बिलाप दसकंधर करई। बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई॥ : 


रोवहि नारि हृदय इति पानी । तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
सेघनाद तेहि अवसर आयेउ। कहि बहु कथा पिता सप्ुभायेउ ॥ 
देखेहु कालि मोरि मनुसाई | अबहि बहुत का करों बड़ाई॥ 
इष्टदेब से बल रथ पाएउँ। सो बलु तात न तोहि देखाएउँ॥ 
एहि बिधि जल्पत भएउ बिद्दाना। चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥ 
` इत कपि भालु काल सम वीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
लरहि सुभर निज निज जय हेतू | बरनि न जाइ समर खगकेतू॥ 
 द्दोह्दा। मेघनाद मायामय रथ चढि गएउ अकास। 
९. गर्जेउ अइहास करि भइ कपिकटकहि त्रास ॥७२॥ 
सक्ति सल तरवारि कृपाना। अस्र सस्र कुलिसायुध नाना ॥ 


| ' दस दिसि रहे चान नभ छाई। मानहु मघा मेघ झरि लाई॥ 
 घरु धरु मारु सुनि धुनि काना | जो मारै तेहि कोउ न जाना ॥ 


१३. 


£ 


गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि । देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहिं ॥ 
'अबघट घाट बाट गिरि कंदर | मायाबल कीन्हेसि स्रपंजर ॥ 


डारै परसु परिघ पाषाना। लागउ. दृष्टि करे बहु बाना ॥. 
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-पुनि रघुपति से जूझै लागा। सर छाडै होइ लागहिँ नागा ॥ 
व्यालपास वस भए खरारी | स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपटचरित कर नाना | सदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥ १२ 
रनसोमा लगि प्रहि बधायो। नागपास देवन्ह भय पायो ॥ 
दोहा । गिरिजा जासु नाझ जपि मुनि काहिँ भवपास। 

सो कि बंध तर आपै ब्यापक बिस्वनिवास ॥७३॥। 
चरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहिँ बुद्विवल बानी ॥ 
अस बिचारि जे तज्ञ बिरागी। रामहि भजहि तक सब त्यागी ॥ 

4] व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनि भा ग्रगट कहे टुर्वादा॥ 
जामचंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ ४ 
बूढ्‌ जानि सठ छाड़ेउँ तोही। लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस कहि तरल त्रिस्ल चलायो । जामबंत कर गहि सोइ धायो ॥ 
मारेसि मेघनाद कै छाती। परा भूमि घुर्मित सुरषाती॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल देखरायो | ८ ' 
बरप्रसाद सो मरै न मारा।तब गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहाँ देवरिषि गरुड पठायो । रास. समीप सपदि सो आयो॥ 
दोहा । खगपति सब धरि खाए मायानाग वरूथ | । 

साया बिगत भए सब हरषे बानरजूथ ॥ १२ 

गहि गिरि पादप उपल नख घाए कीस रिसाइ। 

चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४॥ 
मेघनाद कै गुरुङका जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 

i तुरत गएउ गिरिवर कदरा। क्रो अजय मख अस मन घरा॥ . 

इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा | 

मेघनाद मख करे ` अपावन। खल मायाबी देवसतावन | 8 | 
जौ प्रश्न सिद्ध होइँ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि॥) 
सुनि रघुपति अतिसय सुखु माना | बोले अंगदादि कपि नाना।त 
लघ्विमन संग जाइ सब भाई। करहु बिथंस जग्य कर जाई | 
तुम्ह लक्षिमन मारेहु रन ओही। देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ८. 
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मारेह तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहि दीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
जामचंत सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत रहहुँ तीनिउ जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन | कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
प्रशुप्रताप उर घरि. रनधीरा। बोले घन इव गिरा गभीरा ॥ १२ 
जौ तेहि आजु बधे बिनु आवउँ। तौ रघुपतिसेवकु न कहावउँ॥ 
जौ - सत संकर करहि सहाई।तदपि इतौ रघुबीरदोहाई।॥ 
“दोहा । रघुपतिंचरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत। 
| अंगद नील मयंद नल संग सुभट हलुमंत ॥७५। १६ 
/ जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिरु अरु भसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सध जग्य बिधंसा। जब न उठ तब करहि प्रसंसा ॥ 
तदपि न उठे धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
लै त्रिसल धावा कपि भागे। आए जह रामानुज आगे॥ ४ 
आवा परम क्रोध कर मारा।गर्ज घोर रव वारहि वारा॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसल उर धरनि गिराए ॥ 
'ग्रभु कहुँ छाड़ेसि सल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ ८ 
फिरे बीर रिएु मरे न मारा। तब थावां करि घोर चिकारा॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला। लक्षिमन छाडे बिसिख कराला ॥ 
देखिसि आवत पबि सम बाना। तुरत भएउ खल अंतरधाना ॥ 
बिविध बेष धरि करे लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ १२ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
 लकङ्मिन मन अस मंत्र इढ़ावा। एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥, 
 सुमिरि कोसलाधीसग्रतापा । सरसंघान कीन्ह करि दापा॥ 
झाड़ चान माझ उर लागा। मरती बार कपड सबु त्यागा ॥' १६ 
. दोहा । रामानुज कहँ राश कहें अस कहि छाड़ेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 
लु प्रयास हनुमान उठायो | लंकाद्वार राखि पुनि आयो॥ 
सरन सुनि सुर गंधर्षा। चढि बिमान आए नभ सर्बी ॥ 
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चरपि . सुमन  दुंदर्भी बजावहिं। श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहि॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह ग्रश्च सघ देवन्हि निस्तारा ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिघाए । लछिमनु कृपासिधु पहि आए ॥ 
सुतबध सुना दसानन जबही | मुरुछित भएउ परेउ महि तबही ॥ 


मंदोदरी रुद्छु कर मारी | उर ताइन बहु भाँति एुकारी॥ ` 


नगर लोग सब व्याकुल सोचा | सकल कहहिं दसकंधरु . पोचा ॥ 
दोहा । तब दसकंठ बिबिध बिधि समुकाई सब नारि। 
` नस्वर रूप जगत सब ' देखहु हृदय बिचारि ॥७७॥ 
तिन्हहिं ज्ञान उपदेसा रावन। आपुचु मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न. घनेरे॥ 
निसा सिरानि भएउ भिलुसारा | लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 
सुभ बोलाइ दसानन बोला | रन सन्छुख जा कर मन डोला॥ 
सो अबहीँ बरु जाउ पराई । संजुगबिमुख भएँ न भलाई॥ 
निज युज बल मेँ वयरु बढावा । देहाँ उतरुः जो रिपु चढि आवा ॥ 
अस कहि मरुतबेग रथु साजा। बाजे सकल जुकाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित बली | जनु कज्जल कै आँधी चलो॥ 
असगुन अमित होहिँ तेहि काला । गनै न गुजबल गर्व बिसाला ॥ 
छंद । अति गै गनइ न सगुन असगुन स्वि आयुध हाथ तँ। 
मट शिरत रथ तेँ बाजि गज चिकरत भाजहि साथ तँ। 
गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहिँ अति घने। 
जल कालदूत उलूक बोलि बचन परम भयावने ॥ 
दोहा । ताहि कि संपति सगुन सुम सपनेहु सन बिश्राम | 
. भूतद्रो रत मोहबस रामबिगुख रतिकाम ॥७८॥ 
चलेउ निसाचरकटकु अपारा । चतुरंगिनी. अनी बहु घारा॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज नाचा ॥ 
चले मत्त गज जूथ घनेरे। ग्राबिट जलद मरुत अलु प्रेरे ॥ 
वरन बरन विरदैतनिकाया। समरप्र जानहि बहु माया॥ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजो॥ 
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चलत कटकु दिगसिधुर डगहीं। जुमित पयोधि कुधर डगमगही॥ 
उठी रेचु रबि गएउ छपाई । मरुत थकित बसुधा अङुलाई॥ 
प॒नव निसान घोर रब बाजहि | प्रलय समय कै घन जनु गाजहिँ॥ ८ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ 
केहरिनाद्‌ बीर सब फरहीाँ। निज निज बल पोरुष उच्चरहीँ॥ 

. कहे. दसानन . सुनहुँ सुभड्टा। मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्ठा॥ 
हौँ मारिहों भूप डरो भाई । अस कहि सन्सुख फौज रंगाई। १२ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई। धाए करि रघुबीरदोहाई॥ 

। छंद । 

धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 

मानहु सपचं उड़ाहि भूधरबंद नाना बान ते। 

नख दसन सेल महाद्रुमायुध सत्रल संक न मानहों। १६ 

जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानही॥ 
दोहा | दुहुँ दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 

भिरे बीर इत रामहि उत राबनहि .बखानि॥७ळी। . 
रावनु रथी घिरथ रघुबीरा | देखि बिमीपनु भएउ अधीरा || 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथु नहिं तन पद्‌ त्राना। केहि बिधि जितब बीरु बलवाना ॥ 

सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ ४ . 

` सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 

ˆ चलं बिबेक दम परहित घोरे। चमा कृपा समता रजु जोरे॥ 

` इसभजु्‌ सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 


च अभेद बिप्र शुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
' धर्मय अस रथ जाकें। जीतन कहुँ न कतहु - रिपु ताकें॥ 
महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर। १२ 


छ 


जा क अस रथ होइ चढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
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'सुनि प्रश्चवचन बिभीषन हरपि गहे पद्‌ कंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख एंज॥ 
उत - पचार ` दसकंधर इत अंगद ` 'इचुमान। १६ 
लरत निसाचर भालु कपि . करि निज निज प्रु आन ॥८०॥ ' 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध, सुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े बिमाना॥ . 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित रनरंगा॥ 
सुभट समररस ढुहुँ दिसि माते। कपि जयसील रामबल ता तँ ॥ 
' एक एक सन भिरहिँ पचारहिँ । एकन्ह. एक मदि महि पारहि॥ ४ 
मारहि काहिँ धरहि पछारांह | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उद्र बिदारहिं शुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकि भट डारहि॥ ` 
निसिचर ' भट महि गाइहिँ भालू। ऊपर ढारि देहि. बहु बालू ॥ 
बीर बलीञ्ुख जुद्ध बिरुद्धे |देखिअरत बिपुल काल जल क्रुद्धे ॥ ८: 
छंद । करुद्धे. कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजही। . | 
मर्दहिँ निसाचरकटकु भट बलवंत घन जिमि गाजहीं। 
` मारहिं चपेटन्हि डाटि दातेन्हं काटि लातम्ह मीजहीं। ' . | 
. चिक्करहिं मर्षट भालु छंल बल करहि जेहि खल छीजही। . १२ 
धरि गाल फारहिँ उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलही | ` : 
प्रह्मदपति जज्ञ बिबिध तलु धरि समर अंगन खेलही। 
घरु मारु काइ पछारु घोर .गिरा गगन महि भरि रही। ' 
जय राम जो तुन तँ कुलिस कर कुलिस तँ कर एन सही ॥ - - १६ 
दोहा । निज दल बिचलत देखेसि बीसशुजा दसचाप | 
रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
घाएउ पंरम क्रुद्ध दसकंधर। सन्छुख चले हद दै बंदर॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥ _ 
लागि सैल . बज तन .ताम्र। खंड खंड होइ फूराइ आगन ॥ - 
चला न. अचल रहा रथ रोपी। रनदुर्मद राव. अति कोपी॥ ४ | 
, इत..उत झपटि दपटि कपि जोधा। मर्दई लाग भएउ अति क्रोधा॥) | 
. . चले पराइ भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। ` | 


h 
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पाहि पाहि रघुबीर . गोसाई। यह खल खाइ काल: की नाई॥ . 

. तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाफ सायक संधाने ॥ ८. 
छंद । संघानि 'घचु सरनिकर छाड़ेसि उरग जिमि उडि लागहीँ। 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कपि भागहीँ। 

` भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भाजु बोलहिं आतुरे । 
रघुबीर ` करुनासिधु. आरतबंधु जनरचक हरे॥ १२ 
दोहा । निज दल बिकल देखि कटि . कसि निषंग धनु दाथ । 
` _ ल्मिनु चले क्रुद्ध होइ नाइ . रामपद . माथ॥८२॥ 
रे खल का .मारसि कपि भालू। मोहि बिलोझ तोर . मैं _कालू॥ 
खोजत . रहेउँ तोहि सुतघांती। आजु निपाति जुड़ावौँ छाती ॥ 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । लक्षिमन किए सकल सत खंडा ।। 
` कोटिन्ह आयुध रावन डारे | तिलप्रवान .करि काटि निवारे ॥ ४ ` 
' पुनि निज बानन्हः कीन्ह प्रहारा.। स्यंदतु -भंजि सारथी मारा॥ : 
. सत सत सर मारे दस. भाला। शिरिसुंगन्ह जनु प्रबिसहिँ ब्याला ॥ 
युनि सत सर मारा . उर माहीं'। परेड घरनितल सुधि.कछु नाही 
उठा प्रबल पुनि भुरुछा जागी। छाडिसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥ ८ 
' छद्‌ ।.सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही।. `: 
परयो. बीरु विकल उठाव दसंग्रुख अतुलबल महिमा रही | 
ब्रह्मांड भवन बिराज जा के एक सिर जिमि रजकनी।' . . 
: तेहि चह उठावन मूढ़ रांवन जान नहि त्रिशुवनधनी॥. . १२ ˆ 
दोहा | देखि पवनसुत घाएउ बोलत बचन कठोर) | 
. आवत कपिदि इन्यों तेहि गुषिप्रहार प्रधोर॥८३॥ 
 जाचु देकि कपि भूमि न गिरा। उठा. सँभारि बहुत रिस भरा। 
' ` ` सुठिका एक. ताहि . कंपि मारा। परेउ सेल जजु बज्ञप्रहरा॥ 
शुरु गे बहोरि सों जागा । कपिबजु बिपुल सराइन लागा॥ . 
घि धिग “मम पौरुष घिग मोही । जाँ तँ जिअत उठेसि झुरद्रोही ॥ ४: 
अस कहि.लक्रिमिन कहूँ कपि श्यायों | देखि दसानन बिसमय पायो॥ . 
कह रघुवीर 'सशुु जिय आता | तुम्ह ङतांतभच्षक सुरत्राता ॥ | 
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सुनत वचन उठि पेठ कृपाला। गई गगन सो सक्ति कराला ॥ 
पुनि कोदंड चान गहि थाए। रिपु सन्युख अति आतुर आए || ८ 


NNN ON 


` . छंद । आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन सत हति व्याङुल कियो । 


गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर वान सत बेध्यो हियो । 

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 

रघुवीरबंधु ग्रतापपुंज बहोरि ग्रभुचरनन्हि नयो॥ १२ 
दोहा । उहाँ दसानन जागि करिं करें लाग कछु जग्य। 

रामविरोधी बिजय चह सठ हउबस अति अग्य ॥८४॥ 
इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करे रावन एक जागा। सिद्ध भएँ नहि मरिहि अभागा ॥ 
पठवहु नाथ बेगि भट बंदर | करहि बिधंस आव दसकंधर ॥ 
ग्रात होत प्रु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब घाए॥ ४ 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका | पेठे रावनभवन असंका ॥ 
जभ्य करत जबही सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा॥ 
रन तँ निलज भाजि गृह आवा | इहाँ आइ वकध्यानु लगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता। चितव न सउ स्वारथ मनु राता ॥ ८ 
छंद । नहि चितव जब कारि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही 

धरि केस नारि निकारि बाहेर तेतिदीन पुकारहीं 

तब उठेउ क्रद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 

एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत. मख देखि मन महुँ हारई । १२ 
दोहा। जज्ञ विधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास। 

चलेउ निसाचर क्रद्ध होइ त्यागि जिवन कै आस ॥८५॥ 
लत होहि अति असुभ भयंकर । वैठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 
भएउ कालबस काहु न माना | कहेसि बजावहु जुद्निसाना॥ 
चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
ग्रु सन्मुख धाए खल कैसे। सलभसमूह अनल कहुँ जैस॥ ४ 
इहा देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन बिपति इमहि येहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बैदेही ॥ 
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देववचन सुनि प्रथु झुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जटाजूर दढ बाँधे मार्थ। सोहहि सुमन बीच विच गार्थ॥ 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥ 
छंद । सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर फटि फस्यो । 
्ुजदंड पीन मनोइरायत उर धरासुरपद लस्यो। 
कह दास तुलसी जबहि प्रु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। 
दोहा | सोभा देखि हरषि सुर बरषहि सुमन श्पार॥ 
| जय जय जय करुनानिधि छवि बल शुन आगार ॥८६॥ 
एही बीच . निसाचर अनी | कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सन्युख कपिभझा। प्रलयकाल के जनु घनघड्टा॥ 
बहु कृपान तरवारि चमंकहि। जनु दह दिसि दामिनी दमंकहिँ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा | गर्जेहि मनहुँ बलाइक घोरा॥ 
कपि लंगूर घिपुल नभ छाए | मनहुँ इंद्र्धछु उए सुहाए॥ 
उठे पूरि मानहु जलधारा। बान बुंद भै बृष्टि अपारा॥ 
दुहुँ दिसि पर्वत करहि ग्रहारा। बज्जपात जनु बारहिं बारा॥ 
रघुपति कोपि बानभकरि लाई। घायल भइ निसिचरसञ्चुदाई ॥ 
लागत बान चीर चिवकरहीं। घुर्मि घुमि जहँ तहँ महि परही॥ 
स्वह सैल जचु निर्भर भारी। सोनितसरि काद्र भयकारी ॥ 
र; छंद | कादर भयंकर रुथिरसरिता चली परम पावनी | 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबत बहति भयावनी । 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 
दोहा । बीर परहिं जनु तीरतरु मज्जा वहु बह फेन। 
ह कादर देखि डरहि तह सुभटन्दर क मन चेन ॥८७॥ 
 मज्जहिं भूत पिसाच बेताला | प्रमथ महा झोटिंग कराला ॥ 
काक फक लै - ञ्जा उड़ाही। एक ते छीनि एक लै खाहीं॥ 


ट 
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एक कहहिँ सिउ साँचाई । सठहु तुम्हार दरिद्रु न जाई॥ 
कहरत भट घायल तट गिरे। जहँ तहँ मनहु अर्धजल परे॥ ४ 
खँचहिँ गीध आँत तट भएँ।जलु बनसो खेलत चित दएँ ॥ 
बहु भट बहि चढे खग जाहीँ। जल नावरि खेलहिँ सरि माहीं॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिँ | भूत पिसाच वर्षू नभ नंचहिँ॥ 
भट कपाल करताल वजावहिं। चामुँडा नाना बिधि गावहिं ॥ *८ 
जंवुकनिकर कटकट कढहिँ। खाहि हुआहि अघाहि दबइहिं॥ 
कोटिन्ह रुंड झुंड बिजु चन्नाहिं। सीस परे महि जय जय बोज्नहि ॥ | 
इंद । वोन्नहिं जो जय जय झुंड रुंड प्रचंड सिर बिच धावहीं। 

खप्परिन्ह खग्ग अलु जुकहि सुभट भटन्ह ढहावहीँ। १२ 

बानर निसाचरनिकर मदहि रामबल दर्पित भए। | 

संग्राम अंगनि सुभट सोहि रामसर निकरन्हि हए ॥ 
दोहा । रावन हृदय बिचारा भा निसिचरसंघार । 

में अकेल कपि भालु वहु माया करउँ अपार॥८द८ाी। १६ 
देचन्द्‌ प्रभुहि पयाद देखा | उपजा उर अति छोम बिसेषा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा। हरष' सहित मातलि लै आवा ॥ 
तेजपुंज रथ दिब्य अनुपा | हरषि चढे कोसलपुरभूपा ॥ 


` चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ ४ 


रथारू्र रघुनाथहि देखी । घाए कपि बल पाइ बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी | तब रावन माया बिस्तारी॥ . 


सो माया खुब्ीरहि बाँची । | लक्षिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 


देखी कपिन्ह निसाचर अनी | अलुज सहित बहु कोसलधनी ॥ ८ 
छंद । बहु राम लक्विमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। 
जनु चित्रलिखित समेत लब्िमन जहँ सो तहूँ चितवहि खरे । | 
निज सेन चकित बिलोकि इसि सर चाप सजि कोसलधनी । क 
माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मर्कट अनी॥ १२ | 
दोहा । बहुरि राप्ठ सब तन चितइ बोले वचन गभीर। . यु 
इंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर व्ली. | 
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अस कहि रथु रघुनाथ चलावा | बिप्रचरन पंकज सिरु नावा॥ 
तत्र लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत तर्जत सन्युख धावा॥ 
जीतेहू जे भट संजुग माहीं। सुबु तापस में तिन्ह सम नाहीं॥ 
रावन नाम जगत जसु जाना | लोकप जाके बंदीखांना॥ 
खर दूषन बिराध तुम्ह मारा | बधेहु ब्याध इव वालि बिचारा ॥ 
निसिचरनिकर सुभट संघारेहु । इंभकरन घननादहि मारेहु ॥ 
आजु बयरु सबु लेउँ निवाही | जौ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करों खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन. कें पालें॥ 
सुनि दुर्षचन कालबस जाना | बिहसि वचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सत्र तव प्रभुताई । जस्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 

छंद । जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि चमा । 

संसार महुँ पूरुष त्रिषिथ पाटल रसाल पनस समा । 

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं। 

एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागहीँ॥ 

दोहा । रामबचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। 
घयरु करत नहि तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥४०॥ 
कहि दुर्बचन क्रुद्ध दसकंधर | झुलिस समान लाग छाड़ें सर ॥ 
नानाकार सिली्ुख घाए | दिसि अरु बिदिसिगगन महि छाए ॥ 
पावकसर छाडे रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचरतीरा ॥ 
छाड़िसि तीत्र सक्ति खिसिआई । बानसंग प्रथु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र - त्रिषूल पबारइ। बिनु प्रयास प्रु काटि निवारइ ॥ 
निफल दोहि राबनसर फैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ 
तब सत बान सारथी मारेसि। परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कपा करि दत उठावा | तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा ॥ 

छंद । भयो क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपतित्रोन सायक कसमसे। 

कोदंडधुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे । 

i मंदोदरी उर कंप कॅपति कमठ भू भूधर त्रसे।: 
 . चिक्फरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर इसे ॥ 
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दोहा । तानेउ चाप श्रवन लगि छाड़े बिसिख कराल। 

राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल॥८१॥ 
चले वान सपन्त जच उरगा। ग्रथमहि हस्यो सारथी तुरगा ॥. 
रथ विभंजि हति केतु पताका। गर्जा अति अंतरबलु थाका॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना। अखन सखन छाड़ेसि बिधि नाना॥ 
निफल होहि सब उद्यम ता के। जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥. ४ 
तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरग उठाइ 'कोपि रघुनायक। खँचि सरासन छाडे सायक॥ 
रावनसिर सरोजबन चारी । चलि रघुबीर सिलीमुख थारी ॥ 
दस दस बान भाल दूस मारे। निसरि गए चले रुधिरपनारे॥ ८ 
स्रवत रुधिर धाएउ वलवाना। परशु पुनि कृत धनु सर संघाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पारे | झुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 
काटतही एुनि भए नवीने। राम बहोरि शुजा सिर छीने। 
प्रु बहु बार बाहु सिर हुए | कटत झटिति पुनि नतन भए॥ १२ 
पुनि पुनि प्रशु काटत शुज बीसा। अति कौतुकी कोसलाधीसा॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू। मानहु अमित केतु अरु राहू ॥ 
छंद । जतु राहु केतु अनेक नभपथ स्रवत सोनित धावहीं। 

रघुबीरतीर प्रचंड लागहिँ भूमि गिरन न पावहीं। २१६ 

एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उड़त इमि सोहही । 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहे तह बिधुंतुद - पोहदी ॥ 
दोहा । जिमिजिमि प्रश्न हरतासु सिर तिमि तिमि होहि अपार । 

` सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार॥७२॥- २० 

दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढी । बिसरा मरन भई रिस गाठी ॥ 
गर्जेउ मृढ महा अभिमानी। घाएउ दसउ सरासन तानी ॥ 
समरभूमि द्‌सकंघर कोप्यो। बरषि बान रघुपतिरथ तोप्यो ॥ | 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जच निद्दार मइु दिनकर दुरेक॥ ४ | 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब ग्रञ्च कोपि कारश्ुक लीन्हा 
सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन सहिपाटे। | 
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काटे सिर नभमारग धावहिं | जय जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कहँ लक्िमन सुग्रीवः कपीसा। कहँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
छंद । कहुँ राघु कहि सिरनिकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 
संघानि धनु रघुबंसमनि हसि सरन्हि सिर षेधे भले। 
सिरमालिका कर कालिका गहि बूंद ब्रंदन्हि बहु मिली। 
करि रुथिरसरि मज्जबु मनहु संग्राम बट पूजन चलीं॥ 
दोहा। पुनि द्सकंठ कुद्ध होइ छाडी सक्ति प्रचंड। 
चली घिभीषन सन्युख मनहु काल कर. दंड ॥७३॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारतिभंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषछु पाछे मेला। सन्सुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ 
लागि सक्ति सुरुका कछु भई | प्रु कृत खेलु सुरन्ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषलु ग्र श्रम पायो। गहि कर गदा क्रुद्ध होइ घायो ॥ 
रे छुमाग्य सठ मंद ढुबुद्धे। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के क्रोटिन्ह पाए॥ 
तेहि कारन खलं अब लगि बाँच्यो । अब तव कालु सीस पर नांच्यो ॥ 
रामबि्ुख सठ चह संपदा | अस कहि इनेसि माझ उर गदा ॥ 
हँ छंद । उर माझ गदाप्रहार घोर कठोर लागत महि परयो। 
' दसे बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि घायो रिस भरयो । 
द्वौ भिरे अतिबल मस्लजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने। 
| रघुबीरबल दर्पित ब्िभीषचु घालि नहि ता कहुँ गने ॥ 
. दोहा | उमा बिभीषनु रावनहि सन्सुख चितव कि काउ। 
 . सो अब भिरत काल ज्याँ श्रीरघुबीर ग्रभाउ ॥८४॥ 
देखा श्रमित बिभमीषनु मारी | घाएउ हनूमान गिरि धारी॥ 


. ठाह रहा अति कंपित गाता। गएउ पिसीपनु जहाँ जनत्राता ॥ 
` पुनि _ रावन कपि हतेउ पचारी चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी ॥ 
गृहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
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अकास जुगल सम जोधा। एकहि एक इनत करे क्रोधा ॥ 
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१२ 


ओ रथ तुरंग. सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता॥ . 
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सोहहि नभ छल बंल बहु करहों। कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही॥ , 
बुधिवल निसिचर परै न पारथो। तब मारुतसुत प्रश्च संभारयों ॥ ८ 
छद्‌ | संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावजु इन्यो। 
: सहि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो । 

हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले | 

रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड शुजबल दलमले॥ “१२ 
दोहा। तब रघुबीर पचारे थाए कीस प्रचंड । 

कपिदल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पापड ॥८५॥। 
अंतर्धान भएउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपतिकटक भालु कपि जेते। जह तहँ प्रगट दसानन तेते॥ 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहँ तहँ भजे भालु अरु कोसा ॥ 
भागे वानर धरहि न थीरा।त्राहि त्राहिं लक्षिमन रघुबीरा॥ ४ 
दह दिसि धावहिं कोटिन्ह रारन । गर्जहि घोर कठोर भयावन॥ 
उरे सकल सुर चले पराई। जय कै आस तजहु अब भाई॥ 
सथ सुर जिते एक दसकंधर | अब बहु भए तकहु गिरिकंदर ॥ 
रहे बिरंचि संश्च सुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह ग्र्ुमहिमा कछु जानी ॥ ८ 
छंद । जाना प्रताप ते. रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे। 

चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे । 

हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रनबाँडुरे । 

मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे ॥ १२ 
दोहा । सुर बानर देखे बिकल इस्यो कोसलाधीस । 

सजि सारंग एक सर इते सकलः दससीस ।८६। - 
प्रभु छन महेँ माया सब काटी। जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी ॥ 
राबत एकु- देखि सुर. हरपे। फिरे सुमन बहु अश्च पर बरे॥ 
भुज॒ उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 
प्रमुबलु पाइ भालु कपि धाए | तरल तमकि संजुगमहि आए ॥ ४' . 
अस्तुति करत देव तेहि देखे। भएउँ एक में इन्द के लेखे॥ || 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस कहि कोपि गगनपथ घायल ॥ . 
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हाहाकार करत सुर मागे। खलहु जाहु कहूँ मोरे आगे।॥ 
देखि बिकल सुर अंगदु धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ ८. 
छंद । गहि भूमि पारो लात मारयो बालिसुत प्रश्॒ पहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो। 
करि दाप चाप चढाइ दस संघानि सर बहु वरषई। 
किए सकल भट घायल भयाइल देखि निज बलु इरषई॥ १२ 
दोहा | तब रघुपति रावन के सीस शुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥८७॥ 
सिर भुज वाढि देखि रिपु केरी । भानु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मूइ करेहुँ शुज सीसा। धाए कोपि भालु भट कीसा॥ 
चालितनय मारुति नल नीला । वानरराज दुबिद्‌ बलसीला ॥ 
बिटप महीधर करहि प्रहारा। सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो सारा ॥ ४ 
एक नखन्हि रिपुत्रपुष बिदारी । भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्हि चढि गए। नखन्हि लिलार बिदारत भए ॥ 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी । तिन्हहि धरन कहुँ शुजा पसारी ॥ 
| गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीँ। जतु जुग मधुप कमलबन चरहीं। ८ 
' कोपि कूदि द्रौ घरेसि बहोरी । महि परकत भजे शुजा मरोरी॥ 
। पुनि सकोप दस घनु कर लोन्हें। सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
। इनुमदादि सुरुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकंधर॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामबंत घाएउ रनघीरा॥ १२ 
संग भालु भूधर तरु धारी।मारन लगे पचारि पचारी॥ 
भएउ' क्रुद्ध रावलु बलवाना। गहि पद्‌ महि पटकै भट नाना ॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता॥ 
। छंद । 
उर लात घात प्रचंड लागत ब्रिकल रथ ते महि परा। १६ 
गहे भालु बीसहुँ करः मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा । 
..._ मुरुछित बिलोकि बहोरि पद्‌ हति भालुपति ग्र पहि गयो । 
 निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब स्त जतनु करत भयो ॥ 
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दोहा । शुरुछा बिगत भालु कपि सव आए प्रश्च पास | २० 

निसिचर सक रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ळ्ट॥ 
तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर शुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥ 
सुख सलीन उपजी सन चिंता | त्रिजटा सन बोलीं तब सीता॥ 
होइहि काह कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्व टुखदाता ॥ “४ 
रघुपतिसर सिर कटेहुँ न मरई। बिधि बिपरीत, चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही | जेहि हौँ हरिपद कमल बिछोही ॥ 
जेहि कृत कपट कनक मृग कूठा | अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहिं बिधि मोहि दुख दुसह सहाए । लक्किमन कहुँ कट्‌. बचन कहाए॥ ८ 
रघुपतिबिरह सबिष सर भारी | तकि तकि मार बार बहु मारी॥ , 
असेह दुख जो राख मम ग्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥ 
बहु विधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरे सुरारी॥ १२ 
प्रु तातँँ उर इतै न तेही।णुहि कें हृदय बसति. बैदेही ॥ 
इद्‌ । णुहि कें हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। 

मम उद्र अवन अनेक लागत बान सब कर नास हे। | 

सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटो कहा । १६ 

अब मरिहि रिपु णहि बिधि सुनहि सुंदारि तजहि संसय महा ॥ 
दोहा । काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान 

तब रावनहिं हृदय महुँ मरिहहि राग्नु सुजान ॥ब्ख॥ 
अस कहि बहुत भाँति सञ्चुझाई। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
रामसुभाउ सुमिरि वैदेही । उपजी घिरहब्यथा अति तेही ॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती। जुग सम भई सिराति न राती॥ 
करति विलाप मनहि मन भारी। रामबिरह जानकी दुखारो॥ ४ 
जब अति भएउ बिरह उरदाहू । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहहि कपाल रघुबीरा॥ 
इहाँ अर्थ निसि रात्रचु जागा। निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
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सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही | घिगँ घिग अ्रधम मंदमति तोही ॥ ८ 
तेहि पद गहि बहु बिधि समुझावा | भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा । कपिदल खरभर भएउ घनेरा ॥ 
जह तहँ भूधर बिटप उपारी। घाए कटकटाइ भट भारी॥ 


छंद । घाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा । १२ 


` ति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा। 
बिचलाइ दल बलवंत कीसन्दर घेरि पुनि राव लियो। 


ON AN oS 


चहु दिसि चपेटन्हिमारि नखन्हि बिदारि तु ब्याकुल कियो ॥ 


दोहा | देखि महा मर्कट प्रबल रावन .कीन्ह. बिचार | १६ 


अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत मायाबिस्तार ॥१००॥ 
जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड। 

बेताल भूत पिसाच।कर धरं धनु नाराच। 
जोगिनि गहै करवाल। एक हाथ मच्नुजकपाल। 

करि सद्य सोनित पान | नाचहिँ करहि बहु गान। ४ 
धरु मारु बोलि घोर! रहि पूरि धुनि चहुँ ओर । 

मुख बाइ धावहिं खान। तब लगे कीस परान। 

जहँ जाहि मर्कट भागि। तहँ बरत देखहिँ आगि। 

भए बिकल बानर भालु। पुनि लाग बरप बालु। ८ 
जहँ तहँ थकित करि फीस | गजेउ बहुरि दससीस। 
लद्विमन कपीस समेत । भए सकल बीर अचेत। 

हा राम हा रघुनाथ। कहि सुभट मीजहिँ हाथ । 


प्रगटेसि बिपुल इलुमान।घाए गह पाषान। 
' तिन्ह राश घेरे जाइ। चहु दिसि बरूथ बनाइ। 
मारहु घरहु जनि जाइ । कटकटहि पूँछ उठाइ | - 


द्‌ । तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही। 


। जु इंद्रघलुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही। 


एुहि बिधि सकल बल॑ तोरि | तेहि कीन्ह कपट बहोरि। १२ 


. दह दिसि लँगूर बिराज। तेहि मध्य कोसलराज ॥ १६ 


| 
| 
। 
| 
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ग्रु देखि हरप विपाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि, तीर कोपि निमेष मह माया हरी। २० 
माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सरनिकर छाडे राम रावन वाहु सिर पुनि महि गिरे। 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। 
सत सेप सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं॥ "२४ 
दोहा ता के शुन गन कछु कहें जड़मति तुलसीदास | 
: जिमि निज बल अचुरूप तँ माछो उड़े अकास॥ 
काटे सिर शुज बार बहु मरत न भट लंकेस। 
ग्रु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस॥१०१। २८ 
काटत बढ्हि सीससप्चुदाई। जिमि ग्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरे न रिप स्म भएउ 'बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा॥ 
उमा कालु मर जाकी ईछा। सो प्रश्न कर जन प्रीति परीक्षा ॥ 
सुनु. सर्बज्ञ चराचरनायक। प्रनतपाल सुर शुनि सुखदायक। ४ 
नाभिङुंड पियूष बस या कें । नाथ जित रावत बल ताक॥ 
सुनत विभीषनवचन कृपाला | हरषि गहे कर वान कराला॥ 
असुभ होन लागे तब नाना । रोवाह खर सुकाल बहु स्वाना ॥ 
वोलहिँ खग जग आरति हेतू। ग्रगट भए नभ जह तहँ केतू॥ ८ 
दस दिसि दाह दोन अति -लागा। भणुउ परब बिजु रबि उपराग़ा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा सहि नयनमग घारी ॥ 
छंद । प्रतिमा रुदहि पबिपात नम अति बात बह डोलति मही । 
बरप हिं बलाइक रुधिरु कच रज असुभ अति सक को कही । १२ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय जये । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 
दोहा खैँचि सरासन स्तबन लगि छाडे सर एकतीस । a 
रघुनायकसायक चले मानहुँ कालफनीस ॥१०२॥ १६ | 
सायक एक नाभिसर सोखा। अपर लगे शुज सिर करि रोषा । 
लै सिर बाहु चले नाराचा। सिर शुज हीन रुंड महि नाचा ॥ 
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घरनि घसै धर धाव प्रचंडा। तब सर इति ग्रश्चु कृत दुइ खंडा ॥ 
गर्जेउ मरत घोर रव भारी | कहाँ राणु रन्‌ इताँ पचारी॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
: धरनि परेउ गरौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई ॥ 
मंदोद्रे आगे गुज सीसा। घरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ 
ग्रबिसे सब निषंग महुँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥ 
तासु तेजु समान प्रु आनन। हरषे देखि संश्च चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी न्रहमंडा। जय रघुबीर प्रबल शुजदंडा॥ 
बरपहि सुमन देव मुनि बूंदा। जय कृपाल जय जयति झ्ुङुंदा ॥ 

छद्‌ । जय कृपाकंद सुङुंद इंदहरन सरन सुखप्रद प्रभो। 

खलदल घिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो । 

' सुर सुमन बरषहि हरष संकुल वाज दुंदुभि गहगही। 

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही। 

' सिर जटा मुकुट प्रद्नन बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 

जनु नील गिरि पर तड़ितपटल समेत उड़गन भ्राजहीं। 

| भुजदंड सर कोदंडः फेरत रुधिरकन तन अति बने । 

{ जचु रायञ्चुनी तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने ॥ 

१ दोहा | कृपादष्टि करि दृष्टि प्रभु अभय किए सुरबूंद । 
। भालु कीस सब इरपे जय सुखधाम गुकुँद ॥१०३॥ 
|; पतिसिर देखत मंदोदरी | मुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
ओ। जुब॒तिबृंद रोवत उठि धाईँ। तेहि उठाइ रावन पहिँ आई॥ 
1 पतिगति देखि ते करहि पुकारा | छूटे कच नहि बपुष सँझारा ॥ 
उर ताड़ना करहिँ बिधि नाना | रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
तब बल नाथ डोल नित घरनी। तेजहीन पावक ससि तरनी॥ 
` सेप कमठ सहि सकहि न भारा।सो तनु भूमि परेउ भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धर काहुँ न धीरा॥ 
जबल जितेहु काल जम साई। आजु परेहु अनाथ फी नाई॥ 
बिदित तुम्हारि प्नञ्चताई। सुत परिजन धल बरनि न जाई ॥ 
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रामविद्नुख अस हानु तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ 
तव वस विधिप्रपंच सब नाथा | सभय दिसिप नित नावहि माधा ॥ 
अब तव सिर युज जंबुक खाहीं। रामवि्ुख यह अनुचित नाहीं॥ १२ 
काल विवस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ 
छंद । जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं | | 

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिञ्र भजेहु नहि करुनामयं । 

अजन्म तँ परद्रोह रत पापोध मय तव तनु अय॑। १६ ` 

तुम्हहुँ दियो निज थाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
दोहा । अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहि आन। 

जोगिबृँद्‌ दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 
मंदोदरीबचन सुनि काना | सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुखु माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी | जे गुनिबर परमारथबादी ॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेममगन सब भए सुखारी॥ 
रुदत करत देखी सब नारी । गएउ बिमीषनु मन दुख भारी॥ ४ 
बंधुद्सा बिलोकि दुख कीन्दा । तब प्रथु अनुजहि आएसु दीन्हा ॥ 
लक्किमन तेहि बहु बिधि समुझायो । बहुरि बिभीषनु प्रु पहि आयो ॥ 
कृपाइष्टि प्रम ताहि घिलोका। करहु क्रिया परिहारे सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रयु आएस मानी । बिधिवत देस काल जिय जानी ॥ ८ 
दोहा । मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 

भवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन: माहि॥१०५॥ 
आइ विभीषच पुनि सिरु नायो। कृपासिु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामबंत मारुति नयसीला॥ 
सब मिलि जाहु ब्रिभीषनसाथा । सारेह तिलकु कहेउ रघुनाथा 
पिताबचन सैं नगर न आवौं। आपु सरिस कपि अनुज पठाबाँ॥ ४ 
तुरत चले कपि सुनि प्रयुबचना | कीन्ही जाइ तिलक कै रचना ॥ Es 
सादर सिंघासन बैठारी । तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥ ' | 
जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित बिभीषन अश्च पहि आए ॥ 
तव॒ रघुबीर बोलि कपि लीन्दे। कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ ८ 
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छंद । किए सुखी कहि वानी सुधा सम बल तुम्हार रिपु हयो। 
पायो बिभीषन राजु तिहुँ पुर जसु तुम्हारो -नित नयो । 
सोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहँ । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिजु नर पाइ ॥ 
दोहा । प्रश्न के वचन श्रवन सुनि नहि अघाहि कपिएुंज । 
. बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पद कंज ॥१०६॥ 


पुनि प्रश्न बोलि लिएउ इनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ . 


समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवहु ॥ 
| तब हनुमंत नगर महुँ आए | सुनि निसिचरी निसाचर घाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्दर पूजा फीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ 


दूरिहि तँ प्रनाग्नु कपि कीन्हा। रुपतिदूृत जानकी चीन्हा॥ 
कहहु॒तात ग्रग्नु कृपानिकेता | कुसल अचुज कपि सेन. समेता ॥ 


सब बिधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अधिचल राजु बिभीषन पायो । सुनि कपिवचन हरष उर छायो ॥ 
छंद । अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउँ तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा । 
सुच मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 
रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 
दोहा । सुच सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहुँ हलुमंत | 
` सानुकूल ' कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अब सोइ जतलु करहु तुम्ह ताता। देखौँ नयन स्याम सु गाता॥ 
तव हनुमान राम पहि जाई। जनकसुता कै कुसल - सुनाई ॥ 
सुनि संदेसु भानुङलभूषन। बोलि लिए जुवराज विभीषन ॥ 
 सार्तसुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहि लै आवहु॥ 
` तुरतहि सकल गए जहे सीता | सेवहिं सब निसिचरों बिनीता ॥ 
` बेगि पिभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहु विधि मज्जजु करवायो ॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिब्रिका रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ 
ता पर हरपि चढी बैदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 
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वेतपानि रक्षक चहुँ पासा। चले सफल मन परम हुलासा॥ 
देखन भालु कोस सत्र आए | रक्षक कोपि निवारन धाए॥ 
ह रघुबीर कहा सप सानहु | सीतहि सखा पयादे नहु ॥ 2 
देखहुँ कपि जननी की नाई। बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई॥ १२ 
सुनि ग्रश्वचन भालु कपि हरपे। नभ तें. सुरन्हसु मन वहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम श्रनल महु राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥ | 
दोहा | तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दु्बाद्‌। 
सुनत जातुधानी सत्र लागी करें बिषाद ॥१०८॥ १६ 
ग्रु के बचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लष्िमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥ 
सुनि लब्षिमन सीता कै बानी | बिरह ब्रिबेक धर्मतुति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रश सन कछु कहिं सकत न ओऊ ॥ ४ 
देखि रामरुख लक्िमनु घाए। पावक प्रगटि काठ बहु लाए॥ 
पावक प्रबल देखि बैदेही। हृदय हरष नहि भय कछु तेही॥ 
जौ मन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुत्रीर आन गति. नाही ॥ 
तौ कृसातु सत्र कै गति जाना।मो कहुँ होउ श्रिखंड समाना ॥ =. 
छंद । श्रीसंड सम पावक प्रबेसु कियो सुमिरि प्रश्न मैथिली । 
जय कोसलेस महेसमंदित चरन रति अति निर्मली । . 
ग्रतिबिंब अरुः लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे। 
प्रशचरित काहुँ न लखे नम सुर सिद्ध शुनि देखि खरे । १२ 
घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 
जिमि चीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो। 
सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव-नील नीरज निकट मानहु कनकपंकज की कली ॥ १६ 
दोहा । बरपहिं सुमन इरपि सुर बाजि गगन निसान। 
गावहिं किंनर सुरबधू नाचहि चढी बिमान! 
जनकसुता समेत प्रश सोभा अमित अपार। ' 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुखसार ॥१०६| २ . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddh 


: अ 
८ ७४९8 TENSE ks 
६: ० ५५१४४ 22०. “७०४४ 


रामचरितमानस कक RE | पष्ठ सोपान 


तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई॥ 
आए देव सदा स्वारथी । बचन कहहि- जनु परमारथी॥ 
दीनबंधु दयाल रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्त्रद्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गएउ ङुमारगगामी ॥ 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी | सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अणुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 
भीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपुँ धरी॥ 
'जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तन घरि तुम्दइँ नसायो ॥ 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही | काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधमसिरोमनि तव पद्‌ पावा। यह हमरें मन विसमय आवा ॥ 
इम देवता परम अधिकारी । स्वारथरत प्रश्मुभगति बिसारी ॥ 


भवप्रवाह संतत हम परे। अब प्रगु पाहि सरन अनुसरे॥ १२ 


दोहा | कारि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि। 
अति सप्रेम तन .पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 
: जय राम सदा सुखधाम हरे | रघुनायक सायक चाप घरे। 
भव बारन दारन सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ बिभो । 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध झुनींद्र कबी । 
जसु पावन रावन नांग महा | खगनाथ जथा करि कोप गहा । 
जनरंजन भंजन सोक भयं | गतक्रोघ सदा प्रश्न बोधमयं । 
अवतार उदार अपार शुनं। महिभार बिभंजन ' ज्ञानघनं | 
अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करुनाकर राम नमामि गुदा । 
-रघुबंसविभूषन दूषनहा । कृत भूप बिभीषनु दीनु रहा । 
गुन ज्ञान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिञचं विरजं । 
शुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खलब्ंद निकंद महाकुसल । 
बिनु कारन दीनदयाल हितं। छबिधाम नमामि रमासहितं । 
भवतारन कारन काज परं। मनसंभव दारुन दोष हर्‌॑। 
. सर चाप मनोहर त्रोन घरं | जलजारन लोचन भूपवरं। 
' सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार युधा ममता समनं । 
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अनवद्य अखंड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होइ न सो । 

इति बेद बदंति न दंतकथा । रबि आतप भिन्नममिन्न जथा। १६ 

कृतकृत्य बिभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर जे | 

थिग जीवन देवसरीर हरे | तव भक्ति बिना भव भूलि परे । 

अच दीनदयाल दया करिए | मति मोरि ब्रिभेदकरी हरिए । - 

जेहि तँ बिपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुखु मानि सुखी चरिए। २० 

खलखंडन मंडन रम्य छमा | पद पंकज सेवित संश्च उमा । 

नपनायक दे वरदानमिद॑ | चरनांबुज प्रे सदा सुभदं ॥ 
दोहा । बिनय कीन्हि -चतुरानन प्रेम पुलकि अति गात। 

सोभासिधु बिलोकत लोचन नहीं अघात॥१११। २४ ' 
तेहि अवसर दसरथु तहँ आए | तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रश्न बंदन कीन्हा | आसिर्वाद पिता तब दीन्हा ॥ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचरराऊ ॥ 
सुनि सुतबचन प्रीति अति बाड़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी॥ ४ 
रघुपति प्रथम प्रेश अलुमाना। चितै पितहि, दीन्देउ दृढ़ ज्ञाना ॥ 
ता तँ उमा मोच्च नहि पायो। दसरथः भेदभगति मदु 'लायो॥ 
सशुनोपासक मोक्ष न लेहीँ। तिन्ह कहुँ राहु भगति निज देहीं ॥ 
'चार बार करि ग्रञ्चुहि ग्रनामा। दसरथ हरपि गए सुरधामा॥ ८ 
दोहा । अनुज जानकी सहित प्रश्न इसल कोसलाधीस। 

सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस॥११२॥ 

जय राम सोभाधाम। दायक प्रनत . बिश्राम। 

शृत त्रोन बर सर चाप | शुजदंड प्रबल पअताप | 

जय द्‌षनारे खरारि। मर्दन - निसाचरधारि । 

यह दुष्ट मारेउ नाथ । भए देव सकल सनाथ। ४ 

जय हरन धरनीमार | महिमा उदार अपार।. 

जय रावनारि ऊपाल। किए जातान बिहाल। Fe 
लंकेस अति बल गर्ब। किए बस्य सुर गंधर्ष। ५. | 
मुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सब कै लाग। ८ 
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परद्रोह रत अति दुष्ट | पायो सो फल पाषिष्ट 
अब सुनहु दीनदयाल | राजीवनयन बिसाल | 
मोहि रहा अति अभिमान। नहि कोउ मोहि समान । 
अब देखि ग्रशुपप कंज | गत मान प्रद दुखपुंज। 
कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्यात्र। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 
मोहि भाव कोसलभूप। श्रीराम सगुनसरूप । 
बैदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत। 
मोहि जानिए निज दास।दे भक्ति रमानिवास॥ 
छंद। दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुखदायक । 
सुखथाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं । 
सुरबंद रंजन इंदभंजन मनुजतनु अतुलितबलं | 
ब्रह्वादि संकर सेव्य राम नमामि करुनाकोमलं ॥ 
दोहा । अब करि कृपाबिलोकि मोहि आएसु देहु कृपाल। 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥११३॥ 
| सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ 
मम हित लागि तजे इन्दर प्राना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ 
सुनु खगेस प्रु कै येह वानी । अति अगाध जानहिँ युनि ज्ञानी ॥ 
ग्रञ्ज सक त्रिुवन मारि जिआई। केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई॥ 
सुधा बरषि कपि भानु जिश्राए। हरषि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधाबृष्टि भै दुहुँ दल उपर | जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। शुक्त भए छूटे भवबंधन ॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा। जिए सकल रघुपति की इछा ॥ 
राम सरिस को दीनहितकारी। कीन्हे झुक्त निसाचर झारी ॥ 
खल मलधाम कामरत रावन। गति पाईं जो झुनिबर पाव न ॥ 
 द्ोोद्दा। सुमन चरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । 
| देखि सुअवसरु अभु पदि आएउ संभु सुजान। 
ओ ४ . परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तनु गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 
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मासमिर्तय रघुङुलनायक । भृत बर चाप रुचिर कर सायक । 
मोह महा घनपटल प्रभंजन । संसय बिपिन अनल सुररंजन । 
अशुन सगुन शुभमंदिर सुंदर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर | 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जनमन कानन। ४ 
बिषय मनोरथ पुंज कंजवन। प्रबल तुषार उदार पारमन | 
भव वारिधि मंद्र परमं द्र । बारय तारय संसृति दुस्तर । 
स्याम गात राजीव बिलोचन। दीनबंधु प्रनतारति मोचन। 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम नप मम उर अंतर। ८ 
शुनिरंजन महिमंडल मंडन। तुलसिदास ग्रथु त्रास बिखंडन॥ | 
दोहा। नाथ जवहि कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार। 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 
करि विनती जब संश्च सिधाए। तब प्रु निकट बिभीषछु आए ॥ 
नाइ चरन सिरु कह सटु वानी। बिनय सुनइ प्र सारँगपानी॥ 
सकल सदल प्रश्च रावन मारथो। पावन जसु त्रिशुवन बिस्तारचो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती॥ ४ 
अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्जनु करिश्र समरश्रस छीजे॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा। देइ कृपाल कपिन्ह कहुँ गुदा ॥ 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवथपुर जाइअ ॥ 
सुनत बचन सदु दीनदयाला। सजल भए द्वौ नयन बिसाला ॥ ८ 
दोहा । तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुडु आत | 
भरतदसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ 
तापस वेष गात कंस जपत निरंतर मोहि। ` 
देखौँ बेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोदि॥ १२ 
बीते अबधि जाउँ जौ जिञ्त न पा्वौँ बीर । 
सुमिरत अचुजप्रीति प्रश्न छनि धुनि एलक सरीर ॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु भन माह । | 
पुनि मम थाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि॥११६॥ १६ 
सुनत बिभीषन बचन राम के। हरा गहे पद कृपाधाम के। | 
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बानर भालु . सकल हरपाने | गहि प्रभुपद शुन बिमल बखाने ॥ 
बहुरि बिभीषलु भवन सिधायो। मनिगन बसन बिमान भरायो ॥ 
लै पुष्पक प्रभु आग राखा। इसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ 
चढि बिमान सुनु सखा बिभीपन। गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं। बरषि दिए मनि अंबर सबही ॥ 
जोइ जोइ मन भाषे सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
इसे राघु श्री अनुज समेता। परम कोतुकी कृपानिकेता ॥ 
दोहा । मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद। 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मख बरत नेम। 
` राञ कृपा नहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७॥ 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनस देखि सत्र कीसा। पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा || 
चितै सबन्ह पर कोन्ही दाया। बोले सृदुल बचन रघुराया॥ 
तुम्हरे बल में रावल मारयो | तिलकु बिभीषन कहुँ पुनि सारथो ॥ 
निज निज गुह अब. तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
सुनत -बचन प्रेमाइल बानर | जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 
प्र्भ जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा। इमरे होत बचन सुनि मोहा॥' 
दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा ॥ 
सुनि ्रभ्ुचन लाज इम मरही । मसक कहूँ खगपतिहित करहीँ॥ 
देखि रामरुख बानर रीक्का । प्रेममगन नहि गृह कै ईछा ॥ 
दोहा । प्रञचप्रेरित कपिं भालु सघ रामरूप उर राखि। 
इर विषाद्‌ सहित चले बिनय बिविध बिधि भाषि ॥ 
कपिपति नील रीक्पति अंगद नल इनुभान। 
सहित विभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ 
कहि“ न सकहि कछु ग्रेस भरि भरि लोचन बारि। 
सन्छुख चितवाह राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८॥ 


 अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ 
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सन महुँ बिप्रचरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि बिमाछु चलायो ॥ 
चलत विमालु कोलाइलु होई | जय रघुबीर कहे सबु कोई॥ 
.सिंघासलु अति उच्च मनोहर | श्री समेत ग्रश्च बैठे ता पर॥ 
राजत राक सहित भामिनी। मेरुसंग जनु घनु दामिनी॥ 
रुचिर विसालु चलेउ अति आतुर | कीन्ही सुमनब्रष्टि इरषे सुर ॥ 


परम सुखद चलि त्रिविध बयारी। सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ - 


सगुन होइ सुंदर चहुँ पासा। मंन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥ 
कह रघुबीर देखु रन सीता | लब्मिन इहाँ हत्यो इँद्रजीता ॥ 
हनूसान अंगद के मारे।रनमहि परे निसाचर भारे॥ 
कुंभकरन रावन द्रौ माई।इहाँ इते सुर सुनि दुखदाई ॥ 
दोहा | इहाँ सेतु बाँध्यो अरु थापउँ सिव सुखधाम। 
सीता सहित कृपानिधि संशुहि कीन्ह प्रनाम॥ 
जहँँ जहँ कृपासिंधु वन कीन्ह वास बिशाम। 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम॥११८॥ 


तुरत बिमानु तहाँ चलि आवा। दंडक बन जहाँ परम सुहावा ॥- 


कुंभजादि सुनिनायक नाना। गए -राष्टु सब के अस्थाना ॥ 
सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 
तहँ करि झुनिन्ह केर संतोषा। चला बिमा तहाँ ते चोखा॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई। जगुना कलिमल इरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी एुनीता। राम कहा ग्रनाम करु सीता ॥ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरिलोक निसेनी ॥ 
पुनिं देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भवरोग नसावानि ॥ 
| दोहा । 

सीता सहित अवध कहुँ कीन्द्र कृपाल अनामु। 

सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि इरषित राम ॥ 

पुनि प्रु आइ त्रिबेनी इरषित मज्ज कोन्ह। : 
कपिन्ह सहित विग्नन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१२०॥ 


५०°. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By S 


RRR कट 4 Tg 


ट 


१२ : 


रामचरितमानस ३६४ षष्ठ सोपान 


प्रभु हलुमंतहि कहा बुझाई। थरि बढुरूप अवधपुर जाई॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार लै तुम्ह चलि आए ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भणएुऊ। तब प्रश्च॒ भरद्वाज पाहे गएऊ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करिं पुनि आसिष दीन्ही ॥ ४ 
मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी। चढ़ि बिमान प्रमु चले बहोरी ॥ 
इहाँ निपाद सुना परश्च आए। नाव नाव कह लोग बोलाए ॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो । उतरेउ तट प्रु आएसु पायो ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी॥ ८ 
दीन्हि` असीस हरषि मन गंगा। सुंदरि तव अहिवात अभंगा॥ 
. सुनत शुहा थाएउ प्रेमाङल। आएउ निकट परम सुख संकुल ॥ 
प्रमुहि सहित बिलोकि बेदेही। परेड अवनि तनसुधि नहि तेही॥ | 
प्रीति परम ब्रिलोकि रघुराई। हरपि उठाइ लियो उर लाई॥ १२ 
छंद । लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजानराय रमापती । 
बेठारि परम समीप बूझी कुसल सो कर वीनती। 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे । 
सुखधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते। १६ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्याँ उर लाइयो | 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रश मोहबस बिसराइयो। | 
यह रावनारिचरित्र पावन रामपद रतिप्रद्‌ सदा । 
कामादि हर बिज्ञान कर सुर सिद्ध युनि गावहिं मुदा ॥ २० 
दोहा | समरबिजय रघुबीर फे चरित जे सुनहिँ सुजान। 
, बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्दहि देहि भगवान ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन फरि देखु बिचार । 
श्रीरघुनाथनाप्नु तजि नाहिन आन अधार ॥१२१॥ २४ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्य॑सने 
विमलविज्ञानसंपादनों नाम 
षष्ठः सोपानः समाप्तः ॥ 


३ श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभाय नमः 


केकीकंठामनील॑ सुरवरविलसद्विग्रपादाब्जचिह्नं 
शोभाढ्यं पीतवस्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं 
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुढरामं ॥ १॥ 
कोसलेंद्रपदकंजमंजुलो कोमलावजमददेशबंदितौ । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिंतकस्य मनभृँगसंगिनौ ॥ २॥ 
कुंदइंटुदरगौरसुंद्रं अंबिकापतिमभीशसिद्धिदं । . 
कारुणीककलकंजलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनं ॥.२ ॥ 
दोहा | रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। 
जहेँ तहँ सोचहिँ नारि नर कृसतन रामबियोग॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रस्न सब केर। _ 
प्रथु आगवन जनाव जतु नगर रम्य चहूँ फेर॥ ४ 
कौसस्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ। 
आए ग्रु श्री अनुज छुत कहन चहत अब कोइ॥ 
भरत नयन सुज दंडिन फरकत बारहि बार। 
२ ~ - 
जानि सगुन मन हरष अति लागे कर बिचार || दः 
रहेउ एकु दिनु अवधि अधारा । ससुत मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाधु नहि आए । जानि कुटिल किधों मोहि बिसराएउ ॥ 
अहह धन्य लक्षि बड़मागी। रामपदारबिंद अनुरागी ॥ क 
कपटी कुटिल मोहिं ग्र चीन्हा। ता ते नाथ संग नहि लीन्हा॥ १२ 
जौ करनी ससुझै प्र्न मोरी | नहि निस्तार कलप सत कोरी। 
' जन अवगुन प्रश्न मान न काऊ | दीन के अति स्रदुल सुमाऊ॥ 
. मोरे जिय भरोस हढ़ सोई। मिलिहह राप्ठ सथुन सुभ हो| । 
बीते अवधि रहहिं जौ आना। अधम कवन जग मोहि समाना I 
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दोहा । रामबिरह सागर महुँ भरत मगनमन होत। 

विप्ररूप थरि पवनसुत आइ गएउ जल पोत॥ 

बैठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात । 
राम राम रघुपति जपत स्रत नयन जलजात ॥ १॥ 
देखत हनूमान अति हरपेउ। पुलक गात लोचन जलु घरषेउ ॥ 
मन महुँ बहुत भाँति सुख मानी | बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिचु राती | रदहु निरंतर शुन गन पाँती॥ 
रघुकुलतिलक सो जन सुखदाता | आएउ कुसल देव शुनि त्राता ॥ 
रिपु रन जीति सुजसु सुर गावत। सीता अनुज सहित पुर आवत ॥ 
, सुनत वचन बिसरे सब दूखा। तषाबंत जिमि पाव पियूषा॥ 
को 'तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुतसुत मै कपि हलुमाना। नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 
दीनबंधु _रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥ 
मिल॑त प्रेम नहि हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ 
कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राग्नु पिरीते ॥ 
बार बार  बूकी इसलाता।तो कहुँ देउँ काइ सुछु आता ॥ 
एहि संदेस सरिस जग माहीँ। करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रश्चरित सुनावहु मोही॥ 
तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति शुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई। सुमिरहि मोहि दास को नाई॥ 

छंद । निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । 

सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो । 

रघुबीर निज मुख जासु शुन गन कहत अग जग नाथ जो । 

+ काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुनसिधु सो ॥ 

 दोहा। राम ग्रानग्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 

` पुनि पुनि मिलत भरत सुनि इरष न हृदय समात॥ 

सोरठा। भरतचरनः सिरु नाइ तुरत गएउ कपि राम पहि। 
कहीँ कुसल सब जाइ हरपि चलेउ प्रश्च जान चढ़ि ॥ २॥ 
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` हरषि भरत कोसलपुर आए | समाचार सब्र गुरहि सुनाए ॥ 


पुनि मंदिर महुँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननी उठि घाई कहि प्रथु कुसल भरत सम्ुझाई॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब घाए ॥ 


दधि दुर्वां रोचन फल फूला। नव तुलसीदल मंगलमूला ||. 
भरि भरि हेमथार भामिनी | गावत : चलि सिंधुरगामिनी ॥ 


जे जैसे तैसेहिं उठि ` धाव्दि। बाल बृद्ध कुँ संगः न लाबहि ॥ 
एक एकन्ह कहुँ बूझहिँ भाई | तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥ 
अवधपुरी प्रु आवत जानी। भई सकल सोमा कै खानी॥ 
भइ सरऊ अति निर्मल नीरा। बहे सुद्दाबन त्रिविधं समीरा॥ 


दोहा । हरषित शुर परिजन अनुज भूसुरबूंद समेत | 
चले भरत अति प्रेम मन सन्युख . कृपानिकेत ॥ 


बहुतक चटी अटारिन्दर निरखहि गगन बिमान । 
देखि मधुर स्वर हरषित करहि सुमंगल गान॥ 
राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 


बढ़ेड कोलाहल करत जचु नारे तरंग समान॥ ह३ै॥ 


इहाँ भानुकुल॒ कमल दिवाकर । कपिन्हर देखावत नगरु मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर येह देसा॥ 
जद्यपि सबु बैकुंड बखाना | बेद पुरान बिदित जगु जाना॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जाने कोउ. कोऊ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुदहावनि | उत्तर दिसि बह सरऊ पावनि ॥ 
जा मज्जन तँ बिनहिँ प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा॥ 
अति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी॥ 
इरपे सब कपि सुनि प्रशुबानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥ 
दोहा । आवत देखि लोग सब रुपासिघु भगवान । 
नगर निकट ग्रञ्च प्रेरेउ उतरे भूमि बिमान ॥ 
उतरि कहेउ प्रश पुष्पकाहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 


प्रेरित राम चलेउ सो इरष बिरह अति ताहु॥४॥ १२. 
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आए भरत संग सब . लोगा कसतन श्रीरघुबीरबियोगा ॥ 
बामदेव बरसिष्ठ झुनिनायक | देखे प्रभ महि धरि धनु सायक ॥ 
धाइ. गहे गुरचरन सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेटि कुसल बूझी झुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ 
सकल इिजन्ह मिलि नाएउ माथा। घमधुरंघर रघुकुलनाथा ॥ 
गहें भरत पुनि ग्रशुपद्‌ पंकज | नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
परे भूमि नहि उठत उठाए | बर करि कृपासिंधु उर लाए ॥ 
स्पामल गात रोम भए ठोाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ 
। छंद । 

राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी। 

अति प्रेम हृदय लगाइ अबुजहि मिले प्रम्मु त्रिमुवनधनी । 

प्रभु मिलत अबुजहि सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही । 

जल ग्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर परमा लही। 

बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचचु बेगि न आवई । 

सुलु सिवा सो सुख बचन मन तें भिन्न जान जो पावई। 

' अंब कुसल कोसलनाथ श्रांत जानि जन दरसु दियो । 
बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
पुनि प्रभु हरपि सत्रुहन भेटे हृदय लगाइ। | 
लकिमचु भरतु मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ ५॥ 
भरतानुज लकष्षिमु पुनि मेटे | दुसह बिरहसँभव दुख मेटे ॥ 
` सीताचरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 


दोहा 


ग्रु बिलोकि .हरषे पुरवासी जनित बियोग विपति .सब नासी || 


गरेमात्र सब. लोग निहारी | कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप अगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सब॒हि कृपाला ॥ 
 कृपादष्टि रघुबीर बिलोंकी | किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन महुँ सबहिं मिले भगवाना। उमा मरु येह काहुँ न जाना॥ 
णहि बिधि सबहि सुखी करि रामा। आगे चले सील गुन थामा ॥ 
 कौसल्यादिे मातु सब धाई। निरखि बछ जनु घेनु लवाई॥ 
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छंद । जज धेल वालक बंछ तजि गृह चरन बन परबस गई। 

दिन अंत पुर, रुख स्रवत थन इंकार करि धावत भई। 

अति ग्रेस ग्रश्च सब मातु भेटी बचन सु बहु बिधि कहे । 

गइ ब्रिपम बिपति वियोगभव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
दोहा । भेटेड * तनय सुमित्राँ रामचरन रति जानि। 

रामहि मिलत कैकई हृदय बहुत सङुचानि॥ 

` लष्विमचु सब मातन्ह मिलि हरषे आसिप पाइ। 

केकइ कहुँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभ न जाइ॥६॥ 
सासुन्ह सबन्ह मिली वैदेही । चरनन्हि लागि हरप अति तेही ॥ 
देहिं असीस बूकि इसलाता। होउ अचल तुम्हार अहिबाता॥ 
सब -रघुपतिञ्चुख कमल बिलोकि | मंगल जानि नयनजल रोकहि॥ 
कनकथार आरती उतारहिँ। बार बार प्रथुगात निहारहि॥ 
नाना भाँति निछावरि करही। परमानंद हरष उर भरही॥ 
कौसस्या पुनि पुनि रघुबीरहि | चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ 
हृदय बिचारति बारहि ` वारा। कवन भाँति लंकापति मारा ॥ 


' ति सुङुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे॥ 


| दोहा । 

लष्विमन अरु सीता सहित प्रमुहि बिलोकति मात | 

परमानंद मगन मन पुनि पुनिः पुलकित गात॥७॥ 
ल॑कापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सुभसीला॥ 
इनुमदादि सब बानर बीरा। घरे मनोहर a मतुजसरीरा ॥ 
भरत सनेहु सील ब्रत नेमा। सादर सब बरनहि अति - प्रेमा ॥ 
देखि नगरबासिन्ह कै रीती। सकल सराहहि अर्द प्रीती ॥ 
पुनि ` रघुपति सब सखा बोलाए। गुनिपद्‌ लागन इसल सिखाए ॥ 
गुर बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे इन्ह की कपा दडुज रन मारे ॥ 
ए सब सखा सुनहुँ मुनि मेरे।भए समर सागर कई बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु तँ मोदि अधिक पिञ्रारे॥ 


सुनि प्रशुवचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥ 
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दोहा । कौसल्या के चरनन्हि पुनितिन्ह नाएउ माथ | 
आसिष दीन्हि हरपि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ 
सुमनबृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद। १२ 
चढी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि बर ब्ंद॥,८॥ 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबहिं धरे सजि निज “निज द्वारे ॥ 
बंदंनवार पताका केतू। सबन्हि' बनाए मंगलहेतू॥ 
बीथी सकल सुगंध सिचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे॥ ४ 
। जहे तहँ नारि निदावरि करहीँ। देहि असीस हरष उर मरहीँ॥ 
कंचनथार - आरती नाना। जुवती सर्जे करहि सुभ गाना॥ 
करहि आरती आरतिहर के। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा घखाना॥ ८ 


~ 


तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीँ। उमा तासु गुन नर किमि कहहीं॥ 


| दोहा । | 
नारि कुम्ुदिनी अवध सर रघुपतिबिरह दिनेस। ` 
अस्त भएँ बिगसत भई निरखि रार्‌ राकेस॥ 
होहि सगुन सुभ बिबिध बिधि बाजहि नाक निसान। १२ 


पुर नर नारिं सनाथ करि भवन चले भगवान ॥८॥ 
प्रभु जानी कैकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥ 

कृपासिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
शुर बसिष्ठ द्विज लिए बोलाई। आजु सुघरी सुदिन सुमदाई॥ ४ 
सव द्विज देहु हरषि अतुसासन। रामचंद्र बैठहिँ सिंघासन ॥ 
 झुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए। सुनत सकल बिग्रन्ह अति भाए॥ 
कहि वचन सदू बिग्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब झुनिबर बिलंबु नहि कीजे। महाराज कहुँ तिलकु करीजे ॥ ८ 
दोहा । तब युनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ सिरु नाइ । 
. रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥' 
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जहँ तहँ धावन पठे पुनि मंगल द्रब्य मगाइ। 
हरप समेत . बसिष्ठपद पुनि सिरु नाएउ आई ॥१०॥ 


अवधपुरी . अति रुचिर बनाई | देवन्ह सुमनब्ृष्टि झरि लाई॥ - 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई।॥ 


१२ 


सुनत बचन जहाँ तह जन धाए । सुग्रीबादि तुरत अन्हवाए॥ : 


पुनि करुचानिधि भरतु हकारे। निज कर राम जटा निरुआरे॥ 
अन्हवाए ग्रशु॒ तीनिउँ भाई | भगतवछल कपाल रघुराई॥ 
भरतभाग्य प्रशुकोमलताई । सेप कोटि सत सकहि न गाई॥ 
पुनि निज जटा राम विबराए। शुर अनुसासन मागि नहाए॥ 
करि मज्जनु प्रु धूपन साजे। अंग अनंग कोटि छबि झाजे॥ 
दोहा । सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जचु तुरत फराइ। 
| दिब्य बसन चर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥ 
राम वाम दिसि सोमति रमारूप गुनखानि । 
देखि सातु सव हरपी जन्म सुफल निज जानि ॥: 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनिच्ंद। 
चढि बिमान आए सब सुर ' देखन सुखकंद ॥११॥ 
प्रभु बिलोकि मुनिमनु अजुरागा | तुरत दिव्य सिंघासछु मागा ॥ 
रबि समः तेज सो बरनि न जाई | बैठे रा ब्िजन्ह सिरु नाई॥ 
जनकसुता सभेत रघुराई! पेखि ग्रहरषे गुनिसमुदाई ॥ 
वेदमंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ठ युनि कीन्हा । पुनि सब बिग्रन्ह आएसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारीं। बार बार आरती उतारी 
बिप्रन्ह दान बिविध बिधि दीन्दे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंघासन पर त्रिशुवनसाई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥ 
छंद । नभ दुंदुभी बाजहिँ बिपुल गंध किंनर गावहीं। 
नाचहिं अपछ्राबृंद परमानंद सुर गुनि पावहीं। 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हजुमदादि समेत ते । 


५ १ 


pu oi 


` इहे छत्र चामर व्यजन घनु असि चमं सक्ति बिराजते। १२ 


१२ 
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श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई। 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत झुनिमन मोहई। 
भुकुटांगदादि विचित्र भूपन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोज नयन बिसाल उर ञ्ज धन्य नर निरखंति जे ॥ १६ 
दोहा । वह सोभा समाज सुख कहत न बने खगेस। 
बरनें सारद सेप श्रुति सो रस जान महेस॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज थाम। 
बंदीवष बेद तब आए जह श्रीराम॥ २० 
्रश्नु सबंग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान । 
लखेउ न काहूँ मरशु कछु लगे करन शुनगान॥१२॥ 
छंद | जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने । 
द्सकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल अ्ुजबल हने । 
अवतार नर संसारभार षिभंजि दारुन दुख दहे। 
जय ग्रनतपाल दयाल प्रश संजुक्त सक्ति नमामहे। ४ 
तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर श्रग जग हरे। 
भव पंथ भ्रमत श्रमित दिवस निसि काल कम शुनन्हि भरे । 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निबहे। 
भव खेद छेदन दच हम कहूँ रच राम नमामहे। = 
जे ज्ञान मान घिमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुरदुर्खम पदादपि परत हम देखत हरी। 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भवनाथ सो समरामहे । १२ 
जे चरन सिवर अज पूज्य रज सुभ परसि झुनिपतिनी तरी । 
 जनखनिर्गता श्चुनिबंदिता प्रैलोकपावनि सुरसरी। 
भज झुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 


बीस 


अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 


‘iss 


पद्‌ कंज इंद. झुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे । १९ 4 
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दोहा । 


४०३ 


फल जुगल बिधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आखित रहे । 
परलवत फुरसत नवल नित संसार बिटप नमामहे । 


जे प्रह्म अजमद्रैतमबुभवगस्य मनपर 


ध्यावहों | 


ते कहहुँ जानहुँ नाथ इम तव सगुनजसु नित गावहीं। 
करुनायतन प्रयु सदगुनाकर देव येह बर मागहीं। 
सन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं॥ 


सब के देखत बेदन्ह 
अंतरघान भए पुनि 
चैनतेय सुदु संगु तब 
बिनय करत गदगद गिरा 
जय राम रमारमनं समनं 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो 
दससीस बिनासन बीसञ्चजा 
रजनीचरबृंद पतंग रहे 
सहिमंडल मंडन चारुतरं 
सद्‌ मोह महा ममता रजनी 
सनजात किरात निपात किए 
हति नाथ अनाधन्हि पाहि हरे 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए 
भवसिंधु अगाध परे नर ते 
अति दीन मलीन दुखी नितहीँ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें 
नहिराग न लोभन मानमदा 
एहि ते तव सेवक होत शुदा 
करि प्रेम निरंतर नेमु लिएँ 
सम मानि निरादर आदरही 
मुनि मानस पंकज भृँग भजे 


` तव नाम जपामि नमामि हरी 


बिनती कीन्हि उदार। 
गए ब्रम आगार॥ 
आए जह रघुबीर। 
पूरित पुलक सरीर ॥१२॥ 


भवताप भयाकुल पाहि जनं। 
सरनागत मागत पाहि प्रभो । 
कृत दूरि महा महि भूरि रुजा । 
सर पावक तेज प्रचंड दहे। 
शृत सायक चाप निषंग बर । 
तमपुंजं दिवाकर तेज अनी । 
मृग लोग ङुभोग सरेन हिए । 
बिषया बन पावर भूलि परे। 
भवदंघ्रि निरादर के फल ए | 
पद पंकज प्रेसु न जे करते । 
जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं । 
प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के । 


तिन्ह के सम वैभव वा बिपदा । _ 


मुनि त्यागत जोग भरोस सदा । 
पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ। 
सब संत सुखी ब्रिचरंति महीं। 


रघुबीर महा रनधीर अजे। | 
भवरोग महागद मान अरी। | 


सप्तम सोपान 


२० 
२४ 


२८ 
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गुनसील कृपा परमायतनं प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं। | 
रघुनंद नि्कंदय इंदघन॑ महिपाल बिलोकय दीनजनं॥ २० 
दोहा । बार बार बर मार्गों हरपि देहु श्रौरंग। 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥ 
बरनि उमापति रामगुन हरपि गए कैलास। 
तब प्रग्नु कपिन्ह देवाये सब बिधि सुखग्रद चास ॥१४॥ 
सुनु खगपति येह कथा पावनी। त्रिबिध ताप भव भय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिपका । सुनत लहहि नर बिरति बिबेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गाबहि। सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
सुरदुलभ सुख करि जग माहीं। अंतकाल खुपतिपुर जाही॥ 
सुनहि बिमुक्त विरत . अरु बिषई। लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति रामकथा में बरनी | स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोसलपुरी। इरषित रहहि लोग सब कुरीँ॥ 
नित नइ प्रीति रामपद पंकज । सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ 
 दोद्दा। ब्रह्मानंद मगन कापि सब के प्रभुपद्‌ प्रीति। 


 जातनजानेदिवसतिन्ह गए मास पट बीति॥१श॥ 


बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही। जिमि परद्रोह संतमन माहीं॥ 
तब रघुपति सब्र सखा बोलाए | आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
परम प्रीति समीप वैठारे । भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरिं सेवकाई | मुख पर केहि बिधि करौँ बड़ाई ॥ 

तातं.तुम्ह मोहि अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
प्ररुज राज संपति बैदेही | देह गेह परिवार सनेही ॥ 

मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना | सुपा न न कहाँ मोर येह बाना ॥ 
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सुनि प्रयुवचन मगन सब भए।को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि क्र आगे | सकहि न कहि कछु अति अनुरागे ॥ 
परम श्रेष्ठ तिन्ह कर प्रु देखा । कहा विषिध बिधि ज्ञान बिसेपा ॥ 
प्रभु सन्छुख कछु कहे न पारहिँ । पुनि नि चरन सरोज निहारहि॥ ४ 
तव प्रथु भूषन वसन मगाए।नाना रंग अनूप सुहाए ॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए॥ ` 
परुग्रेरेत लह्िमिन पहिराये। लंकापति रघुपतिमन. भाये॥ 
अंगद बैठ रहा नहि डोला।ग्रीतिदेखिग्रश् ताहि न बोला || ८ 
दोहा । जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 

हिय भरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ॥ 

तब अंगद उठि नाइ सिर सजल नयन कर जोरि। 

ब अति बिनीत बोलेउ बचन मनहु प्रेमस बोरि॥१७। १२ 
सुनु सर्वण्य कृपा सुख सिंधो।दीन दयाकर आरतबंधो॥ 
मरती बार नाथ मोहि बाली | गएउ तुम्हारेहि काष्टे घाली॥ 
असरनसरन बिरिदु संभारी मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रश्न गुर पितु माता | जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता। ४ 
तुम्ह विचारि कहहु नरनाहा। प्रश्न तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। राखह सरन नाथ जन दीना॥ 
नीचि टहल गृह के सब करिहौँ। पद पंकज बिलोकि भव तरिहीँ ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रश्च पाही | अब जनि नाथ कहु ग्रह जाही ॥ ८ 


दोहा । अंगदबचन विनीत सुनि रघुपति करुनासीव । 
प्रश्र उठाइ उर लाएउ सजल नयन राजीब॥ . : 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ । 


है >> * 
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बिदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार ससझुाइ ॥१८ १२ _ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥ | 
अंगदहृदय ग्रेण नहि थोरा। फिरे फिरि चितव राम की ओरा॥ _ 
` बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहि मोहि रामा। | 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हसि सिलनी ॥ ४ 
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: प्रशुरुख देखि बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ 
तब सुग्रीी चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्ही हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तब चरन देखिहाँ देवा ॥ 
पुन्यपुंज तुम्ह पवनङुमारा। सेवहु जाइ. झपा आगारा॥ 


यस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहे सुनहु हलुमंता॥ 


दोहा । कहेह दंडवत प्रु सें तुम्हहि कहाँ कर जोरि। 

बार वार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥ 

अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आएउ हलुमंत । 

तासु प्रीति ग्रु सन कही मगन भये भगवंत॥ 

कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर समुझि परै कहु काहि ॥१७॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निपादा। दीन्हे भूषन वसन प्रसादा ॥ 
-जाहु' भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता | सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन वारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा। प्रश्चसुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिचरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥ 
राम राज बैठे त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका ॥ 
ययरु न कर काह सन कोई । रामप्रताप बिपमता खोई॥ 

दोहा। वरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग। 
` . चलहिं सदा पावहि सुख नहि भय सोक न रोग ॥२०॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहि परसपर प्रीती । चलाइ स्वधर्मनिरत श्रतिरीती ॥ 
 चारिहुँ चरन थमं जग माद्दी। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥ 
 रामभगति रत नर अरु नारी | सकल परमगति के अधिकारी ॥ 
अरप मृत्यु नहि कवनिउँ पीरा। सब सुंदर सब विरुज सरीरा॥ 


१२ 


१६ 
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सब निदंभ घमरत धुनी । नर अरु नारि चतुर सव गुनी ॥ 

सब शुनग्य पंडित सत्र ग्यानी । सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 

दोहा । रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। 
काल कर्म सुभाव शुन कृत दुख काहुहि नाहि॥२१॥ 


ट 


भूमि सप्त सागर मेखला।एक भूप रघुपति कोसला ॥ 


शुबन अनेक रोम प्रति जास्‌। येह प्रश्ता कछु बहुत न तान ॥ 


सो महिमा समुझृत प्रगु केरी।'येह बरनत दीनता घनेरी॥: 


सो महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरिएहि चरित तिन्हहुँ रति मानो ॥ 
सोउ जाने कर फल येह लीला | कहहि महामुनिवर दमसीला॥ 
रामराज कर सुख संपदा। बरनि न सक फनीस सारदा॥ 
सब उदार सत्र पर उपकारी। घिग्रचरन सेवक नर” नारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
दोहा | दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज। 

. _ जीतहु मनहिँ झुनि् अस रामचंद्र के राज॥२२॥ 
फूलहि फरहिँ सदा तरु कानन। रहहि एक सँग गज पंचानन॥ 
खग मृग सहज ययरु बिसराई। सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई॥ 
कूजंहि खग मृग नाना ज्चंदा। अभय चरहि बन करहि अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजन अलि लै चलि मकरंदा॥ 
लता विटप मागे मधु चवहीं। मन भावतो धेल पय स्रबही॥ 


ससिसंपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भै कृतजुग कै करनी॥ 


प्राटी गिरिन्ह बिबिध मनिखानी। जगदातमा भूप जग जानी॥ 
सरिता सकल बहहिँ बर बारी | सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादा रहदहीँ। डारहि रत्न तटन्हि नर लहद्दी॥ 
सरसिजसँझुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥ 
दोहा । .बिधु मद्दि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज। 
मागे वारिद देहि जल रामचंद्र क राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रश कोन्हे। दान अनेक द्विजन्द कई दीन्हे ॥ 


भुतिपथ पालक धर्मधुरंधर | युनातीत अरु भोग पुरंदर॥ | | 
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पति अनुकूल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति ङ्रपासिधु प्रगुताई । सेवति चरन. कमल मचु लाई॥ 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी। बिपुल सकल सेवाँ बिधि शुनी ॥ 
निज फर गृहपरिचरजा करई। रामचंद्र आयस अलुसरई॥ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाषिधि जानइ ॥ 
कौसस्यादि सासु गृह माहीँ। सेबइ सबन्हि मान मद नाहीं॥ 


उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिदिता ॥ 
दोहा । जासु क्रपाकटाच सुर चाहत चितव न सोइ। 
रामपदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥२४॥ 


सेव सानुकूल सब भाई | रामचरन रति अति अधिकाई ॥ 


्ञ्चुख कमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं। 
रासु करहि म्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहि नीती ॥ 
हरपित रहहिं नगर के लोगा। करहि सकल सुरदुलंभ भोगा ॥ 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीँ। श्रीरघुबीरचरन रतिः चहहीं॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए।लव कुस बेद पुरानन्हि गाए ॥ 
द्वौ बिजई बिनई शुनमंदिर। हरिग्रतिबिष मनहुँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे। भए रूप शुन सील घनेरे॥ 
। दोहा। 

ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन : गुन पार। 

सोइ सचिदानंद घन कर नरचरित उदार ॥२५॥ 
प्रातकाल सरऊ करि मज्जन । बैठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान वसिष्ठ बखानहि । सुनहि राग्नु जद्यपि सब जानहिँ ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजलु करहीं। देखि सकल जननी सुख भरहीं॥ 
भरत सनत्नुहन दूनौँ भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ 


' बूझहिँ बैठि राम शुन गाहा। कह हनुमान सुमति अबगाहा॥ 


- मुनत बिमल गुन अति सुख पावहि | बहुरि बहुरि करि बिनय कहाव हिं ॥ 
. सब के गृह गृह होहि पुराना । रांमचरित पावन बिधि नाना॥ 
. नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहि दिवस निसि जात न जानहिँ ॥ 


४ 
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दोहा । अवधपुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज। | 
सहस सेप नहिं कहि सकहि जहाँ नप राम विराज॥२६॥ 
नारदादि सनकादि झुनीसा | दरसन लागि कोसलाधीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिँ । देखि नगरुं बिराग विसरावहि ॥ 
जातरूप सनि रचित अटारीँ। नाना रंग: रुचिर गच ढारों॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर | रचे कगूरा रंग रंग बर॥' 
नव ग्रह निकर अनीक वनाई। जनु घेरी अमरावति आई॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि गुनिबर मन नाचा ॥ 
धवल धाम उपर नम चुंबत। कलस मनहु रबि ससि हुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झऋरोखा आजहि । गृह गृह प्रति मनिदीप बिराजहि ॥ 

छद्‌ | मनिदीप राजहिं भवन आजहि देहरी बिडुम रचीं। 

मनिखंभ भीति विरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची । 

सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
ग्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजन्हि खचे॥ १२ 

दोहा। चारु चित्रसाला गृह ग्रति रचि लिखे बनाइ। 
रामचरित जे निरखत झुनिमन लेहिं चोराइ॥२७॥ 
सुमनबाटिका सबहिं लगाई। बिबिध भाँति करि जतन वनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहि सदा बसंत कि नाई॥ 
शुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ 
मोर हंस सारस पारावत | भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहँ तहँ निरखहिं निज परिकाही । बहु विधि कृजहि नृत्य कराही। 
सुक सारिका पढ़ावहिं बालक | कहहु राम रघुपति जनपालक॥ 
राजदुआर सकल बिधि चारू। वीथीं चौहट रुचिर वजारू॥ 
छद्‌ । बाजारु चारु न वनइ. बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। 
जहेँ भूप रमानिबास तहँ की संपदा किमि गाइए । 
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु इबेर ते। दर 
सब सुखी सब सचरित सुंद्र नारि नर सिसु जरठ जे॥ १२. 

५२ I रह) 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 


. पेटी 


रामचरितमानस ४१० सप्तम सोपान 


दोहा | उत्तर दिसि सरजू बह्‌ निर्मल जल गंभीर | 
बाँच घाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तीर ॥२८॥ 
दुरि फराक रुचिर सो घाटा । जह जल पिश्रहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुप करहि अस्नाना ॥ 
राजघाट सत्र त्रिधि सुंदर वर | मञ्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि जिन्ह की उपघन सुंदर ॥ 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी | बस॒हि ज्ञानरत झुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई | बूंद बूंद बहु गुनिन्द॒ लगाई ॥ 
पुरसोभा कछु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई॥ 
` द्वेखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तडागा ॥ 

छंद । चापी तड़ाग अनूप झप मनोहरायत सोहहीं। 

सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर शुनि मोहहांँ 

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप शुंजारही'। 

आराम रम्य पिकांदि खग रव जलु पथिक हंफारही॥ 

दोहा | रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवथ सव छाइ॥२८॥ 
 जहुँ तहँ नर रघुपति गुन गावहि | बैठि परसपर इह सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोमा सील रूप शुन धामहि॥ 
जलज बिलोचन स्यामल गातहि | पलक नयन इव सेवकत्रातहि ॥ 
छत सर रुचिर चाप तूनीरहि | संत कंजबन रबि रनधीरहि ॥ 
काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह मगजूथ किरातहि | मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ 
संसय सोक- निबिंड़ तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रुबीरहि । कस न भजहु भंजन भवभीरहि ॥ 
बासना मसक हिमरासिहि | सदा एकरस अज अविनासिहि ॥ 
म्‌ भजन महिमारहि। तुलसिदास के ग्रश्चहि उदारहि ॥ 

एुद्दि बिधि नगर नारि नर करहि राम शुन गान। 


१२ 
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कृपानिधान ॥३०॥ १२ | 


Bo Re oe cS, 24 


उत्तरकांड ४११ सप्तम सोपान 


जब तँ रामग्रताप खगेसा | उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ (तिहुँ - लोका । बहुतेन्द्र सुख बहुतेन्ह मन सोका ॥ 
जिन्हहि सोक ते कहाँ बखानी | प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अथ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैख सकुचाने ॥ ४ 
बिविध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न कार ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा | इन्ह कर हुनर न कवनिइँ ओरा ॥ 
धरम तड़ाग ज्ञान जिज्ञाना। ए पंकज बिकसे विधि नाना॥ 
सुख संतोप विराग विवेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ ८ 
दोहा | येह अताप रयि जा के उर जब करे प्रकास। 
पछिले बादृहि प्रथम जे कहे ते पावहि नास॥३१॥, 
श्रातन्ह सहित राग्नु एक वारा । संग परम प्रिय पवनङुमारा॥ 
सुंदर उपबन देखन गए | सब तरु कुसुमित पन्नव नए ॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज गुन सील सुहाए॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत पालक बहुकालीना ॥ ४ 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा ।। 
आसा वसन व्यसन येह तिन्हहीं। रघुपंतिचरित दोहि तहेँ सुनहीं॥ 
तहँ रहे सनकादि भवानी | जह घटसंभव गुनिबर ज्ञानी ॥ 
रामकथा शुनि बहु बिधि बरनी। ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ ८ 
दोहा | देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह। 
स्वागत पूछि पीत पट ग्र बैठन कहुँ दीन्ह॥२२॥ 
- कीन्ह दंडवत तीनिहुँ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ 
मुनि रघुपतिक्कबि अतुल बिलोकी | भये मगन मन सके न रोकी ॥ 
स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरतामंदिर भवमोचन॥ . 
एकटक रहे निमेष न लावहि | ग्रु कर जोरे सीस नवावहि॥ ४ 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा। स्वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ | 
कर गहि ` ग्रश्ु गुनिबर बैठारे। पम मनोहर बचन उचारे॥ | 
आजु धन्य मैं सुनहु झुनीसा। तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ _ 
बड़े भाग पाइअ सतसंगा। बिनहि प्रयास होइ भवभंगा. 
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दोहा | संत पंथ अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
कहहि संत कबि कोबिद श्रुति पुरान , सब ग्रंथ ॥३३॥ 
सुनि प्रशुनचन हरषि मुनि चारी । एलकितँ तन अस्तुति अलुसारी॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय | अनघ अनेक एक कहुनामय ॥ 
जय निर्गुन जय जय गुनसागर । सुखमंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरारमन जय भूधर | अनुपम अज अनादि सोभाकंर ॥ ४ 
ज्ञाननिधान अमान मानप्रद | पावन सुजसु पुरान वेद बद्‌ ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञताभंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सब सर्मगत सर्व उरालय। बससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 
इंद 'बिपति भवफंद बिभंजय | हृदि बसि राम काम मद्‌ गंजय॥ ८ 
दोहा । परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। 
प्रेममगति अनपायनी देहु इमहिं श्रीरास॥३४॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिविध ताप भवदाप नसावनि॥ 
ग्रत कामधुक घेनु कलपतरु। होइ प्रसन्न दीजे ग्रश्च येह बरु ॥ 
भवबारिधि ङंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥ 
मनसँभव दारुन दुख दारय। दीनचंधु समता बिस्तारय॥ ४ 
आस त्रास इरिषादि . निवारक | बिनय बिबेक बिरति घिस्तारक ॥ 
भूप मौलि मनि मँडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी॥ | 
सुनिमन मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक | काल करम सुभाव शुन भक्षक॥ ८ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रश्च॒त्रिश्चवनभूपन ॥ 
दोहा । बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 
` न्रहभवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 
सनकादिक पिधिलोक सिधाए। श्रातन्दर रामचरन सिर नाए॥ 
. पूछत प्रञ्चहि सकल सकुचाहीँ । चितवहि सब मारुतसुत पाहीँ॥ 
सुनी चहदहि अ्रश्मुमुख कै “बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
 अंतरजामी प्रश सब जाना | बूझत कहहु काइ हनुमाना॥ ४ 
जोरि र: पानि कह तब हलुमंता | सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 


Sa 
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नाथ भरत फ्लु पूछन .चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहही ॥ 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ | भरतहि मोहि कछु अंतरु काऊ॥ 
सुनि प्रशुवचन भरत गहे चरना। सुनहु नांथ प्रनतारति हरना॥ ८ 
दोहा । नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह। 
केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥३६॥ 
करों कृपानिधि एक हिठाई। में सेवक तुम्ह जन सुखदाई॥ 
संतन्ह कै महिमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानन्हि गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्दहि बड़ाई। तिन्ह पर ग्रशुहि प्रीति अधिकाई ॥ ` 
सुना चहाँ ग्रश्च तिन्ह कर लक्षन | कृपासिंधु शुन ज्ञान विचक्षन | ४ 
संत असंत मेद बिलगाई | ग्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के लचन सुइ भ्राता । अगनित श्रुति पुरान त्रिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि कै असि करनी | जिमि झुठार चंदन आचरनी॥ 
काटे परसु मलय सुनु भाई। निज शुन देइ सुगंध बसाई॥ ८ 
दोहा | ता तँ सुर सीसन्ह चढत जगबन्नभ श्रीखंड । 
अनल दाहि पीटत घनन्हि परसु बदलु येह दंड ॥३७॥ 
बिषय अलंपट सील गुनाकर | परदुख दुख सुख सुख देख पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी। लोभामरप रष भय त्यागो॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत ग्रान सम मम ते ग्रानी॥ ४ 
बिगत काम मम नाम परायन। सांति बिरति षिनती मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मइत्री। द्विजपद्‌ प्रीति धर्मजनयित्री ॥ 
ए सब ल्न बसहिं जासु उर।जानेहु तात संत संतत झुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोलहिं। परुष बचन कबहुँ नहि बोलहि॥ ८ 
दोहा । निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज | 2 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुनमंदिर सुखपुंज ॥३२८) | 
सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिय न का) 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि पालै हरहाई॥ 
खलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी। जरहि सदा परसंपति देखी। . 
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जहँ कहुँ निंदा सुनहि पराई। हरपहिँ मनहु परी निधि पाई॥ ४ 
काम क्रोध मद लोभ परायन। निदय कपटी. कुटिल मलायन ॥ 
बयरु अकारन सब काइ साँ। जो कर हित अनहित ताइ स ॥ 
झूठे लेना कूठेई देना। झूठे भोजन ऊझुठे चबेना॥ 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ ८ 
दोहा | परद्रोही . परदार रत परधन पर श्रपबाद। 

ते नर पावर पापमय देह. धरे मलुजाद ॥२८ी। 
लोभइ ओढन लोभइ डासन। सिस्नोदरपर जमपुरत्रास न॥ 
काई कै जौ सुनहि बड़ाई। स्वास लेहि जसु जूड़ी आई॥ 
जब काहू - कै देखहि बिपती। सुखी भए मानहु जगनुपती ॥ 
स्वारथरत परिवारबिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ ४ 
मातु पिता शुर बिप्र न मानहि। आपु गए अरु घालहि आनहि ॥ 
करहि मोइबस द्रोह परावा। संतसंग हरिकथा न भावा॥ 
अवगुनसिंधु मंदमति कामी | बेदबिदूषफक परधन स्वामी ॥ 
बिम्रद्रोइ सुरद्रोह बिसेपा | दंभ कपट जिय धर सुबेपषा॥ ८ 
दोहा | असे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेतौ नाहिं। 

द्वापर कछुक च्रंद बहु दोइइहि कलिजुग माहि।४०॥ 
प्रहित सरिस धर्म नहि भाई | परपीड़ा सम नहि अधमाई॥ 
 निर्नेय सकल पुरान बेद कर | फहेउँ तात जानहिं कोविद नर ॥ 
नर सरीर धरि जे परपीरा। करहि ते सहि महा भवभीरा॥ 
करहि मोहबस नर अघ नाना | स्वारथरत परलोक नसाना॥ ४ 
कालरूप तिन्ह कहुँ में आता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता ॥ 
अस -बिचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संसृति दुख जाने ॥ 
त्यागहि कर्म सुभाषुभ दायक। भजहि मोहि सुर नर झुनि नायक ॥ 
` असंतन्ह के शुन भाषे। ते न परिहि भव जिन्ह लखि राखे ॥ ८ 
सुनहु तात माया कृत शुन अरु दोप अनेक। 
गुन यह उभय न देखिञ्हिँ देखि सो अबिबेक ॥४१॥ 
न सुनत सब भाई। हरषे प्रे न हृद्य समाई ॥ 
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करहि विनय अति बारहि बारा । हनूमानहिय हरप अपारा॥ 
पुनि रघुपति निज ,मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार नारद झुनि आवहि । चरित पुनीत राम के गाबहि॥ ४ 
नित नव चरित देखि मुनि जाही। ब्लोक सय कथा कहाही॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहु गुनगानहि ॥ 
सनकादिक नारदहि सराहृ्दि। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि ॥ | 
सुनि शुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारो ॥ ८ 
दोहा । जीवनशुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 

जे हरिकथा न करहि रति तिन्ह के हिय पापान॥४२॥। 
एक यार रघुनाथ बोलाए । शुर द्विज पुरवासी सब आए ॥ 
बैठे सदसि अनुज मुनि सज्जन । बोले बचन भगत भय भंजन ॥ 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी | कहाँ न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहि कङु प्रञ्च॒ताई। सुनहु करहु जौ तुम्हहि सोहाई॥ ४ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई॥ 
जौ अनीति कछु भाषां भाई।तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
बड़े भाग मालुपतसु पावा। सुरदुंलंभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
सांधघनधाम सो कर द्वारा | पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ ८ 

| दोहा । 

'सो परत्र दुख पावह सिरु धुनि धुनि पछिताई। 

कालहि -कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ॥४२॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई | स्वरगौ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नरतबु पाइ बिषय मनु देहीँ। पलटि सुधा तै सठ बिष लेहीं॥ क. 
ताहि कबहुँ भल कहे न कोई। शुंजा ग्रहै परसमनि खोई 
आकर चारि लच चौरासी । जोनि अमत येह जिव अबिनासी ॥ ४ | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
कबइुँक करि करुना नरदेही। देत' ईस बिनु हेतु सनेही॥ | 
नरतचु भवबारिधि कहूँ बेरो । सन्छुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ Sl 
करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा | दुर्लभ साजु सुलभ करे पावा ॥ ८. 
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दोहा। जो न .तरैं भवसागर नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिंद्क मंदमति आतमहन गति जाइ॥४४॥ 
जौ परलोक इहाँ सुख चहइ । सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहह ॥ 
सुलभ सुखद मारण येह भाई | भक्ति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावै कोऊ। अक्तिहीन प्रिय मोहि न सोऊ॥ ४ 
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी । बि्ञ सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्यपुंज बिजु मिलहि न संता। सतसंगति संसृति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा। मन क्रम बचन विग्न पद पूजा ॥ 
सालुक्ूल तेहि पर सुनि देवा।जो तजि कपड करे विजसेवा ॥ ८ 
दोहा । औरो . एक शुपुत मत सबहि कहाँ कर जोरि। 
संकरभजन बिना नर भगति न पावै मोरि॥४५॥ 
कहहु भगतिपथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन झङुटिलाई। जथालाभ संतोष. सदाई॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा | करे त कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहाँ का कथा बढाई | एहि आचरन बस्य में भाई॥ ४ 
पैर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंम अनिकेत अमानी। अनघ अरोप दक्ष बिज्ञानी ॥ 
प्रीति सदा सज्जनसंसर्गा। दन सम बिषय स्वर्ग अपवग ॥ 
भगतिपच हठ नहि सठताई। दुष्ट तर्क सब -दूरि बहाई।॥ ८ 
दोहा! मम युन ग्राम नाम रत गत ममता मद्‌ मोह। 
ब ता कर सुखं सोइ जानै परानंद : संदोह ॥४६॥ 
सनत सुधा सम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपाधाम के॥ 
जननि जनक शुर बंधु हमारे। कृपानिधान आन तें प्यारे॥ 
. तनु घनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोंऊ। मातु पिता स्वारथरत ओउ ॥ ४ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
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सव के बचन प्रेमस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने॥ 
निज गृह गए सुआश्सु पाई । बरनत पग्रशुबतकही सुहाई॥ ८ 
दोहा । उसा अवधबासी नर नारि कृतारथरूप | 

त्रा सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
एक बार वसिष्ठ शुनि आए । जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥ 
अति आइरु रघुनायक कीन्हा | पद पखारि चरनोदक लीन्हा ॥ 
रास सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु बिनती कछु मोरी॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा॥ ४ 
महिमा अमित बेद नहि जाना। में केहि भाँति कहाँ भगवाना॥ 
उपरोहिती कर्म अति मंदा। वेद पुरान सुस्ृति कर निंदा॥ 
जब न लेउँ में तब बिधि मोही | कहा लाग्नु आगे सुत तोही॥ 
परमातमा अहा नररूपा | होइहि रघुकुल भूपन भूपा॥ ८ 
दोहा। तब सैँ हृदय बिचारा जोग जम्य ब्रत दान। 

जा कहूँ फरि्र सो पेहाँ धर्म न येहि सम आन ॥४८॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा | श्रुतिसंभव नाना सुभ -कर्मा॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन | जहाँ लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका | पढ़ सुनें कर फल ग्र एका॥ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर | सघ साधन कर येह फल सुंदर ॥ ४ 
छुटै मल कि मलहि के थोये। घृत कि पाव कोउ वारि बिलोये ॥ 
प्रेममगति जल बिनु रघुराई। अभिश्रंत मल कबहुँ न जाई॥ 
सोइ सर्बज्ञ तज्ञ सोइ पंडित। सोइ शुनगृह बिज्ञान अखंडित ॥ - 
दत्त सकल लक्षनजुत सोई।जा के पद सरोज रति होई॥ ८ 
दोहा। नाथ एक बर मार्गों राम कृपा करि देहु।. 

जन्म जन्म प्र्रुपदं कमल कहुँ घंटे जनि नेषु ॥४८॥ 
अस कहि युनि चसिष्ठ गृह आए । कृपासिंधु के मन अति भाए॥ 
इनसान भरतादिक आता | संग लिए सेवक सुखदाता॥ 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए।गज रथ तुरग मगावत भए। 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह जेइ चाहे ॥ ६ 


इकः 
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इरन सकल भ्रम प्र श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अबराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन उसाई। बैठे ग्रु सेवहि सब भाई ॥ 
मारुतसुत तब मारत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥ 
इनसान समान बड़भागी। नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जामु प्रीति सेवकाई। बार वार प्रश्च निज झुख गाई॥ 

दोहा । तेहि अबसर शुनि नारद आए करतल बीन। 
गावन ` लगे राम फल कीरति सदा नवीन ॥१०॥ 
मामवलोकय पंकजलोचन । कृपाबिलोकनि सोकबिमोचन ॥ 
नील तामरस स्याम कामआरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
जातुधान बर्थ बल भंजन | मुनि सज्जन रंजन अघगंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाइक। असरनसरन दीन जन गाहक॥ 
जबल बिपुल भार महि खंडित। खर दूपन बिराध वध पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर। जय दसरथङुल कुछुद सुधाकर ॥ 
सुजसु पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर शुनि ` संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मदखंडन। सब बिधि कुसल फोसलामंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताइन। तुलसिदास प्रश पाहि प्रनत जन ॥ 

। दोहा । 

प्रेम सहित झुनि नारद बरनि राम शुन ग्राम। 
सोमासिंधु हृदय घरि गए जहा बिधिधाम॥५१॥ 
द गिरिजा सुनहु बिसद येह कथा। में सव कही मोरि मति जथा ॥ 
रामचरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा॥ 
राण अनंत अनंत शुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जलसीकर महिरज गनि जाहीं। रघुपतिचरित न बरनि सिराहीँ॥ 
बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहञ सब - कथा सुहाई। जो गुसुँडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
. कठुक रामशुन कहे बखानी अब का कहाँ सो कहहु भवानी ॥ 


अन्य अन्य में धन्य पुरारी। सुनेँ रामगुन भव भय हांरी॥ 


ri Gyaan Kosha . 


सुनि सुभ कथां उमा हरपानी। बोलीं अति विनीत मद बानी ॥ ८ 
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दोहा | तुम्हरी कृपा कृपाल में अब कृतकृत्य न मोह। 
जानेउँ रामप्रताप ग्रथु चिदानंद संदोह ॥ 
नाथ तवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर। 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहि अधात मतिधीर॥५२॥ 


रामचरित जे सुनत अ्रघाही। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥ . 


जीवनशुक्त महानि जेऊ। हरिशुन सुनहि निरंतर तेऊ॥ 
भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ता कहुँ इढ़ नावा॥ 
बिपइन्ह कहँ पुनि हरि शुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपतिचरित सोहाहीँ॥ 
ते जड़ जीव निजातम घाती। जिन्हहिं न रघुपतिकथा सोहाती ॥ 
हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कहा येह कथा सुहाई। काक्मुसुँडि गरुर प्रति गाई॥ 
दोहा । बिरति ज्ञान विज्ञान इ रामचरित अति नेह। 
बायसतन : रघुपतिभगति मोहि परम संदेह॥५३॥ 
नर सहस्र महुँ सुनहुँ पुरारी। कोउ एक होइ धर्म ब्रत घारी ॥ 
धर्मसील कोटिक महुँ कोई | बिषयबिश्ुख बिरागरत होई॥ 
` कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लइई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महुँ कोऊ | जीबनशुक्त सकृत. जग सोऊ॥ 
तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी | दुलभ मरह्लीन बिज्ञानी ॥ 
धर्मसील बिरक्त अरु ज्ञानी | जीवनशुक्त ब्रह्ममर प्रानी॥ 
सब तँ सो दुर्लभ सुरराया। रामभगति रत गत मद माया॥ 
सो हरिभगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहु बुझाई ॥ 
दोहा । रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधीर । 
नाथ कहहु केहि कारन पाएउ काकसरीर ॥५४॥ 
येह प्रशुचरित पबित्र सुहावा। कहहु कपाल काक कहँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ 


गरुड़ महाज्ञानी शुनरासी। हरिसेवक अति निकट निवासी॥ | 
तेहि. कोह हेतु काग सन जाई। सुनी कथा शुनिनिकर बिहाई॥ ४ 


१२ 
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कहहु कवन बिधि भा संवादा। हो हरिमगत काग उरगादा ॥ 
गौरिगिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिब सादर सुख पाई ॥ 
धन्य सती पावनि मति तोरी | रघुपतिचरन ग्रीति नहि थोरी ॥ | 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा | जो सुनि सकल सोक भ्रम नासा ॥ ८ क्‍ 
उपजै रामचरन बिस्वासा । भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा ॥ | 
दोहा । औसिश प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 
सो सब सादर कहिहाँ सुनहु उमा मन लाइ ॥५१५॥ | | 
झैँ जिमि कथा सुनी भवमोचनि। सो प्रसंग सुड सुशुखि सुलोचनि ॥ | 
प्रथम दक्षणह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ | 
दक्षजम्य तब भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब आना ॥ | 
मम अतुचरन्ह कीन्ह मखभंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥ ४ 
तब अति सोच भएउ मंन मोरे। दुखी भयउँ वियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर वन शिरि सरित तड़ागा। कोतुक देखत फिरों बिरागा ॥ | 
' गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी ॥ | 
। तालु कनकमय सिखर सुहाए | चारि चारु मोरे मन भाए॥ ८ 
-` तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सैलोपरि सर _ सुंदर सोहा | मनिसोपान देखि मन मोहा॥ 
 दोहा। सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग। , 
` कूजत कलरव हंसगन शुंजत मंजुल संग ॥५६॥ १२ 
तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई। तास नास करपांत न होई॥ 
 सायाकृत शुन दोप - अनेका। मोह मनोज आदि अनिबेका ॥ 
हे व्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं॥ 
. हूँ बसि हरिहि भजै जिमि कागा। सो सुहु उमा सहित अबुरागा ॥ ४ 
 , पीपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पारि तर करई॥ 
 ऑँच्रछाइ कर मानसपूजा । तजि हरिभजलु काजु नहि दूजा ॥ | 
बर तर कह हरिकथा प्रसंगा। आवहि सुने अनेक विहंगा ॥ ` 
रित बिचित्र बिधि नाना | ग्रेम सहित कर सादर गाना ॥ ८ 


त॒ मति बिमल मराला। बसहि निरंतर जे तेहिं ताला॥ 
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जब में.जाइ सो कोतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेषा॥ 
दोहा। तब कछु काल मरालतलु धरि तहु कीन्ह निवास | 

सादर सुनि रघुपतिशुन पुनि आएउँ कैलास ॥५७॥ १२ 
गिरिजा कहिए सो सब इतिहासा । में जेहि समय गएउँ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहुँ जेहिँ हेतू। गएउ काग पहि खगङुलकेतू॥ 
जव रघुनाथ कीन्हि रनक्रीड़ा। सगुझत चरित होति मोहि त्रीडा ॥ 
इंद्रजीतकर आपु वँधायो। तव नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ ४ 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदय चंड बिषादा ॥ 
प्रुवँधन समुझत वहु भाती। करत बिचार उरग आराती॥ 
ब्यापक ब्रह्म दिरज यागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ 
सो अबतरा सुनेउॅँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाह्ीँ॥ ८ 
दोहा | भवबंधन तँ छूटहि नर जपि जा कर नाम। 

खर्व निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ रास॥५८ी | 
नाना भाँति मनहिं सञ्झावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
खेदखिन्न मन तर्क बढाई । भएउ मोहबस तुस्हरिहि नाई।॥ 
व्याकुल गएउ देवरिपि पाहीं। कहैसि जो संसय निज मन माही ॥ 
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुच खग प्रबल राम कै माया॥ ४ 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह मन करई।॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ 
महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ | 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोइ करेहु जो देहि निदेसा॥ ८ 
दोहा । अस कहि चले देवरिषि करत राम शुन गान। 

हरिमाया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥9७॥. 
तब खगपति विरंचि पहि गएऊ। निज संदेह सुनावत भएऊ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। सम्झि प्रताप प्रेम उर छावा॥ 
मन महुँ करे बिचार बिधाता। मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता॥ . 
हरिमाया कर अमित प्रभावा। बिपुल बार जेहि मोहि नचावा॥ ४ 
झग जग मय जग मम उपराजा। नहि आचरज मोह खगराजा 
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तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस रामप्रयुताई ॥ 
वैनतेय संकर पहि जाइ । तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
तहँ होइहि तव संसय हानी । चलेउ बिहंग सुनत बिधिवानो ॥ 

दोहा । परमातुर बिहंगपति आएउ तब मोहि पास। 
जात रहेएँ कुबेरणह रहिहु उमा कैलास ॥६०॥ 
तेहि मम पद सादर सिरु नावां। पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 
सुनि ता करि बिनीत मृदु वानी। प्रेम सहित में कहेउँ भवानी ॥ 
मिलेहु गरुर मारग महुँ मोही। कवन भाँति समुझावौँ तोही॥ 
तबहि होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिञ्र सतसंगा ॥ 
सुनिअ तहाँ हरिकथा सुह्दाई । नाना भाँति गुनिन्ह॒ जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना | ग्रु प्रतिपाद्य राष्ठ भगवाना ॥ 
नित हरिकथा होति जहुँ भाई | पठवाँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा। रामचरन होइहि अति नेहा॥ 

| दोहा । 

बिनु, सतसंग न हरिकथा तेहि बिचु मोह न भाग । 
_ मोह गए बिनु रामपद होइ न व्र अनुराग ॥६१॥ 
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। | किएँ जोग जप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकथ्चसुंडि सुसीला ॥ 
रामभगति पथ परम प्रबीना। ज्ञानी गुनगृह बहुकालीना ॥ 
रामकथा सो कहे निरंतर | सादर सुनहि बिबिध बिहंगबर ॥ 
जाइ सुनहुँ तहँ हरिगुन भूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥ 
में जब तेहि स कहा बुझाई | चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥ 
ता तँ उमा न में सञ्चरावा। रघुपति कृपा मर मेँ पावा॥ 
 होइहि कीन्ह कत्रहुँ अभिमाना।सो खोषै चह कृपानिधाना॥ 
' कछु तेहि तें पुनि में नहि राखा। सञ्फै खग खग ही कै भाषा | 
 ग्रञशुमाया बलवंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ 

 दोहा। ज्ञानी भगतसिरोमनि त्रिशुवनपति कर जान। 
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ताहि सोह माया नर पावर करहि गुमान॥ १२ 
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सिव बिरंचि कहुँ मोहे. को हे बपुरा आन। 

अस जिय जानि,भजहि मुनि मायापति भगवान ॥६२॥ 
गएउ गरुड़ जहाँ बसै युसुँडी | मति अंकुठ हरिभगति श्रखंडी ॥ 
देखि सैल प्रसन्न मन भए | माया मोह सोच सब गएऊ।॥ 


करि तड़ाग मज्जबु जल पाना | बट तर गएउ हृदय हरपाना ॥ ' 


वृद्ध बृद्ध विहंग तहँ आए।सुने राम के चरित सुद्दाए॥ 
कथा अरंभ करें सोइ चाहा। तेही समय गएउ खगनाहा॥ 
गावत देखि सकल खगराजा। हरपेउ बायस , सहित समाजा॥ 
अति आदरु खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्ह्य ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ 
दोहा | नाथ कृतारथ भएउँ मैं तव द्रसन खगराज। 
आएसु देहु सो करों अब प्र॒ आएहु केहि काज॥ 
सदा कृतारथरूप तुम्ह कह मृटु बचन खगेस। 
जेहि कै अस्तुति सादर निज झुख कीन्हि महेस॥६३॥ 
सुनहुँ तात जेहिं कारज आएउँ । सो सब भएउ दरस तब पाएउँ ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम | गएउ' सोह संसय नाना भ्रम ॥ 
अब : श्रीरामपकथा अति पावनि। सदा सुखद दुखपूग नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । वार बार बिनवों प्रथु तोही ॥ 
सुनत गरुर कै गिरा बिनीता । सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भएउ तासु मन परम उद्धाह्य लाग कहे रघुपति शुन गाहा॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरितसर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा ।.कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्र्न अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसुचरित कहेसि मन लाई ॥ 
। दोहा । 
बालचरित कहिं बिबिध बिधि मन महँ परम उदाह | 
रिपि आगवलु कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिवाह ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिषेक असंगा। पुनि नृपषचन राजरस भंगा ॥ 


पुरवासिन्द कर बिरह. बिपादा। केसि राम लक्षिमन संवादा 
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| 
| 
| 
बिपिनगचचु केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ | 
बालमीकि ग्रु मिलब बखाना। चित्रकूट जिमि वसे भगवाना॥ ४ 
सचिवागमलु नगर नृपमरना । भरतागमचु प्रेम बहु बरना॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी। भरतु गए जहे प्रु सुखरासी ॥ 
पुनि रघुपति बहु बिधि सञुकाए। लै पादुका अवधपुर आए॥ 
"भरतरहनि सुरपतिसुत करनी | प्रथु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी ॥ ८ 
दोहा । कहि बिराधबध जेहि विधि देह तजी सरभंग। 
बरनि सुतीछनप्रीति पुनि प्रु अशस्ति सन संग ॥६५॥ 
कहि दंडक . बन पावनताई। गीधमइत्री पुनि तेहि गाई॥ 
[ पुनि प्रश पंचवटी कृत वासा। भंजी सकल गुनिन्ह कै त्रासा ॥ 
| पुनि लष्ठिमन उपदेस . अनूपा स्रपनखा जिमि कीन्हि कुरुपा ॥ 
| खर दूपन बध बहुरि वखाना। जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥ ४ 
दसकंध मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि मायासीता कर हरना। श्रीरघुबीरबिरह कछु बरना॥ 
पुनि प्रश गीधक्रिया जिमि कीन्ही । बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ | 
बहुरे बिरह बरनत रघुबीरा | जेहि बिधि गए सरोवर तीरा॥ ८ 
दोहा । प्रथु नारद संवाद कहि मारुतिमिलन प्रसंग । ` 
पुनि सुग्रीवमिताई बालिप्रान कर भँग॥ 
कपिहि तिलक करि प्रश्न कृत सैल प्रबरषन बास। 

. बरनन बरपा सरद कर रामरोष कपित्रास ॥६६॥ १२ 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए। सीताखोजन सकल सिंघाए ॥ 
बिबरग्रवेस कीन्ह जेहि भाँती | कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ ङ 
सुनि सब कथा. समीरङुमारा। नाघत भयेउ पयोधि अपारा ॥ T 

सका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥ ४ 
बन उजारि रावनहि प्रत्रोधी । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब जह. रघुराई। वैदेही कै कुसल सुनाई ॥ 

सेन समेत जथा रधुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
बिभीषतु जेहि बिधि आई | सागरनिग्रह कथा सुनाई॥ ८ 
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दोहा | सेतु बाँधि कपिसेन जिसि उतरी सागर पार। 
गृएउ बस्रीठी बीरबर जेहि विधि वालिकुमार ॥ 
निसिचर फीस हराई वरनिसि बिबिध प्रकार । 
झुंभकरन घननाद्‌ कर बल पौरुप संघार ॥६७॥ 
निसिचरनिकर सरन बिधि नाना। रघुपति रावन समर बखाना॥ 
रावनप्रध मंदोदरिसोका । राजु बिभीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन वहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रथु पानिकेता ॥ 
जेहि बिधि राग्नु नगर निज आए | बायस बिसद चरित स गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका | पुर बरनन नृपनीति अनेका ॥ 
कथा समस्त युसुंडि बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव रामकथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उदाहा॥ 
सोरठा। गएउ सोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपतिचरित । 
भएउ रामपद नेह तव प्रसाद वायसतिलक॥ 
सोहि भएउ अति मोह प्रश्न॒॑वंधन रन महुँ निरिखि। 
चिदानंद ` संदोह राघु बिकल कारन कवन ॥६८॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भएउ हृदय मम संसय भारी ॥ 
सोइ भ्रम अव हित करि मैं जाना | कीन्ह अनुग्रह ऊपानिधाना ॥ 
जो अति" आतप ` व्याकुल होई । तरुद्यया सुख जाने सोई॥ 
जौ नहिं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥ 
सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागस पुरान मत एटा | कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा॥ 
संत बिसुद्ध मिलहि परि तेह्दी। चितवहि राग्नु कृपा करि जेही ॥ 


रामकृपा तव दरसन भएऊ। तब प्रसाद्‌ मम संसय गएऊ॥ 


दोहा | सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अचुराग । 
पुलकगात लोचन सजल मन हरपंउ अति काग ॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक हरिदास । 


५४ 
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पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास॥३७॥ 
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बोलेउ काकशुसुंडि बहोरी । नभगनाथ पर ग्रीति न थोरी ॥ 
सव बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया।मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पढै मोह मिस खगपति तोंही। रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही॥ 
तुम्ह निज मोह कहा खगसाई। सो नहि कछु आचरज गोसाई॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी।जे झुनिनायक आतमबादी ॥ 
मोह न अंघ कीन्ह फेहि केही | को जग काम नचाव न जेही॥ 
तृष्ना केहि न कीन्ह बौरहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दहा ॥ 
दोहा । ज्ञानी तापस सर कबि कोविद शुन आगार | 
केहि के, लोम बिडंबना कीन्हि न एहि संसार॥ 
श्रीमद्‌ बक्र न कीन्ह केहि ग्रमुता बधिर न काहि। 
मृगलोचनि लोचन सर को अस लाग न जाहि॥७०॥ 
गुन कृत सन्यपात नहि केही । कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जौबन ज्वर केहि नहि बलकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ 
मंछर काहि कलंक न लावा | काहि न सोक समीर डोलाबा ॥ 
चिता सापिनि काहि न खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ 
कोट _ मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमित को बरनै पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ 
दोहा । व्यापि रहेउ संसार महु मायाकटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पापंड॥ 
सो दासी रघुबीर कै स्फें मिथ्या सोपि। 


क छूट न रामकृपा बिल नाथ कहाँ पद रोपि॥७१॥ १ 
232 जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहुँ न पावा ॥ 
सोइ प्रश भ्रूबि्लास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 


सोइ ` सच्चिदानंद घन रामा। अज बिज्ञानरूप शुनधामा ॥ 
ब्यापक व्यापि अखंड अनंता। अखिल अमोध सक्ति भगवंता ॥ 
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अशुन अ्रदभ गिरा गोतीता | सबदरसी अनबद्य अजीता ॥ 
निर्मल निराकार , निर्मोहा | नित्य निरंजन सुखसंदोह्ा ॥ 
प्रकृतिपार ग्रश्ध सब उर वासी | ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीँ। रबि सन्छुख तम कबहुँ कि जाही ॥ ८ 
दोहा । भगत हेतु भगवान प्रु राम धरेउ तनु भूप। 

किए चरित पावन परम ग्राकृत नर अनुरुप ॥ 

जथा अनेक वेप घरि नृत्य करै नट कोइ। 

सोइ सोइ भाव देखावै आपु होइ न सोइ॥७२॥ १२ 
असि रघुपतिलीला उरगारी। दजुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मतिमलिन बिपयवस कामी | ग्रु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 


ww 


नयनदोप जा कहुँ जब होई । पीत वरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा।सो कह पंछिम उएउ दिनेसा॥ ४ 
नौकारुढ चलत जग देखा अचल मोहबस आएुहि लेखा॥ | 
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिँ गृहादी। कहहि परस्पर मिथ्यावादी ॥ 
हरिविषइक अस मोह बिहँगा | सपनेहुँ नहि अज्ञानप्रसंगा ॥ 
मायाबस मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहु विधि लागी ॥ ८ 
ते सठ हठबस संसय करहीँ। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ 


| दोहा । 
काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त ` दुखरूप | 
ते किमि जानहिँ रघुपतिहि सू परे तम क््प॥ 
निर्गुनरुप सुलभ अति सगुन न जानहि कोइ॥ १२ 


सुगम अगम नाना चरित सुनि गुनिमन भ्रम होइ ॥ ७३ ॥ 
सुहु खगेस रघुपतिम्रशुताई। कहीँ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भएउ प्रशु मोही | सोउ सब कथा सुनावउँ तोही ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ता तँ नहि कछु तुम्हहि दुराबौँ । परम रहस्य मनोहर गावाँ॥ ४ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संसतिषूल लप्र नाना। सकल सोक दायक अभिमाना । | 
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ता तँ करहि कुपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ 


जिमि सिसुतन ब्रन होइ गोसाई। मातु चिराक कठिन की नाई॥ 
दोहा । जदपि प्रथम दुख पावै रोवे वाल अधीर | 
व्याधिनास हित जननी गनइ न सो सिसुपीर॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरांह मान हंत लागे। 
तुलसिदास असे प्रशुहि कस न भजसि भ्रम स्यामि ॥७४॥ 
रामक़पा आपनि जड़ताई । कहीँ खणेस सुनहुँ मन लाई॥ 
' जब जब राम मनुजतबु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करही ॥ 
तब तय अवघपुरी में जाऊँ। वालचरित बिलोकि हरपाऊं ॥ 


जन्म महोत्सव देखौँ जाई । बरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई॥' 


इष्ट्देे मम वालक रामा। सोमा वपुप कोटि सत कामा॥ 
निज प्रु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी॥ 
लघ बायस वपु थरि इरिसंगा। देखौँ वालचरित वहु रंगा॥ 
दोहा | लरिकाई जहेँ जहँ फिरहि तहँ तहे संग उड़ाउँ। 
जूठनि परइ अजिर महुँ सो उठाइ करि खाउँ॥ 
एक पारँ अति सैसवँ चरित किए रघुषीर। 
सुमिरत प्र्ुलीला सोइ पुलकित भएउ सरीर ॥७५॥ 
कहे अुसुंडि सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 


नपमंदिर सुंदर ` सघ भाँती। खचित कनक सनि नाना जाती ॥ . 


बरनि न जाइ रुचिर अगनाई। जह खेलहिं नित. चारिउ भाई ॥ 
 बालबिनोद फरत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 


नव राजीव अरुन सटु चरना । पदज रुचिर नख ससिदुति हरना ॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी। नुपुर चारु मधुर र कारी॥ 
चारु पुरव मनि रचित बनाई। कटि किंकिनि कल झुखर सुहाई ॥ 
. दोहा। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर | 

उर आयत आजत बिविध बाल बिभूपन चीर ॥७६॥ 
 अरुन पानि नख. करज मनोहर | बाहु विसाल बिंभूषन सुंदर ॥ 


मरकत सदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 


१२ 


१२ 


४ 
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कंध बालकेहरि द्र ग्रीवा चारु चिघुक आनन छविसीवा ॥ 
फलबल बचन अधर» अरुनारे | दुइ दुइ दसम बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद्‌ ससिकर सम हासा ॥ ४ 
नीलकंज लोचन भवमोचन | आजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट थृकुटि सम श्रवन सुद्दाए। छुंचित कब मेचक छबि छाए ॥ 
पीत झीनि भणुली तन सोही | किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूपरासि नृप. अजिर बिहारी | नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ८ 
मो सन करहि विविध विधि क्रीडा । बरनत चरित होति मोहि ब्रीड़ा ॥ 
किलकत सोहि धरन जब थावहि। चलाँ भागि तब पूप देखावहि ॥ 
दोहा । आवत निकट हसहिँ ग्रशु भाजत रुदत कराहिँ।' 
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितै पराहि॥ १२ 
प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएुउ मोहि मोह। 
?” कवन चरित्र करत प्रथु चिदानंद संदोह ॥७७॥ 
एतना मन आवत खगराया। रघुपतिग्रेर ब्यापी माया॥. 
सो माया न दुखद मोहि काहीँ। आन जीव इव संसृति नाहीं ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना॥ 
ज्ञान अखंड एक सीताबर। मायाबस्य . जीव सचराचर॥ ४ 
जौँ सव के रह ज्ञान एकरस । ईस्त्र जीवहि भेद कहहु कस॥ 
मायाबस्य जीव अभिमानी | ईसवस्य माया शुनखानी ॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता॥ 
मुधा मेद जद्यपि कृत मायाँ। बिजु हरि जाइ न कोटि उपायाँ। ८ 
: दोहा | रामचंद्र के भजन बिहु जो चह पद निर्बान । 
>` ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिल पूछ बिषान ॥ 
राकापति पोड़स उअहि तारागन . सम्नुदाइ । | 
` सकल गिरिन्ह दव लाइ बिलु रबि राति न जाइ ॥७८॥ १२ 
ऐसेहिं बिजु हरिमजन खगेसा | मिंटे न जीवन्ह केर कलेसा॥ 
| हरिसेबकहि न व्याप अबिद्या। प्रझप्रेरित ब्यापै तेहि बिद्या ॥ 
तार नास न होइ दास कर। मेदेभगति बाउ बिहंगबर ॥ 
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भ्रम तँ चकित राम मोहि देखा। बिहसे सो सु चरित बिसेषा ॥ ४ 
तेहि कौतुक कर मरु न काहूँ | जाना अनुज न माए पिताइँ ॥ 
जाचुपानि घाए मोहि धरना | स्यामल गात अरुन कर चरा । 
तब में भागि चलेउँ उरगारी | राम गहन कहूँ शुजा प्सारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकासा | तहँ हरिश देखों निज पासा ॥ ८ 
. दोहा। बह्मलोक लगि गएउँ में चितएु पाछ उड़ात। - 
जुग अंगुल कर बीच सब रामग्नुजहि मोहि .तात॥ . 
सप्ताबन भेदि करि जहाँ लगे गति मोरि। 
गएउँ तहाँ गश्च. सुज निरखि ब्याइल भएउँ बह्दोरि ॥७७)॥ १२ 
) मूदेउँ नयन त्रसित जब भणुऊ। पुनि चितबत कोसलपुर गएँ ॥ 
मोदि बिलोकि राश गुसुकाहीँ। बिहसत तुरत गएउँ सुख माही॥ 
उद्र माझ सुनु अंडजराया । देखेउँ बहु ब्रह्मांडनिकाया ॥ 
अति बिचित्र तह लोक अनेका | रचना अधिक एक तँ एका॥ ४ 
| कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ 
| अगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधर भूमि ब्रिसाला॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टिबिस्तारा॥ . 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ८ 
दोहा | जो नहि देखा नहि सुना जो मनह न समाइ। 
| सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ 
| एक एक ब्रह्मांड महुँ रहो बरष सत एक। 
१ एहि बिधि देखत फिरों में अंडकटाह अनेक ॥८०॥ १२ 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिष्चु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गंधव भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खग ब्याला ॥ 
. देव दचुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आनहि आना॥ ४ 
' अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेडँ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
 अवधपुरी प्रति शुअन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक आता॥ 
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्रतित्रझांड राम अवतारा। देखौँ बालबिनोद उदारा॥ ८ 
दोहा । भिन्न भिन्न “सबु दीख में अति बिचित्र हरिजान | 
अगनित भुअन फिरेउँ ग्रश्मु राम न देखेउँ आन॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोमा सोइ कृपाल रघुबीर। 
शुवन युवन देखत पिरौँ प्रेरित मोह समीर ॥॥८१। १२ 
भ्रमत सोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहु कलप सत एका॥ 
'फिरत फिरत निज आश्रम आएउँ । तहँ पुनि रहि कछु काल गवाएउँ ॥ 
निज प्रधु जन्म अवथ सुनि पाएउँ। निर्भर प्रेम हरपि उठि धाएुउं॥ 
देखौँ जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ४ 
राम .उदर देखेउँ जग नाना। देखत वनइ न जाइ वखाना ॥ 
तहँ पुनि देखेउँ -राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना॥ 
करौँ विचार. बहोरि बहोरी | मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मह मैँ सब देखा। भएउँ भ्रमित मन मोह बिसेपा॥ ८ 
| दोहा । 
देखि कृपाल विकल मोहि बिहसे तब रघुबीर। 
बिहसतही मुख बाहेर आएउँ सुच . मतिधीर ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावौँ मतु न लहे बिश्राम ॥८२। १२ 
देखि चरित यह सो प्र्ताई। समत देहदसा बिसराई ॥ 
धरनि परेउँ मुख आंब न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
प्रेमाझल प्रश्न मोहि बिलोकी। निज माया प्रता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रु मम सिर भरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ ४ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिसोहा। सेवक सुखद कपासंदोहा॥ 
` अग्मुता प्रथम विचारि बिचारी। मन मह होइ इरष अति भारी ॥ 
भगतबछलता प्रभु कै देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेषी। | 
सजल नयन पुलकित कर जोरी। कीन्हिउँ बहु बिधि बिनय बहरी ॥ = 
दोहा | सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास | 
बचन सुखद गंभीर मदु बोले रमानिवास | 
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'काक्चसुडि मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि। 


अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्च सकल सुख खानि ॥८३॥ १२ 


ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना। मुनिदुर्लभ शुन जे जग जाना ॥ 
आजु देउँ सब संसय नाही। माशु जो तोहि भाव सन साही ॥ 
सुनि प्रशुबचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेउँ ॥ 
ग्रु कह देन सकल सुख सही | भति आपनी देन न कही॥ 
भगतिहीन शुन सब सुख ओसे | लवन बिना. बहु व्यंजन जैसे ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा | 
प्रु होइ प्रसन्न वर देहू।मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥ 
मन भावत बर सागौँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ 
दोहा । अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाब। 
जेहि खोजत जोगीस गुनि प्रञ्चप्रसाद कोउ पाव॥ 
भगतकर्पतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रशु देइ दया करि राम ॥८४॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक | बोले ' वचन परम सुखदायक ॥ 
सु वायस तँ सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तँ मागी। नहि जग कोउ तोहि सम बड़मागी ॥ 
«जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं। जे जप जोग अनल तन दहही'। 
 रीभेठँ देखि तोरि चतुराई। सागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुड बिहंग प्रसाद अब मोरे | सब सुभ शुन बसिहहिं उर तोरे ॥ 
 भगति ज्ञान विज्ञान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
' ज्ानत्र तें सब ही कर मेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 
 दोहा। मायासंभच भ्रम सब अब न ब्यापिइहिँ तोहि । 

, जानेसु ब्रम अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥ 
सोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारे सुनु काग। -. 
। काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥८४॥ 
र सुनु परम बिमल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
सिद्धांत सुनावौँ तोही | सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ 
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° 


मम माया संभव संसारा। जीव. चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 


सव मम प्रिय सघ सम उपजाए। सत्र तँ अधिक मचुज मोहिं भाए ॥ 
तिन्ह मह द्विज विज मह श्रुतिधारी । तिन्ह महु निगमधर्म अनुसारी ॥ 
तिन्ह मह प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहु तें अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिन्ह तँ पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहाँ तोहि पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥ 
भगतिहीन विरंचि किन होई | सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिदंत अति नीचौ प्रानी। मोहि ग्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
दोहा । सुचि .सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुहु काग ॥८६॥ 
एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि पृथक शुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता। कोउ थनबंत खर कोउ दाता॥ 
कोउ सर्वज्ञ धर्मत कोई। सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोउ पितुभगत बचन मन कर्मा। सपनेहु जान न दूसर धर्मा॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजश देव नर असुर समेते॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया | सब पर मोहि वराबरि दाया ॥ 
-तिन्ह मह जो परिहरि मद माया । भजइ मोहि मन बच अरु काया ॥ 
दोहा | पुरुष नपुंसक नारि बा जीव चराचर कोइ। 
सर्बभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ 
सोरठा। सत्य कहाँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्निय। 
अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 
कमहुँ काल न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेस निरंतर मोही॥ 
्रभुबचनासृत . सुनि न अघाउँ । तनु पुलकित मन अति हरपाऊं ॥ 
सो सुख जानै मजु श्रु काना। नहि रसना पहि जाइ बखाना॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिँ नयना ।कहि किमि सकहिँ तिन्दहि नहि बयना॥ 


बहु बिधि सोहि प्रबोधि सुख देई | लगे करन . सिसुकौतुक तेई॥। ` 
सजल नयन कछु इुख करि रूखा | चिते माह लागी अति भूखा ॥| | 


५५ 


__CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta ०8819०0 


OPS SPO Se Leo 7२" क 


१२ 


४ 


रामचरितमानस ४३४ सप्तम सोपान 


देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि सदु बचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पयपाना। रुपतिचरित ललित कर गाना ॥ 
सोरठा। जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महु संतत मगन ॥ 
सोई सुखलबलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । 
ते नहि गनहि खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति।॥८८॥ 
में पुनि अवध रहेउँ कछु काला | देखेउँ बालबिनोद रसाला॥ 
रामप्रसाद भगति बर पायेँ। ग्र्ुपद वंदि निजाश्रम आयेउँ ॥ 
तव तं मोहि न ब्यापी माया।जब तँ रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब शुभ चरित में गाबा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा॥ 
निज अनुभव अब कहाँ खगेसा। बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ रामप्रथुताई ॥ 
.जाने बिनु न होइ परतीती | बिनु परतीति होइ नंहिं प्रीती ॥ 
-ओति बिना नहि भगति इढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥ 
सोरठा। बिनु गुर होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । 
गावहिं बेद पुरान सुख किलहिअ हरिमगति विचु॥ 
कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिलु । 
चले कि जल बिच नाव . कोटि जतन पचि पचि मरि ॥८७) 
बि संतोप काम न नसाहीँ। काम अछत सुख सपनेहु नाहीँ॥ 
रामभजन बिचु मिटहि कि कामा । थलबिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ 
बिचु विज्ञान कि. समता आघै। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावै ॥ 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई। बिज महि गंध कि पांचे कोई॥ 
` बिजु तप तेज कि कर विस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिच इुधसेवकाई । जिमि बिबु तेज न रूप गोसाँई ॥ 
नि i सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
मु सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिचु हरिभजन न भव भय नासा ॥ 
बिल बिस्वास भगति नहि तेहि बिज द्रवहिं न राष््ु। 
रामकपा बिनु सपनेहु जीव न लह विश्राम ॥ 
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सोरठा। अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल। 
भजहु राय रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥८०॥ 
निज मति सरिस नाथ में गाई | प्रथु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउँ न कछु करि जुगुति बिसेपी । यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ 
महिमा नाम रुप शुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 


निज निज मति सुनि हरिगुन गावहिं । निगम सेप सिव पार न पावहि ॥ ' 


तुम्हहि आदि खग ससक प्रजंता। नभ उड़ाहिं नहि पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपतिमहिमा _ अबगाहा । तात कहुँ कोउ पाव किं थाहा ॥ 
राघु काम सत कोटि सुभगतन। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
दोहा । मरुत कोटि सत त्रिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास | 
ससि :सत कोटि सुसीतल समन सकल भवत्रास॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग हुरंत। 
धूमकेतु सत कोटि सम हुराधरष भगवंत ॥ङ१॥ 
ग्रु अगाध सतकोटि पताला। समन कोटि सत सरिस ,कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन। नामं अखिल अघपूग नसावन ॥ 
हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा॥ 
कामधे सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टिनिषुनाई ॥ 
बिष्नु कोटि सम पालनकर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहता 


१२ 


४ 


थनद्‌ कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंचनिधाना ॥ ' ` 


भारधरन सत कोटि अहीसा | निरवधि निरुपम प्रश्न जगदीसा ॥ 
छंद । निरुपम न उपमा आन राम समान राण निगम कहे | 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति सघुता लहे | 
एह्ि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानही | 
प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥ 
दोहा | राग अमित गुनसागर थाह कि पापै कोइ । 


संतन्द सन जस किछु सुनेउँ तुम्दहि सुनागेउँ सोइ 
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सोरठा। भावनस्य भगवान सुखनिधान करुनाभवन। | 
तजि ममता मद मान भजि्र सदा” सीतारवन॥७२। १६. 
सुनि भुसुँडि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फझुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीरघुपतिम्रताप उर आना॥ 
` पाछिल मोह सग्नु्ि पछिताना। ब्रह्म अनादि मुज करि माना॥ | 
पुनि पुनि कागचरन सिरु नावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ ४ | 
गुर बिचु भवनिधि तरै न कोई। जा बिरंचि संकर सम होई॥ | 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु त्राता ॥ | 
तव सरूप गारुडे रघुनायक। मोहि जिआएउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। रामरहस्य अनूपम जाना॥ 
दोहा । ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सम्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि॥ 
प्रथु अपने अबिवेक तें बूक स्वामी तोहि। 
कृपासिधु सादर कहहु जानि दास . निज मोहि ॥७३॥ 
तुम्ह सर्वज्ञ तज्ञ . तमपारा। सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
- कारन कवन देह यह पाई | तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ | 
 रामचरितसर सुंदर स्वामी | पायेहु कहाँ कहहु नभगामी॥ 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं। महाग्रलयेहुँ नास तव नाही 
 झुधा बचन नहि ईस्वर कहई | सोउ मोरे मन संसय अहई॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जणु कालकलेवा ॥ 
 अंडकटाइ अमित लयकारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 
 सोरठा। तुम्हद्दि न व्यापत काल अति कराल कारन कनन । 
हः नत मोहि सो कहहु कृपाल ज्ञानप्रभाव कि जोगबल ॥ 
` दोहा। ग्रु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग। 
' कारन कवन सो नाथ सव कहहु सहित अनुराग ॥८४॥ 
सुनि इरपेउ कागा। बोलेउ उमा परम नुरागा॥ 
तब मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
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सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
. सत्र निज कथा कहाँ. में गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 


जप तप. मख सम दम ब्रत दाना | बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना ॥ 
सब कर फल रघुपतिपद्‌ प्रेमा | तेहि विचु कोउ न पावै छेमा॥ 
एहि तन रामभगति में पाई | तातँ मोहि ममता अधिकाई-॥ 


जेहि तँ कछु निज स्वार्थ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई॥ : 


सोरठा। पन्नगारि आसि नीति श्रुतिसंमत सज्जन कहाह | 
अति नीचहु सन प्रीति करिग् जानि निज परम हित ॥ 
पाट कीट तँ होइ तेहि तँ पाटंबर रुचिर। 
कमि पालै सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥&५॥ 

स्वाथ साच जीव कहुँ एहा।मन क्रम बचन रामपद नेहा॥ 

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा।जो तजु पाइ भजिश्र रघुबीरा ॥ 


: रामबिमुख लहि विधि सम देही। कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 


रामभगति एहि तन उर जामी।तातँ मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
तजौँ न तनु निज इंका मरना | तन बिंदु बेद भजलु नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि. बहुत बिगोवा | रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ 
नाना जन्म कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीँ। में खगेस अमि अमि जग माही ॥ 
देखेउँ करि सब करम गोसाई। सुखी न भएउँ अघहि की नाई॥ 
सुधि सोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिबग्रसाद मति मोह न घेरी.॥ 
दोहा | प्रथम जन्म के चरित अघ कहाँ सुनहु बिहगेस। 

सुनि प्रमुपद रति. उपजै जात सिटि कलेस॥ 

' पूरुष करप एक प्रश्न जुग कलिजुग मलमूल। 

नर अरु नारि अधर्मरत सकल निगमम्रतिकूल ॥८६॥ 
तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई। जन्मत भएउँ सुद्रतलु पाई ॥ 
सिवसेवक मन क्रम अरु बानी। आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
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धन मद मत्त परम बाचाला।उग्र बुद्धि उर दम बिसाला। | 


जद्पि रहैउँ रघुपतिरजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ ४ 
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अब जाना में अवधग्रभावा | निगमागम .पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई। रामपरायन ,सो परि दोई॥ 
अवधप्रमाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि राम घनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पापपरायन सब नर नारी॥ 
दोहा। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ। 
४ दंमिन्द निज मति कल्पि करि ग्रगट किए बहु पंथ॥ 
भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म । 
सुनु हरिजान ज्ञाननिधि कहँ कछुक कलिधमे ॥७७॥ 
बरनधर्म नहि आश्रम चारी। श्रुतिबिरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज श्रुतिबेचक भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ 
` मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यार॑भ दंभरत जोई। ता कहूँ संत कहे सब कोई॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी।जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 


जो कह झूठ मसखरी जाना | कलिजुग सोइ शुनवंत बखाना ॥। 


निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी | कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दोहा | असुभ बेष भूषन घरें भक्षामच जे खाहिं। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि॥ 
सोरठा। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 

सन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ |&८॥ 
नारि बिबस नर सकल गोसाई। नाचहिँ नट मर्कट की नाई॥ 
: रद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिं ङुदाना॥ 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥. 


शुनमंदिर सुंदर पति त्यागी। भजि नारि परपुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी . विभूषनहीना । बिधवन्द के सिंगार नवीना ॥ 
शुर सिख बधिर अंध कर लेखा। एक न सुने एक नहि देखा ॥ 


हरे सिष्यधन सोक न हरई।सो शुर घोर नरक सहु प्रई ॥ 


. सातु पिता बालकन्हि बोलाव । उद्र भरै सोइ धर्म सिखावहिं॥ 
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दोहा। ब्रह्मज्ञान विचु नारि नर कहहि न दूसरि बात। 
कौडी लागि, लोभबस करहि बिप्र गुर घात॥ 
-बादहिँ सूद्र द्विजन्द सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जानै ब्रह्म सो बिप्रबर  आँखि देखावहि डाटि॥छछ॥ 

परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोइ ममता लपटाने॥ 


१२ 


तेइ अभेदबादी ज्ञानी नर | देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ - 


आपु गए अरु तिन्हहुँ घालहिँ। जे कहुँ सतमारग अतिपालहि ॥ 
करप करप भरि एक एक नरका। परहि जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥ 
जे बरनाधम तेलि झुम्दारा। खपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि गुईै गृहसंपति नासी। मूड झ्ुड़ाइ होहि संन्यासी॥ 
ते बिग्रन्ह सन आपु पुजावहि। उभय लोक निज हाथ नसावाह ॥ 
बिप्र निरक्षर लोलुप कामी। निराचार सठ दपली स्वामी ॥ 
सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना । बैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर करिपत करहि अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ 
दोहा । भए बरनसंकर कलि भिन्न सेतु सब लोग | 
करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक वियोग॥ 
श्रुतिसंमत हरिभक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक | 
तेहि न चलहिँ नर मोहबस करपहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
बहु दाम सँवारहिं घाम जती । बिषया हरि लीन्हि रही बिरती । 
तपसी धनर्वत दरिद्र गृही। कलिकौतुक तात न जात कही । 
कुलबंति निकारहि नारि सती । गृह आनहि चेरि निबेरि गती | 
सुत मानहिँ मातु पिता तब जाँ । अबलानन दीख नहीं जब लाँ। 
ससुरारि पिआरि लगी जब तँ | रिपुरूप कुडंब भए तब ते | 
नप पापपरायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितही। 
धनवंत कुलीन मलीन अंपी । डिजचिन्ह जनेउ उघार तपी | 
नहि मान पुरान न बेदहि जो । हरिसेव्रक संत सही कलि सो | 
कबिबँद॒ उदार दुनी न सुनी | गुनद्षक जात न कोपि शुनी । 
कलि बारहिं बार. दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha रे 


१२ 


` रामचरितमानस ` ४४० ` सप्तम सोपान 


दोहा । सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड। 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ 
तामस धर्म करहि नर जप तप मख त्रत दान। 
देच न बरपे धरनी बए न जामहिं धान ॥१०१॥ 
अबला कच भूषन भूरि क्षुधा | धनहीन दुखी ममता बहुधा । 

. * सुख चाहाह मूढ़ न धर्मरता। मति थोरि कठोरि न कोमलता । 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीँ। अभिमान बिरोध अकारनहीं | 
लघु जीवन संवत पंचदसा | कलपांत न नास शुमालु असा । 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहि मानत को अनुजा तनुजा । 
नहि तोष बिचार न सीतलता । सब जाति ङुजाति भए मँगता | 
इरिपा परुपाचर लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता । 
सब लोग बियोग बिसोक हए | वरनाश्रम धर्म अचार गए | 
दम दान दया नहि जानपनी | जड़ता परबंचनताति घनी। 
तनुपोपक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे॥ 

दोहा । सुनु ब्यालारे काल कलि मल अवगुन आगार। 

शुनों बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार॥ 

कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
` जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥१०२॥ 
 इतजुग सब जोगी बिज्ञानी। करि इरिध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
त्रेता बिबिध जग्य नर करहीं। प्रशुहि समपि कर्म भव तरही॥। 


झ्याप करि रघुपति पद पूजा। नर भव तरहिँ उपाउ न दूजा ॥। 


 कलिजुग केषल हरि गुन गाहा। गावत नर पावहि भवथाहा ॥ 
 कलिचुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सव भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुनग्रामहि ॥ 
55 सोइ भव तर कछु संसयः नाहीँ। नामंप्रताप प्रगट कलि माही ॥ 


। कलिजुग सम जुग आन नदि जौ नर कर पिस्वास | 
गाइ राम गुन गन ब्िसेल भव तर बिनहि प्रयास॥ | 
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| कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिँ नहि पापा॥ ८ 
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प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान | 

जेन केन . ब्रिधि दीन्‍्हे दान करे कल्यान॥१०३॥ १२ 
नित जुगधर्म दोहि सब केरे | हृदय राममाया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना। कृतम्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ 
सत्व बहुत रज कछु रतिकर्मा। सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज स्वरप सत्व कछु तामस । द्वापरधर्म हरष भय मानस॥ ४. 
तामस बहुत रजोणुन थोरा। कलिप्रेमाव बिरोध चहुँ ओरा॥ 
बुध जुगथर्म जानि मन माहीं। तजि अधमं रति धर्म कराहीं॥ 
कालधर्म नहिं ब्यापहिँ ताही। रघुपतिचरन प्रीति अति जाही॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया। नटसेवकहि न ब्यापै माया॥ ८ 
दोहा । हरिमाया कृत दोप शुन बिजु हरिभजन न जाह। 

भजि रास तजि काम सब अस विचारि मन माहि॥ 

तेहि कलिकाल बरप बहु बसेउ अवध बिहगेस | 

परेड दकाल बिपतिबस तब में गएउं बिदेस ॥१०४॥ १२ 
गएउँ उजेनी सुनु उरगारी।दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गएँ काल कछु संपति पाई। तहँ" पुनि करों संसुसेवकाई॥ 
बिप्र एक बैदिक . सिवपूजा। करै सदा तेहि काजु न दूजा॥ 
परम साधु. परमारथबिंदक। संश्च उपासक नहि हरिनिंदक॥ ४ 
तेहि सेवाँ मैं कपट सभेता। द्विज दयाल अति नीतिनिकेता॥ 
वाहिज नम्र देखि मोहि साई बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥ 
संझुमंत्र मोहि हिजबर दीन्हा | सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा _ 
जपौँ मंत्र सिवमंदिर जाई। हृदय दभ अहमिति अधिकाई॥ ८ _ 
दोहा | मैं खल मलसंकुल मति नीच जाति बस मोह। 

हरिजन द्विज देखे. जराँ करों बिष्लु कर द्रोह॥ 
सोरठा। शुर नित सोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम | ES 

` सोहि उपजै अति क्रोध दंभिहि नीति कि भाषई॥१०२। १२ 
एक बार शुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ 
सिवसेषा कर. फल सुत सोई। अबिरल भगति रामपद होई | 
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रामहि मजहिँ तात सिव घाता। नर पावर कै केतिक बाता॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तामु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ 
इर कहूँ हरिसेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय सम दहेरु ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाएँ । भएउँ जथा आहि दूध पिश्राए ॥ 
सानी कुटिल छुभाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करों दिलु राती ॥ 
अति दयाल गुर स्वरप न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 
जेहि तँ नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा॥ 
धूम अनलसंभव सुलु भाई। तेहि बुझाव घनपदवी पाई ॥ 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पदग्रहार नित सहई॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई | पुनि नप नयन किरीठन्हि परई ॥ 
सुत्र खगपति अस सम्ुझि प्रसंगा | बुध नहि करहि अथम कर संगा ॥ 
कबि कोबिद्‌ गावाह असि नीती । खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहि गोसाई। खल परिहरिअ स्वान की नाई॥ 
मेँ खल हृदय कपट कुटिलाई | गुर हित कहे न मोहि सोह्ाई ॥ 
दोहा । एक बार हरमंदिर जपत रहेउँ सिवनाम। 

गुर आएउ अभिमान त उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥ 

सो दयाल नहि फहेउ कछु उर न रोषलबलेस। 

अति अघ गुर अपमानता सहि नहि सके महेस ॥१०६॥ 
` मंदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव शुर के नहि क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यकबोधा ॥ 
तदपि श्राप सठ देहाँ तोही। नीतिबिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहिं दंड करौँ खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रतिमारग मोरा॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौ नरक कोटि जुग परहीं'॥ 
` न्निजगजोनि पुनि धरहि सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
 च्ैठि रहेसि अजगर इब पापी | सर्प होहि खल मल मति ब्यापी ॥ 
॥| कोटर महु जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 
| हाहाकार कीन्ह शुर दारुन सुनि सिबश्राप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ 
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स्फुरन्मो लिकल्लोलिनीचारुगंगा 
चलत्कुंडलं भ्रूपुनेत्रै विशालं 
सृगाधीशचमांबरं मुंडमालं 
ग्रचंडं प्रकृष्टं : प्रेशं 
त्रयःशूलनि्सूलनं शूलपाणि 
कलातीतकस्याणकल्पांतकारी 
चिदानंदसंदोइमोहापहारी 
न यावद्‌ उमानाथपादारविंदं 
न तावत्सुखं शांतिसंतापनाशं 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां 
जराजन्मदुःखौषतातप्यमानं 

दराष्टकमिदं प्रोक्त 
ये पठंति नरा भक्त्या 


प्रगलमें 


दोहा । सुनि बिनती सर्वज्ञ सिंच 


पुनि मंदिर नभबानी 
जौ प्रसन्न प्र्न मो पर 
निज पद्‌ भगति देइ प्रु 
तव माया बस जीव जड़ 
तेहि पर क्रोध न करिश्र ग्रु 
' संकर दीनदयाल अब 
श्राप अनुग्रह होइ जेहि 
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सिव सन्छुख कर जोरिं। | 
समुझि घोर गति मोरि॥१०७॥ 


विश्व व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं । ` 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं | 
गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं । 
गुणागारसंसारपारं नतोहं । 
सनोभूतकोरिप्रमाश्रीशरीरं | 
लसङ्कालबालेंदु कंठे गुजंगा। 


ग्रसन्नाननं नीलकंठ. दयालं। 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि । 
अखंडं अजं भाइुकोटिम्रकाशं । 
भजेहँ भवानीपतिं भावगम्यं | 
सदा सञज्जनानंददाता पुरारी । 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी | 
भजंतीह लोके परेवा नराणां। 
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं । 
नतोहं सदा सर्वदा शाश तुभ्यं । 
ग्रमो पाहि आपन्नमामीशशंभो ॥ 
विप्रेण हरतोषये । 

तेषां शंश्चः ग्रसीदति ॥ 

देखि बिप्र अचुराणु। 
भइ द्विजबर बर माशु॥ 
नाथ दीन पर नेइ। 
पुनि दूसर बर देइ॥ 
संतत फ्रि सुलान। 
कृपासिंधु . भगवान ॥ 
एहि पर होइ कृपाल। 


नाथ थोरेही काल ॥१०५॥ 
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एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्रगिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इवि मै नभवानी॥ 
जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्हि क्रोध करि भापा ॥ 
तदपि तुम्हारे . साधुता देखी। करिहौ एहि पर कृपा बिसेपी ॥ 
चमासील जे पर उपकारी | ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 


सप्तम सोपान 


मीर श्राप दिज व्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस्र अवसि यह पाइहि॥ 


जन्मत मरत दुसह दुख होई। एहि स्वस्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना | सुनहि सुद्र मम बचन प्रवाना ॥ 
रघुपतिपुरी जन्म तब भयेऊ | पुनि त मम सेवा मन दयेऊ॥ 
पुरीप्रमाव अनुग्रह मोर | रामभगति उपजिहि उर तोर ॥ 
सु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन व्रत ड्विजसेवकाई ॥ 
अब जनिं करहि बिप्र अपमाना | जानेछु संत अनंत समाना॥ 
इंद्रकुलिस मम दल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला॥ 
जो इन्ह कर मारा नहि मरई। बिग्रद्रोह पावक सो जरई॥ 
अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्द कहँ जग दुर्लम कछु नाहीँ ॥ 
 ौरौ एक आसिषा मोरी | अप्रतिहति गति होइहि तोरी॥ 
दोहा। सुनि सिवबचन इरषि शुर एवमस्तु इति भाषि। 
मोहि प्रबोधि गयेउ गृह संभुचरन उर राखि॥ 


प्रेरित काल बिधि गिरि 
पुनि प्रयास बिनु सो तबु 


जाइ भएउँ मेँ ब्याल। 
तजेउँ गएँ कछु काल ॥ 


जोइ तजु धरों तजौँ पुनि अनायास ` हरिजान। 
"जिमि नूतन पट पहिरै नर परिहरै पुरान॥ 
सिव राखी श्रतिनीति अरु में नहि पावा क्लेस। 


एहि विधि घरेउँ बिबिध तनु ज्ञान न गयेउ खगेस।॥१०८॥ 
। त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ रामभजन अनुसरङँ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥ 


म॒ देह ढिज कै में पाई | सुरदुलंभ पुरान श्रुति गाई॥ 
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२० 
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बालकन्ह॒ मीला । करो सकल रघुनायकलीला॥ ४ 
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प्रौढ भएँ सोहि पिता पढ़ावा। समुभाँ सुनौं गुनौँ नहि भावा॥ 
मन तँ संकल बासना भागी। केवल रामचरन लय लागी॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरघेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेममगन सोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढाइ पढाई ॥ ८ 
भए . कालबस जब पितु माता | में बन गएउ भजन जनत्राता ॥ 
जहाँ जहाँ बिपिन शुनीस्वर पावौँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नाबोँ॥ | 
बूझौँ तिन्हहि राम शुन गाहा। कहहिं सुनौँ हरपित खगनाहा ॥ 
सुनत फिरौँ  हरिशुन अनुबादा । अब्याइत गति संगुप्रसादा ॥ १२ 
छूटी त्रिबिध ईपना गाढ़ी | एक लालसा उर अति बाढी ॥ 
रामचरन बारिज जव देखौँ। तब निज जन्म सुफल करि लेखीं॥ 
जेहि पूछो सोइ मुनि अस कहई | ईस्वर सर्वभूतमय अहई॥ . 
निर्गुनमत नहि सोहि सुहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई॥ १६ 
दोहा शुर के बचन सुरति करि रामचरन. महु लाग। 

रघुपतिजस गावत फिरौँ छन झन नव .अजुराग ॥ 

मेरुसिखर बड़ छाया मुनि लोमस आसीन | 

देखि चरन सिरु नाएउँ बचन कहे अति दीन ॥ २० 

सान मम बचन बिनीत सदु मुनि कृपाल खगराज। 

मोहि सादर पूछत भए द्विज आये केहि काज ॥ 

तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सर्बज्ञ सुजान। 

सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११०॥ २४ 
तब गुनीस रघुपति : गुन गाथा | कहे कछुक सादर खगनाथा॥ 
अह्ज्ञान रत सुनि बिज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानो॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अडत अगुन हृदयेसा॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगस्य अखंड अनूपा ॥ ४ . 
सन गोतीत अमल अबिनासी | निर्षिकार निरवधि सुखरासी। | 
सो तें ताहि तोहि नहि मेदा।बारि बीचि इव गावहिं बेदा ॥ 

` बिबिध भाँति मोहि मुनि सगुझावा | निर्गुनमत मम हृदय न आवा ॥ | 
पुनि मेँ कहेउँ नाइ पद सीसा | सगुन उपासन कहहु शुनीसा ॥ = 
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रामभगति जल मम मन सीना | किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सो उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनन्हि देखौँ रघुराया ॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहौँ निर्गुन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अन्‌पा। खंडि सशुनमत अशुन निरूपा ॥ 
तब में निर्भुनमत करि दूरी। सगुन निरूपौँ करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा। झुनितन भए क्रोध के चीन्हा ॥ 
सुनु प्रथु बहुत अवज्ञा `किये। उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिये॥ 
अति संघरपन जौ कर कोई | अनल प्रगट चंदन तँ होई॥ 
दोहा । बारंबार सकोप मुनि करै निरुपन ज्ञान। 

में अपने मन बैठ तव करौं विविध अनुमान ॥ 

क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिचु द्वैत कि वित्त अज्ञान | 

मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११॥ 
कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके॥ 
परद्रोही 'की होहि निसंका। कामी पुनि कि रहहिँ अकलंका ॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्‍्हे | कर्म कि होहिँ स्वरूपहि चीन्हे ॥ 


काहू सुमति कि खलसँग जामी | सुभ गति पाव कि परत्रियगामी ॥ ४ 


भव कि प्रहि  परमात्माबिंदक। सुखी कि होहिँ कहुँ हरिनिंदक ॥ 
राजु कि रहै नीति बिजु जाने। अघ कि रहहिं हरिचरित बखाने ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिजु होई। बिजु अघ अजस कि पावै कोई ॥ 


लाभ किं किछु हरिभगति समाना । जेहि गावाह श्रुति संत पुराना ॥ ८ 


हानि कि जग एुहि सम किछु भाई। भजिश न रामहि नरतनु पाई ॥ 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना | धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
पुष्टि बिधि अमिति जुगति मन शुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥ 


` पुनि पुनि सणुनपच में रोपा। तब मुनि बोले वचन सकोपा ॥ १२ 


. पढ़ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 


सत्य बचन बिस्वास न करदी। बायस इव सब ही तँ -डरही ॥ 
` सठ स्वर्षछ तव हृदय बिसाला | सपदि होहि पंछी चंडाला॥ 


thi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Eo, FE eS व » FS ट 


aN 
00 OY कु 


' लीन्ह श्राप में सीस चढाई । नहि कछु भय न दीनता आई॥ १६ 
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दोहा । तुरत भयेउँ में काग तब पुनि मुनिपद्‌ सिरु नाइ । 

सुसिरि राम + रघुबंसमनि हरपित चलेउँ उडाइ ॥ 

उमा जे रामचरन रत बिगत काम मद क्रोध। 

निज ग्रशुमय देखहि जगत केहि सन करहिँ बिरोध ॥११२॥ २० 
सुनु खगेस नहि कछु रिपिद्षन । उरप्रेरक रघुबंसबिभूपन ॥ 
कृपासिंधु गुनिमति करि भोरी | लीन्ही प्रेमपरिंछा मोरी॥ | 
सन बच क्रम भोहि निज जन जाना | झुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम सहनसीलता देखी। रामचरन विस्वास बिसेषी॥ ४ 
अति विसमय पुनि पुनि पछ्चिताई । सादर युनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोप बिबिध बिधि कीन्हा। हरपित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 
चालकरुूप राम कर ्याना। कहेउ मोहि युनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥ ८ 
शुनि मोहि कछुक काल तहेँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले झुनि गिरा सुहाई॥ 
रामचरितसर गुप्त. सुद्दावा | संगुग्रसाद तात में _ पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी | ता तँ में सब कहेउँ बखानी ॥ १२ 
रामभगति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिआ तिन्ह पाहीँ॥ 
शुनि मोहि बिबिध भाँति समुझावा। मेँ सम्रेम झुनिपद सिरु नावा ॥ 
निज कर कमल परसि मम सीसा। हरपित आसिष दीन्ह गुनीसा ॥ 
रामभगति अबिरल उर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे।॥ १६ 
दोहा | सदा रामग्रिय होब तुम्ह सुभ शुन भवन अमान। 

कामरूप इंछामरन ज्ञान बिराग निधान ॥ 

जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमित श्रीभगवंत॥ 

ब्यापिहि तहँ न बिद्या जोजन एक ग्रजंत॥११३॥ २० 
काल कर्म शुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहिन ब्यापिहि काऊ ॥ 
रामरहस्य ललित बिधि नाना | गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
बिचु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह रामपद होऊ॥ | 
जो इंछा करिहहु मन माही'। हरिप्रसाद क्छु दुर्लभ नाहीं॥ ४ | 
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सुनि मुनि आसिप सुरु मतिधीरा त्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ 
एवमस्तु तव बच सुनि ज्ञानी। यह मम भगत कर्म मन घानी ॥ 
सुनि नभगिरा हरप मोहि भएऊ । प्रेममगन सब्र संसय गएऊ ॥ 
'करि विनती मुनि आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई॥ ८ 
हरष. सहित एहि आश्रम आएउँ | ग्र्चप्रसाद दुर्लभ बर पाएउँ॥ 
इहाँ बसत मोहि सुलु खगईसा | बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
करों सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना॥ 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा। धरहि भगतहित मबुजसरीरा ॥ १२ 
तब तब जाइ रामपुर रहऊं। सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवौँ खगभूपा ॥ 
कथा सकल में तुम्हहि सुनाई। कागदे जेहि कारन पाई॥ : 
कहिउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी | राममगति महिमा अति भारी ॥ १६ 
दोहा | ताते यह तन मोहि प्रिय भएउ रामपद्‌ नेह। 

निज प्रश दरसन पाएउँ गए सकल संदेह॥ 

भगतिपच हठ करि रहेउ दीन्हि मद्दारिषि श्राप। 

युनिदुलम बर पाएउँ देखहु भजनप्रताप ॥११४॥ २० 
जे असिं भगति जानि परिहरहीँ। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीँ॥ 
ते जड़ फामधेतु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहिँ पय लागी ॥ 
सुनु खगेस हरिभगति बिहाई । जे सुख चाहहि आन उपाई। . 
ते सठ महासिंधु बिल तरनी। पैरि पार चाहिँ जड़ करनी॥ ४ 
सुनि अ॒सुंडि के बचन भवानी | बोलेउ गरुड़ हरषि सहु बानी ॥ 
तव प्रसाद्‌ प्रभु मम्‌ उर माही। संसय सोक मोह भ्रम नाही॥ 
सुनेर पुनीत राम शुन आमा। तुम्हरी कृपा लहेउ' विश्रामा॥ 
एक बात प्रथ पूछो तोही। कइह बुझाइ कृपानिधि सोही ॥ ८ 
. कहहि संत मुनि बेद पुराना।नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गुसाई। नहि आदरेहु भगति की नाई॥ | 
` ज्ञानद्दि भगतिदि अंतरु ` केता। सकल कहु प्रञ्च॒कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारिबचन सुख माना | सादर बोलेउ काग सुजाना ॥ १२ 
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भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा | उभय हराहिं भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ गुनीस कहहि ,कछु अंतर | सावधान सोउ सुलु बिहंगवर ॥ 
ज्ञान बिराग जोग विज्ञाना | ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ 
पुरुष प्रताप ग्रतत्त सत्र भाती। अबला अवल सहज जड़ जाती॥ १६ 
दोहा । पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मतिधीर। 

न तु कामी बिपयात्रस बिसुख जो पद रघुबीर ॥ 
पोरठा। सोउ शुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी बिधुमुख निरखि। 

बिषस होइ हरिजान नारि बिष्नुमाया प्रगट ॥११५॥ २० 
इहाँ न पच्तपात कछु राखाँ। वेद पुरान संत .मत भापौँ॥ 
सोह न नारि नारि. के रूपा | पन्‍नगारि यह रीति अनूपा ॥ 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ | नारिग॑ जाने सब कोऊ॥ 
पुनि रघुत्रीरहि भगति पिशआरी | माया खलु नर्तकी बिचारी॥ ४ 
भगतिहि सानझ्ल रघुराया।ता तँ तेहि डरपति अति माया॥ 
रामभगति निरुपम निरुपीधी बसै जासु उर सदा अवाधी॥ 
तेहि ब्रिलोफि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज अञ्च॒ताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि ब्रिज्ञानी। जाचहि मगति सकल सुख खानी ॥ ८. 
दोहा । यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानै कोइ। 

जो जानै रघुपतिकृपा सपनेहु मोह न होइ॥ 

रो ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुग्रबीन। म 

जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अबिकिन॥११६॥ १२ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी | सघत बने न जाइ बखानी॥ | 
ईस्वर॒अंस जीव अबिनासी चेतन अमल सहज सुखरासी॥ 
सो मायाबस भयेउ गुसाई। बँध्यो कीर मर्कट की नाई॥ 
जड़ - चेतनहि ग्रंथि परि गई।जदपि मृषा कुटत कठिनई॥ ४ 
तब तँ जीव भयेउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी 
श्रुति पुरान बहु फहैउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुफाई ॥ 
जीवहृदय तम मोह बिसेपी | ग्रंथि छूट किमि परै न देखी॥ _ 


अस संजोग ईस जब करई | तबहुँ कदाचित सो निरभ्ररई॥ = | 


LC 
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सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जौ हरिकृपा हृदय बस आई॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेइ तून हरित चरै जब गाई। भाव बछ सिसु पाइ पेन्हाई॥ 
नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दास! ॥ १२ 
परमधर्ममय पय दुहि भाई | अवटै अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़ापै। एति सम जावलु देइ जमे ॥ 
सुदिता मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तव मथि काढ़ि लेइ नवनीता। बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ १६ 
दोहा। जोग अशिनि करि प्रगट तव कर्म सुभासुभ लाइ। 
बुद्धि सिरायै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ 
तब बिज्ञानरूपिनी बुद्धि विसद घृत पाइ । 
| चित्त दिया भरि घरै हु समता दिअटि बनाइ ॥ २० 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तँ काहि। 
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि॥ 
सोरउा। एहि बिधि लेसै दीप तेजरासि बिज्ञानमय। 
जाताहै जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥११७॥ २४ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखँडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भवमूल भेद अम नासा॥ 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटै अपारा ॥ 
तंब सोइ बुद्धि पाइ उजिंआरा। उर गृह बैठि ग्रंथि निरुआरा।॥ ४ 
. छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई।तौ यह जीव कृतारथ होई॥ 
: छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिन्न अनेक करे तब माया ॥ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरै बहु भाई। बुद्धिहे लोभ देखावहिं आई ॥ 
. कल बल छल करे जाहि समीपा। अंचलबात घुझावहिँ दीपा॥ ८ 
होइ बुद्धि जौ परम सयानी। तिन्हृतन चितव न अनहित जानी ॥ 
जौ बिन्न बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहिँ उपाधी ॥ 


र देख हर भरोखा नाना। तहँ तहँ सुर 10 करि थाना ॥ | 
आवत देखि बिषय बयारी।ते हृठि देहि कपाट उघारी॥ १२ | 
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जब सो ग्रभंजन , उर गृह जाई । तबहि दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रंथि न छूटि मिटा' सो प्रकासा । बुद्धि बिकल भइ बिषय बतासा ॥ 
इंद्रिन्द सुरन्द न ज्ञान सोहाई। बिषयमोग पर प्रीति सदाई॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत मोरी । तेहि बिधि दीप को वार बहोरी॥ १६ 
दोहा । तबफिरि जीव विविध बिधि पावै संसृति  क्लेस। 

हरिमाया आति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस॥ 

कहत कठिन सघुझत कठिन साधत कठिन बिबेक | 

होइ घुनाच्तर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८॥ २० 
जञानपंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होइ नहि बारा॥ 
जो निर्विज्न पंथ निर्बहई। सो कैवल्य परमपद लहई॥ 
अति दुलभ कैवल्य परमपद्‌। संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ गुक्ति गोसाई। अनइंङिति आवै बरिभ्राई॥ ४ 
जिमि थल बिजु जल रहि न सकाई | कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ 
तथा मोचसुख सुनु खगराई। रहि न सके इरिभगति बिहाई ॥ 
अस विचारि हरिभगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृतिमूस बिद्या नासा॥ ८ 
भोजन करिअर तृप्ति हित लागी। जिमि सो असन पचबै जठरागी॥ 
असि इरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सोहाई॥ 
दोहा | सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरि उरगारि | 

भजहु रामपद पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥ १२ 

जो चेतन कहूँ जड़ करे जड़हि करै चैतन्य | 

अस समर्थ - रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥११८॥ 
फें ज्ञानसिद्धांत बुझाई | सुनहु भगति मनि कै ग्रशुताई॥ 
रामभगति चितामनि सुंदर | बसै गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम अकास रूप दिन राती । नहि कछु चहिआ दिआ उत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आया | लोभ बात नहि ताहि बुझावा॥ ४ 
पवल अबिद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ सशुदाई॥ | 
खल कामादि निकट नहि जाहाँ। बसै भगति जाके उर माही॥ | 
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गरल सुधा सम आरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
व्याप मानसरोग न भारी | जिन्ह के बस 'सब जीव दुखारी ॥ 
राममगति मनि उर बस जा के। दुखजवलेस न सपनहु ताक ॥ 
चतुरसिरोमनि . तेइ जग माहीँ। जे मनि लागि सुजतन कराहों॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई | रामकृपा बिजु नहि कोउ लहृई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहि भठमेरे॥ 
पावन पर्वत बेद पुराना | रामकथा रुचिराकर नाना॥ 
ममी सज्जन सुमति छझुदारी। ज्ञान बिराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजे जो प्रानी। पाव भगति मनि सघ सुख खानी ॥ 
मोरे मन प्रु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु. घन सज्जन धीरा। चंदनतरु इरि संत समीरा॥ 
स्र कर फल इरिभगति सुहाई। सो बिजु संत न काहूँ पाई॥ 
अस ` ब्रिचारि जोइ कर . सतसंगा | राममगति तेहि सुलभ बिहँगा ॥ 
दोहा | ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि। 

कथा सुधा मथि काढृहि भगति मधुरता जाहि॥ 

बिरति चर्म असि ज्ञान मद्‌ लोभ मोह रिपु मारि। 

जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि॥१२९॥ 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 


ट 


१२ 


१६. 


२० 


नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप प्रस्न मम .कहहु बखानी ॥ _ 


 दथमहि कहदु नाथ मतिधीरा। सब तं दुर्लभ कत्रन सरीरा ॥ 
जड़ दुख कवन कवन सुख भारी | सोउ संघेपहि कहहु बिचारी ॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य श्रुतिबिदित बिसाला। कहहु कन अघ परम कराला ॥ 
 मानसरोग कहद सधुझाई। तुम्ह सर्बज्ञ कृपा अधिकाई॥ 
' तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संक्षेप कहाँ यह नीती॥ 
नरन सम नहि कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत जेही॥ 
नरक स्वर्ग अपबग ` निसेनी। ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी ॥ 


४ 
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काँचु किरिच बदले ते लेही। कर तँ डारि परसमनि देहीँ॥ 


नहि दरिद्र सम दुख जग माहीँ। संतमिलन सम सुख जग नाही॥ 
पर उपकार बचन सन काया | संत सहज सुझाउ खगराया॥ 
संत सहहिं दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अमागी ॥ 
भूरजतरु सम संत कृपाला। परहित निति सह बिपति बिसाला ॥ 


सन इव खल परबंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥' 


खल बिजु स्वारथ पर अपकारी | अहि मूषक इव सुलु उरगारी ॥ 
प्रसंपदा बिनासि नसाहीँ। जिमिससिहति हिम उपल बिलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अथम ग्रह केत्‌॥ 
संत उदय संतत सुखकारी। विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परमधर्म श्रुतिबिदित अहिंसा । परनिंदा सम अघ न गरीसा॥ 
हर शुर निंदक दाहुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ 
द्विजनिदक वहु नरक भोग करि। जग जन्मे बायससरीर घरि ॥ 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी | रौ नरक परहि ते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भाडु गत ॥ 
सब कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होई अवतरहीं॥ 
सुनहु तात अग्र मानसरोगा। जिन्ह तँ दुख पार्वाह सब लोगा ॥ 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह तँ पुनि उपजहि बहु सला ॥ 


(९९ 


१६ 


२० 


२४ 


२८ 


काम बात फफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ | 


प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई।उपजै सन्यपात : दुखदाई॥ 
बिपय मनोरथ दुर्गम नाना | ते सत्र छल नाम को जाना॥ 
ममता दादु कंड इरषाई। हरष बिषाद गरह बहुताई॥ 
परसुख देखि जरंनि सोइ घई। कुष्ट दुष्टा मन छुटिलई | 
अहंकार अति दुखद डमरुआ | दंभ कपट मद्‌ मान नेहरुआ ॥ 


३२ 


तष्ना उदरबृद्धि अति मारी | त्रिबिध ईपना तरुन तिज्ारी॥ ३६ 


जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका | कहँ लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ 
दोहा । एक ब्याधि बस नर मराह ए असाधि बहु ब्याधि। 
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नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान। ४० 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहिँ , हरिजान ॥१२१॥ 
एहि बिधि सकल जीव जग रोगी | सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानसरोग कछुक में गाए। हहि सब के लखि बिरलेन्ह पाए ॥ 
जाने तँ छीजहि कछु पापी | नास न पावहि जन परितापी ॥ 
बिषय कुर्पण पाइ अआंकुरे | शुनिहु हृदय का नर बापुरे॥ ४ 
रामक्पा नासहि सब रोगा।जौ इहि भाँति बने संजोगा॥ 
सदगुर बेद बचन बिस्वासा। संजम यह न बिपय कै आसा ॥ 
रघुपतिभगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी॥ - 
एहि . बिधि भलेही रोग नसाहीँ। नाहि त जतन कोटि नहि जाहीँ।। ८ 
जानि तव मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल बिराग भ्रधिकाई ॥ 
सुमति जधा बाह्रै नित नई | बिषय आस दुर्बलता गई ॥. 
बिमल ज्ञान जल जत्र सो नहाई । त्र रह रामभगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे झुनि ब्रह्म बिचार विसारद ॥ १२ 
सब कर मत खगनायक एइा। करिअ रामपद पंकज नेहा ॥ 
शति पुरान सब ग्रंथ कहाहीँ। रघुपतिभगति बिना सुख नाहीं”॥ 
कमठपीठ जामहि बरु बारा । बंध्यासुत बरु काहुहि मारा॥ 
` झूलहि नभ बरु बहु विधि फूला । जीव न लह सुख इरिप्रतिकूला ॥ १६ 
दपा जाइ बरु स॒गजल पाना | बरु जामहिँ सससीस बिपाना ॥ 
अंधकार वरु. रबिहि नसावै। रामबिमुख न जीव सुख पातै ॥ 
हिम तँ अनल प्रगट बरु होई। विशु राम सुख पाव न कोई ॥ 
दोहा | यारि मथे शृत होइ बरु सिकता तँ बरु तेल। २० 
बिजु हरिमजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
मसकहि करे बिरंचि प्रश अजहि मसक तँ हीन। 
अस बिचारे तजि संसय रामहि भजि प्रबीन ॥ 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे | २४ 
र हरे नरा भजंति पेतिदुस्तरं तरंति ते ।१२२॥ 
कहेउे नाथ हरिचरित अनुपा। ब्यास समास स्वमति अचुरुपा ॥ 
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श्रुतिसिद्ांत इहे उरगारी | राम भजि सब काज बिसारी ॥ 


ग्रु रघुपति तजि सेइअ्ज काही | मोहि से सठ पर ममता जाही॥ - 


तुम्ह विज्ञानरूप नहि सोहा। नाथ कीन्ह मो पर अति छोहा ॥ 
पूछिहु « रामकथा अति पावनि | सुक्क सनकादि संगु मन भावनि॥ 


सतसंगति दुख संसारा | निमिष दंड भरि एकौ बारा॥ _ 


देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। में रघुबीरभजन अधिकारी ॥ 
सङुनाधस सथ भाँति पावन । प्रश्न मोहि कीन्ह बिदित जगयावन ॥ 
दोहा । आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सत्र ब्रिधि हीन। 

निज जन जानि राम मोहि संतसमागम दीन ॥ 

नाथ  जथामति माषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ। 

चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पायै कोइ॥१२३॥ 
सुमिरि राम के शुन गन नाना। पुनि पुनि हरष झुसुंडि सुजाना ॥ 
सहिमा निगमः नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्र्चताई॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम सदुलाई॥ 
अस सुभाउ कहूँ सुनउँ न देखौं। केहि खगेस रघुपति सम, लेखों ॥ 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी | कबि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्मनित पंडित बिज्ञानी॥ 
तरहि न बिजु सेए सम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गए मो से अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 
दोहा | जाछु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सल। 

सो कृपाल मोहि तोहि पर सदा रही अबुकल ॥ 

सुनि झुसुंडि के बचन सुभ देखि रामपद्‌ नेह। 

बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड बिगत संदेह ॥१२४॥ 
में कृतकृत्य भयउ तव बानी | सुनि रघुबीरभगति रस सानी॥ 
रामचरन नूतन रति भई। मायाजनित बिपति सब गई॥ 


सोइ जलधि बोहित तुम्ह भए। मो कहुँ नाथ बिविध सुख दए ॥ 
सो पहिं होइ न प्रतिउपकारा । बंदौँ तव पद्‌ बारहि बारा॥ 


१२ 


१२ 


पूरनकाम राम अनुरागी | तुम्ह सम तात न कोउ बढ्मागी॥। 
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संत बिटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
संतहृदय नवनीत ससाना | कहा कविन्ह परि कहे न जाना॥ 


निज परिताप द्रवे नवनीता परदुख द्रवाह संत सुपुनीता ॥ ८ 


जीवन जन्म सुफल मम भएर | तब प्रसाद संसय सब गणुऊ ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर | पुनि पुनि उभा कह बिहंगबर ॥ 
दोहा | तापु चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिथीर । 


गएउ गरुड़ घैझुंड तव हृदय राखि रघुबीर ॥ १२ 
गिरिजा संतसमागम सम न लाभ कछु आन। 
वितु हरिकृपा न होइ सो गावाह बेद पुरान ॥१२५॥ 
कहेज परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटाह भवपासा ॥ 
` प्रनतकल्पतरु करुनापुंजा । उपज ग्रीति राम पद फ॑जा॥ 
| मन फ्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीर्थाटन साधनसश्ुदाई । जोग बिराग ज्ञाननिपुनाई॥ ४ 


नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया हिज शुर सेवकाई | बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥ 
जह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरिभगति भवानी ॥ 


सो रघुनाथभगति श्रुति गाई । रामक्रपा काहूँ एक. पाई॥ ८ 


ह | दोहा । 

5522 इर हरिभगति नर पावहि बिनहि प्रयास । 

र यह कथा निरंतर सुनहि मानि बिस्त्रास ॥१२६॥ 
सोइ सर्बज्ञ शुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 

 भर्मपरायन सोइ इसत्राता। रामचरन जाकर मन राता ॥ 

` नीतिनिषुन सोइ परम सयाना। श्रुतिसिद्धात नीक तेहि जाना ॥ 

सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा । जो 

' धन्य देस सो जहे सुरसरी। धन्य नारि पतिन्रत अलुसरी ॥ 

न्य सो भूपु नीति जो करई | घन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ 

चेन धन्य प्रथम गति जाकी | धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी ॥ 
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छल छाडि भजै रघुबीरा ॥ ४ 


सोइ जब सतसँगा | धन्य जन्म हिजमगति अभंगा ॥ ८ 
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दोहा | सो झुल धन्य उमा सुनु जगतपूज्य सुपुनीत | 
श्रीरघुवीरपरायभँ जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 
मति अनुरूप कथा में भाषी | जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई | तौ में रघुपतिकथा सुनाई॥ 
यह न कहिआ सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहि॥ ४ 
द्विजद्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ।॥ 
रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ 
गुरपद्‌ प्रीति नीतिरत जेई | द्विजसेवक अधिकारी तेई॥ 
ता कहँ यह बिसेपि सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई॥ द 
दोहा । रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्बान.। 
भाव सहित सो यहि कथा करो श्रवन पुट पान ॥१२८॥ 
रामकथा गिरिजा में बरनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संसृति रोग सजीवन सूरी। रामकथा गार्वाह श्रुति छरी॥ 
एहि मह रुचिर सप्त सोपाना। रघुपतिभगति केर पंथाना॥ ' 
अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाउ देइ एहि मारग सोई॥ ४ 
मनकामना सिद्धि नर पावा।जे यह” कथा कपट तजि गावा ॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥ 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई | गिरिजा बोली गिरा सोहाई॥ 
नाथकृपा मम गत संदेहा। रामचरन उपजेउ नव नेहा॥ ८ 
दोहा | में कृतकृत्य भइउँ अध तव प्रसाद बिस्वेस। 
` उपजी राममगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥१२८॥ 
यह सुभ संश्च उमा संवादा। सुखसंपादन समन बिषादा ॥ 
भवभंजन गंजन संदेहा। जनरंजन सज्जनप्रिय येहा॥ 
राम उपासक जे जग माहीं। यहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही ॥ 
रघुपतिकृपा जथामति ग्रावा | में यह पावन चरित सुहावा॥ ४ | 
एहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग जज्ञ जप तप त्रत पूजा। 
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि | संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि || 
0000 , टे 
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जासु पतितपावन बड़ बाना | गावहिं कवि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहि पाई॥ ८ 
छंद । पाईं न केहि गति पतितपावन राम भजि सुच सठ मना । 
गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना । 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम चारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते। १२ 
रघुबंसभूपन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावहीं। 
कलिमल मनोमल घोइ बिल श्रम रामधाम सिधावहीं |, 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। 


. दारुन अविद्या पंचजनित बिकार श्रीरघुबर हरे। १६ 
सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
/ सो एक राम अफामहित निर्वानप्रद सम आन को । 
जाकी कृपा लवलेस तँ मतिमंद तुलसीदासहुँ । 
पायो परम बिश्राम राम समान प्रथु नाही कहूँ ॥ २० 


दोहा । मो. सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर । 

अस बिचारि रघुबंससनि हरहु बिषम भवभीर ॥ 

कामिहि नारि पि्मारि जिभि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ।१३०॥ २४ 
यसू ग्रञ्॒णा कृतं सुकविना श्रीशंगुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणं । 

मत्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं स्वांतस्तमःशांतये 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं॥ १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिग्रद॑ 

` मायामोइमलापहं सुविमलं प्रेमाबुपूर शुभं । 

' ओमद्रामचरित्रमानसमिंदं भक्त्यावगाहंति ये 

` तै संसारपतंगघोरकिरगैर्दघंति नो भानवाः॥ २॥ | 

मचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने अविरलहरिभक्तिसंपादनो नाम | 


|, 


SEINE ES IT 


= 


आधारभूत प्रतियाँ का नाम-संकेत 


बड़ बइइया (पटना) की संवत्‌ १६४१ की परंपरा की प्रति। प्राप्तिस्थान-श्री रामजानकी 
मंदिर, गंगाकिनार, बड्डया। लिपिकाल-सं० १८७१, सातो कांड। हस्तलिखित । 
हुल॒ह्दी दुलही ग्राम (लखीमपुर खीरी) निवासी पं० गंगाधर शर्मा की प्रति। लिपि० -१६७२, 
सुंदरकांड । , 
राजा राजापुर, बाँदा की सुप्रसिद्ध श्रयोध्याकांड की प्रति । लिपिकाल झनुल्लिखित। हस्तलिखित । 
कुंज ्रावणाकुंज, अयोध्या की प्रति। लिपि०-सं० १६६१, बालकांड। हस्तलिखित । 
रघु रघु तिवारी, लिखक । प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुगे, वाराणसी। लिपि०- 
सं० १७०४, सातो कांड। 
परि परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश, संवत्‌ १७०० की `प्रति के श्राधार पर सं० १६५४ में मुद्रित। 
प्रकाशक-छज्भूविलास प्रेस, पटना । 
राम रामगुलाम रामायणी की प्रति। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुर्गे, वाराणसी। 
सं० १७१४ की प्रति की सं० १८७५ में हुई अनुलिपि, सातो कांड । 
बलि बलिमद्र, लिखक। प्राप्ति०-राजस्थान पुरातत्त्वमंदिर, जोषपुर। लिपि०-सं० १७३७। 
bs उत्तरकांड। हस्तलिखित। माइक्रोफिल्म । 
के बाल वालगोविंद शर्मा, लिखक तथा संत्षिप्तकर्ता। प्राप्ति०-श्रीकन्हाईप्रसादसिह, महमदा 
हि रे (बिहार) । लिपि०-सं० १७४३, सातो कांड । वाल शौर अयोध्या कांड संक्षिप्त । हस्तलिखित । 
> बाग वागजी माराजा (महाराजा) की प्रति। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, उदयपुर (राजस्थान) | 
लिपि०-१७५०, भ्रयोष्याकांड। हस्तलिखित। माइकऋ्रोफिल्म। 
जवा जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा की प्रति। लिपि०-सं० १७५७, बालकांड । हस्तलिखित। 
माइक्रोफिल्म । [ 
झल अलहवकस, लिखक। प्राप्ति०-पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका | सिपि०-सं० 
हे १७५९ । खंडित। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म । 
मया मयाशंकर याज्ञिक संप्रह। प्राप्तx०-नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । लिपि०-सं० 
१७५९, लंकाकांड। हस्तलिखित । 
राय हरा चतुर्वेदी, लिखक। प्राप्ति०-तुलसीसंग्रहालय, रामवन, सतना। लिपि०-सुंदरकांड 
दु डि १७६२, भ्ररएयकांड सं० १७६५ । हस्तलिखित । 
Ero 
5 र रहित । हस्तलिखित । 


७६८-७१ । सातो कांड। हस्तलिखित। कैथी लिपि। 


साराम, लिखक। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुगे, वाराणसी । लिपि” । 


राजस्थान) सरस्वतीमंडार की प्रति। लिपि०-सं० १७७१, सातो कांडं। , , 


टर ॥ ० 
| 

> 

2 5 ) 
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नर नरोत्तमदास, लिखक । प्राप्ति०--सरस्वतीभंडार, रामनगर दुगे, वाराणसी। लिपि०- 
बालकांड सं० १७७५,, अयोध्याकांड सं० १७८०। हस्तलिखित । 

काशी काशी राज्य के सरस्वतीभंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी के कार्यकर्ता श्रीमाकंडय मिश्र 
द्वारा प्राप्त । लिपि०-सं० १७७६, सुंदरकांड। हस्तलिखित । 

खोज खोज द्वारा उपलब्ध। प्राप्ति०-नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । लिपि०-सं० 

. १७७७, अयोध्याकांड। हस्तलिखित । 

ब्रज ब्रजभूपण महोदय के लिए लिखी गई प्रति। प्राप्ति०-सरस्वतीमंडार, काँकरौली (राज- 
स्थान) । लिपि०-सं० १७७७, सातो कांड। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म । 

प्रह प्रहलादराइ कायस्थ, लिखक। प्राप्ति ०-तुलसीसंग्रहालय, रामवन, सतना । लिपि०- 
सं० १७७८, किष्किधाकांड। हस्तलिखित । | 

पट पटनीमल कायस्थ, लिखक। प्राप्ति०-ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन। लिपि०-सं० १७७८, 

. सातो कांड। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म। कंथी लिपि। 

नाथ रघुनाथ, लिखक । प्राप्ति०-श्रीवराहमिहिराचायं पुस्तकालय, हीरानंद शाह लेन, चौक, 

पटना सिटी। लिपि०-सं० १७५३, सातो कांड। हस्तलिखित। कंथी लिपि। 


: संकेतचिह्व 


+ प्रथम अंकित (संशोधन के पूर्वं का) पाठ। 

+ मूल लिखक से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रथम संशोधित पाठ । 
+ मूल लिखक द्वारा प्रथम संशोधित पाठ । * 
य +मूल लिखक द्वारा द्वितीय संशोधित पाठ। 
+-+ मूल लिखक से भिन्न व्यक्ति द्वारा दुबारा संशोधित पाठ। 
-- मूल लिखक से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रति को पूणां करने के लिए जोड़े गए पत्रे का पाठ। £ 

ग्राघारपाठ से साम्य रखनेवाला पाठ। प्रि 

पत्रा लुप्त होने अथवा क्षरित या कीटदष्ट होने के कारण अपुपलब्ध पराठ। । उ 
श्रभावसूचक । ; इ 
व्यत्यय का द्योतक । 
संदिग्ध स्थिति का सूचक 
. वृद्धिबोधक 


श्लो श्लोक 


मं मंगलाचरण 
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उच्चारण-संकेत 
श्रे ए ५ 
™* 
र ऐ 
ऐ अइ 
श्रौ अउ 


ए हस्व या लघु ए' 
हवश्व या लबु 'ए' की मात्रा 
ह्रस्व या लघु 'ए' की मात्रा 
ते हस्व या लबु भो' की मात्रा 
1 हस्व या लघु गरौ की मात्रा 
गुरुत्वबोधक या उदात्तसूचक 
घ हिंदी पाठ (दोहे, चौपाई, छंद आदि) में कवर्गीय 'ख', संस्कृत पाठ में मूर्धत्य 'ष'। 
घ स 
च हिंदी पाठ में छ, छूछ या च्छ, संस्कृत में संयुक्त वर्ण 'क्‌+-ष'। 


पाठमेद-प्रणाली 


१-आदि की प्रथम संख्या दोहे की और दूसरी पंक्ति की है। काले वड़े भ्र्ञरों' में इस सं 
ने छोटे 2 $ अक्षरों में इस संस्करण 

का मा है। काले छोटे अक्षरों में नामसंकेत कैथी लिपि की सूचना त है । 2 
२--संक्षेप के लिए विभिन्न प्रतियों की लिपिजन्य या प्रमादजन्य हस्व दीं की मात्राओ में गभे 

मानकर पाठ का अंकनः किया गया है। क नाना भन 
३--कंथी लिपि की वतंनी संमिश्चित पाठ में नागरी लिपि में गताथ की गई 

T 
का ही पाठ दिया गया है वहाँ उसकी वर्तनी ज्यों की त्यो है। ससि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१) संचिप्त पाठभेद 


प्रथम सोपान (बालकांड) 


सो १ जो; जा (नर); जेही (पड, नाय) । करौ; करो (कुंज-, नाग, उद); करहु (नर) । 


दो २।५ 


२।११ 
३।१२ 
४।१ 
५।२ 


श।३ 


४ झुंद्‌; कंयु (वाल, उद) । इंठु; कुं (वाल); कुंद (उद) । 

सरिस; चरित (कुंज-, राम, जवा, नाग, सन, पट) । कपातू; कृपासू (नाग); प्रकाशु 
(पट); सुपासु (नाथ) । 

साज; राज (कुंज-, परि, मन, ब्रज, पठ, नाथ); साधु (उद)। 

सनिगन गुन; मनि गुन गन (कुंज-+,नाथ) ; मनि ग न (जवा).; मनि थान गुन (पट) । 
दाहिनेहु; दाहिने (बड़-, कुंज-+-, परि, जवा+-, मन, पट, नाथ) ; दाहिनहु (रघु, ब्रज) । 
पायस; ४/(कुंज-, रघु--, जवा--, उद, नर, नाथ- ) ; बायसु (वड्‌); यश (सन); 
वायस (अन्यत्र) । 

संत; संतत (कुंज+, रघु--) । असञ्जन; अंज्जन (कुंज--, रघु +); अंसज्जन (कुंज--, 
रघु+-); असंतन (रघु-- --); २ ज्जन (जवा); अशज्य्न (मन); अशजन (पट, 
नाथ--); असन (नाथ-) । 

कविनासा; क्रमनासा (कुंज+-, जवा,'नर) ; कर्मनासा (नाग, ब्रज--, नाथ); कम्ननाशा 
(सन) ; कबिनासा (उद); कवीलाशा (पट) । मरु; मारु (जवा--, नाग, मन-, पट) । 
मारव; मालव (राम, जवा, नाग, मन, ब्रज); मगषग (पट); मरीव (नाथ) । गवांसा; 
गवा (मन); गघासा (उद); गरासा (पट) । 

हरिजन; हरिनल (कुंज--, रघु--, भन, उद, नर--); हरितन (कुंज-- 1, परि) । 
सुलझ्खन; सुलछन (कुंज, भन, पट); सुलक्षण (राम); सुच्छन (जवा); सुलछान' 
(नाग); सुंदरपन (उद); सुलक्षिन (नर); सुलखन' (नाथ) । [ 
कृपाकर; कृपा करि (बड़, जवा, नर, व्रज, पट, नाथ); क्री (सन) । 

सर सरि; १ (जवा, नाग); सुर सरि(सन-, नर->, ब्रज, पट+, नाथ) ; शुर (पट) । 
सक्त; सुकृत (कुंज-, नाथ); सक्ति (नाग, पट); शुक्रीती (सन-) । 


हंसहि; हंसहिं (वड, नाथ+); हँसहि (रघु+); हंसिहंहि (जवा, नाथ--); हसहि हर 2 


(नाग, पट) । बक; ते वक (रघु--) ; ते बग (उद) । गादुर; दादुर(वड, कुंज+, जवाः 
उद, नाथ); गादुरहि (नर); चढुर-:-, + (पट) । चातकह्वी; चातकही' (बड़, परि); 
मोर चातकही (नाग, मनँ); चातकहि (उद, सन-? ); चातको (नर) ; चांतकही 


कागर; कागद (वड, कुंज--, परि, जवा, नर, व्रज |, नाथ); कागज 
कागल (उद); कादग (ब्रज); कागत (पट) । 


रामचरितमानस ४६४ परिशिष्ट 


१०८ 


१०११ 
११७ 
१२४ 


१३५८ 
१४॥३ 
१४।१२ 
१४।१६ 
१५७ 


१७७ 

१८११ 
हि १६।५ 
हः 2 २०।३ 
र २३॥२ 
२३।३ 


बडृत्तनु; वडापनु (बड़); वडप्पनु (कुंज+); वड्प्पन (परि) ; बडपनु (राम, ब्रज); 
% नु (जवा); वडतनु (नाग, मन--) ; बडेतनु (मन); वडंतन (पड); वडपन (नाथ) । 
रघुनाथ; रघुनाक (कुजः); र» (जवा); रघुबीर (नाग, मन, पट, नाथ) । 
लगत; लाग (परि); लगति (राम, नाग, पट, नाथ); लागि (जवा); लागती (मन) । 
धीग; घिग (परि, राम, नाग, नर--, ब्रज) ; ध्रीग्र+, ध्रिगा+- (जवा); धांग (उद); 
प्रीग (नाथ) । धंध्रक; धंधक (बड़, कुंज--, राम, उद, ब्रज, नाथ ) ; धंषरच (रघु+, परि); 
घुंघ्वक (जवा); घंध्वक (नाग); थंक (मन); धंथुक (नर); वंक (पड) । 
सुफल; सफल (परि, जवा); ` शुपहर (पट) । 

पूरहुँ; पूरवहु (कुंज+); पुरवहु (परि, जवा, मन+नर, पट, नाथ) ; फूरवहं (ब्रज) । 
© (कुंजऽ, + +, रघु, सन, नाथ) । 

करउं; कहाँ (राम, नाग, मनै, पट, नाथ) । ४ 

सो; ४ (कुंज-, रघु--, जवा, मन+, ब्रज) ; होउ (राम-, नाग, सन-, पट); सोइउ 
(उद); सोउ (ग्रन्यत्र) । उमेस; ५/ (कुंजऽ, रघु--); मेहेस (वइ, रघु--); महेसु 
(उद); महेस (अन्यत्र) । 

जो; सो (कुंज+)। 

कहिअत; देखिग्रत (वड़, राम, नाग, पट, नाथ-), । 

प्रतापू; प्रभाऊ .(राम); प्रभाउ (नाग, मन: पट, नाथ) । 

सुमिरत; समुझत (राम, जवा, नाग, सन, पट, नाथ) । 

मोरे; मोरे (बड़, जवा, नर); हमरे (राम, नाग, पड, नाथ); मरे (सन) । 
प्रौढ़ि; प्रौढ (कुंज+, राम); प्रोढ (जवा); पौढी (पट); पैठी (नाथ) । जनि; 
ज॑ (जवा--); जन (कुंज--,जवा--, नर+, पट, नाथ) । 

अपरु; ५/(कुंज=, रषु); जपत (बड़); अपतु (कुंजञ-, उद); अपर (मनः, नर); 
शुपच (मन¬-); अपत (कुंज+-}-, अन्यत्र) । 

भाग; भां (नाग); भांगि (नर); भाग (ब्रज, पट) । 

परितोषत; परितोषन (नाग, मन, नर, ब्रज, पट, नाथ)। 

भगति; धमं (कुंज+; नर+); भगत (उद, ब्रज) । 

मलिनमति; मलिनमन (वड, राम, जवा, नाग, मन, पट, नाथ) । 

रामसभाँ; राजसभा (बड़, कुंज+, परि, राम, जवा, मन+ , उद, नर, नाथ) | 
सुहाई; सुनाई (नाग, सन-) । सुनाई; सुसुनि कलि कलुप नसाइ हाई (नागः) ; 


॒ ` सुहाई (नाग+, सन )1. 
६ बिह्वार; वीचारु (पट) । | 
धरम; धरनी (पट) । 


भीम; भीर (जवा, पट, नाथ); भीर (मनः) । 
घर (कुंजऽ, रघु) । |. 
त (परि, मन--, नर); © (उद); कुल (पर) । 
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३६।५ ` सकिलि; सकल (नाग, मन-:-, पट, नाथ); सिमिटि (व्रज) । 
३७२ अबाधा; अगावा (नाग); अवराधा (पट, नाथ) । 
३७।१४ सम जम; संजम (वड, वाल, जवा, ब्रज, नाथ) । रति रस; रस बर' (कुंज, रघु); 
रस--, रति रस वर+- +- (कुंज); रति सव (वाल). । 
३६।६१ सर मञ्जनु; मञ्जन सर (राम, नाग, मन, नाथ); जल मज्जन (जवा, पट) । 
३६।७ भाऊ; चाऊ (राम, नाग, सन--, नाथ) । 
४१।२ पडु; षटु (वड्‌); वदु (मन); वट्‌+-,पट्‌+- (नर); पढु (पठ, नाथ) । 
४१।४ सुबद्ध; सुवंध (राम, मन, उद, नर, ब्रज, नाथ); सुवुद्ध (जवा); शुवन (पट). । 
४५०७ बदतत्व; १ (राम, जवा, नाग, मन); भेद तत्व (उद); तत्व शव (पट) । 
४६।८ लहड; सहेउ (बड़); भएउ (जवा); लहे (ब्रज) । 
४७१ मोर; मोह (राम, जवा, नाग, भन, पट)। 
३०६ कालिका; कलिका (रघु+-, ब्रज); कलिकाल (परि, नर+, पट); कालिकाल (नाग) 
कलीकाक (मन--); \/ (नर+) । 
४०११ परमु; ५ (कुंज--, रघु--) ; मरम्‌ (बड़, कुंज+-, रघु--, परि, उद, ब्रज) ; मरम (अन्यत्र) । , 
५२।१० नरभूप; ~, + +, शुरभूप+- (मन) । 
५३।३ सबद्रसी; समदरसी (परि, जवा, मन+, उद, व्रज, नाथ) । 
५३।७ निज; हरि (परि, राम, जवा, नाग, मन, पट) । 
५५।९ सहेस तब; तव शिव पहुं (राम); महेश तह (नर); तव शीव पहें (पट, नाथ) । 
५६।९ पुनीत; प्रेम (वड़, परि, राम, नाग, मन--, नर, पट); प्रीति (जवा, नाथ); पीझ , 
` ` (सन+); स्नेह (ब्रज)। न जाइ तजि; नहि जाइ तजि (वड्‌, नर); तजि 
जाइ नहि (परि, राम, जवा, नाग, मन, पठ, नाथ) | 
६३।७ ` अवमाना; \ (कुंज, रघु--, उद, नाथ); भ्रपमाना (अन्यत्र) । 
६६।८ गिरि; विधि (बड़, राम, जवा, नाग, मन, नर, पठ, नाथ) । 
६७।६ सुमिरि; सकल (जवा); समिरित (उद); सुलभ (नर+); सुमरि (नर+, पट)। 
६६।६ द्विसिषा; इसिषा (राम+, नाग, मन+); (राम्‌+, नर+, ++); ईर 
(जवा); हीन्शा (सन); हिसिषी (उद); सिषा (नर; पट); सीष (ब्रज, 
नाथ) । र 
७०।१० यहु; (कुंज, रघु, उद, ब्रज); यहि (बड़); इंहि (नर); अब (अन्यत्र) । अब; 
सव (परि, राम, जवा, नाग, सन, पट, नाथ) । 
७१४ रहउ; रहइ (बड़, राम, जवा, नाथ); रहत (पट) । छु 
७९।६ सबु; सव (बड़, नर, ब्रज); अब (राम, जवा, नाग, सन, पट, नाथ) । | ह: 
७३८५ भए; भएउ (बड़, राम, जवा, नाग, मन, नर) । ee 
७४।६ बलवाती; बेलपात (बड़, सन; नर+); बेलपाति (परि, राम्‌+, जवा); बेलपति 
(रामऽ); बेलवाति (नाग); फलवाती (उद), बेलबतिय -(नरः-); बेलपाती 
(ब्रज); वेलवात ( नाथ) । ए 
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७५४ तुम्हद्दि; जवहि (राम-:, जवा, नाग, सन, पट, नाथ); अवहि (राम--); तुमहि 
(नर) । जब; अब (राम, जवा, नाग, सन); तुअ (पट); तोहि (नाथ) । 
७४।१० अभिराम; आरामु (बड़); आराम (राम, जवा, नाग, सन, पट); कल्यांन (नर) 
सुषषान (नाथ) । [ | 
७८४ ७ (कुंज, रघु) । 
७०।७ सोइ; सव (परि); हम (राम, जवा, नाग, सन, पट, नाथ); सो (नर)। 
७पो८ सदासिवहि; सिवहि सदा (बड़, राम, जवा, नाग; मन, नर, पट, नाथ )1 
८३ोम विषमबान मघकेतू; विषम वारिचरकेतू (रघुः, सन+-); वान विषम झषकेतू (जवा) 
 बीषमबान वीषकेतु (मन); बीषमबान जलकेतु (पट); विषमवांन झकेतु (नाथ) । 
८६।३ जग; ४ (कुंज, रघु-, परि); सब (अन्यत्र) । 
८६।६ तरुराजि; तरुजाति (बड़, नाग, भन, उद, ब्रज); तरुराज (रघु-, परि, नर) 
` तरुसषा (राम, पट, नाथ); तरुसाषाऽ, तरुराजाञ- (जवा); तश जाती (मन-) । 
८७८ ससुक्रि कामसुखु; काम समुझि सुष (जवा); सो समुक्ति कांमसुष (उद) । 
| ८९।५ बिधि बिनय; विध वचन (रघु-); प्रभु बीनय (पट) । 
३११४ सोचाइ; सुचाई (राम, उद); सोधाई (जवा); सुहाई (नर, पट, नाथ) । 
६१७ अज); तेहि. (रघु-, परि); बिधि (राम, पट, नाथ); अस (जवा, सन, उद, नर, 
ब्रज); अ (नाग)। 
६१८ कलस; (कुंज, रघु-, परि); सकल (अन्यत्र) । 
, ६१।१० स॒भद; सुषद (वड, रघु-, परि); शुभग (राम, जवा); शुभ (पट, नाथ) | 
 ९४।६ गए; आएउ (रघु-, परि, नर); आए (नर) । तुहिनाचल; हिनाचल (बड़) ; 
तुहिमाचन (कुंज+); तुहिमाचल (कुंज+, नाग{-); हिमाचल (रघु-); हिमांचल 


(परि, जवा, नर); नुहेमाचल (उद); सहिमाचल--, रितुहिमाचल-- (ब्रज); हेमाचल 
(पट); हींमाचल (नाथ) । 


कोऽ बसह; ५/ (कुंज); बरद (अन्यत्र) । . ` 

 ६६।१४ बिलापु; (कुंज; परि); विलाप (रघु-, ब्रज--); कलाप (अन्यत्र) । 
९०१४. तुद्दिनगिरि; गिरिऽ हिमगिरिञ- (जवा); तुहिमगिरि (मन, ब्रज-{-); तुहितिगिरि 
(उद); तुहिगिरि (ब्रज); तबहीगीरी (पट); आतुर गीरि (नाथ) । 

३ विरंचि; विरचि (बड़); बिचित्र (रघु-, परि) । 

भामा; वामा (रघु-, परि, सन, पड, नाथ); ? (ब्रजः-) । 

` बिभागा; विधाना (जवा-?, नाग, सन) । 

सम; प्रिय (परि, राम, पट, नाथ) । 

खाई पी दिषाई (बड़, उद, नर, नाथ-:); दृढ़ाई (परि, नाथ--)। # 
$ ४/(कुंज, रघु, परि, बाल); मन माँही (राम, नाथ); उनमानी (ब्रज); ` 


` पाठमेद्‌ 


११४४ 
११५७ 
११६२ 
१२१।४ 
१२१६ 
१२४७७ 
१२६।३ 
१२६।४ 
१२६।६ 


१२७३ 
१२६।५ 
१३०।३ 
१३१८ 


१४०।३ 


१४१।७ 
१४५६ 


` १४७१ 
१५१।१ 


१५७।४ 
१५६।१२ 


-९६२।२ 
१६३।९ 
१६४।८ 
१६५।४ 


१६५।१० 
१६६।२ 
१६८३ 
- १७१२ 
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शुन; विवि (राम, पड, नाथ)। 2, 

बिचारे; सम्हारे (परि); पिग्रारे (जवा); शंभारे' (पट, नाथ)। .. 

बस; ५ (रघु, जवा, नाग, मन--, ब्रजऽ-) ; वसे (कुज-:-) ; वंसउ (उद); सव (अन्यत्र) । 
स्वमति; सुमति (बड़, नर, पट, नाथ)। 

अधस; अधरम (कुंज, रघु, व्रज); श्रमं (उद)। 

आसि; अति (वड, जवा, नर, नाथ); हुती (पट) । 

बढ़ावनिहारी; जगावविहारी (जवा, नाग, मन); चढांवनहारी (उद)। 

नवीना; प्रवीना (उद, ब्रज-, पट, नाथ) । ." 


सन मयन; १' (कुंज+, रघु, नर); हिय मयन (व्रज+); मएन (पट); भए 
सन--, भए मेन~- ? (नाथ)। . 


मुनि; सुनि (कुंज, रघु, संन, ब्रज) । ` 


उखारी; उपारी , (राम, मन, पंट, नाथ) । 

नीति; सील (बड़, जवा, नाग, मन, नर) । 

हे बिधि; हँ बिधि (कुंज, रघु); है विधि (राम, नाग); हा बिधि (बाल, नाथ); 
हो विधि (जवा); जिहि विष (उद); कहै विधि (ब्रजऽ-); दैवी (पट) । 
पुनीत; विचित्र (परि, राम, पट, नाथ) । प्रबंध बनाई; मुतीसन्ह गाई (वड, कुंज--, 
रघु--„ जवा, उदु--, नर); बंध बनाई (नाग); मुनिसन पाई (उद--, ब्रज--) । 
सुसुकानी; हरषानी (राम, पट, नाथ) । 

बरु; बर (परि); धुनि (राम, मन, पट); नृप (जवा, नर); बुरु (नाग); धरु 
(उद); पुनि (नाथ) । `. ; 
द्र; रद (कुंज--, रघु, परि, नाग, सन-, पट, नाथ) । 

बचरचना; वर रचना (बड़, कुंज--, राम+-, जवा, मन--, ब्रज); वर बचना (सनः) 
रुची रचना - (पट); रव .रचना (नाथ) | .. 


सगा; मग (कुंज+, पट, नाथ); ढु (उद) । 


आपुनु आवे; आफु न आवै (बड़, जवा--, सन, नर, ब्रज, नाथ+); आप न आवे 
(परि); ताहि -ले आवै (राम, जवा-); आफु न वे (उद) । 
सिधि लोक; सिधि लोग (राम, नाथ); बीधी लोग (पड)! | 

सहीस; महीप (जवा, नर, पट) । जहे तहँ; © (बुंज+)। 

असोकी; विसोकी (परि, राम, पट, नाथ) । ` ` 5; 
बस बिधि; सव विधि (कुंज, रघु, नाग, मन+, पट); (मन); अवसि विध . | 
(उद); वसि विधि (ब्रज)। 

त; तौ (बड़, भन, पट, नाथ); तहं (कुंज, रघु); तह (नाग, उद); तो (ब्रज) 
सम; मन (कुंज+, रघु, परि, जवा, नाग, उद); % (सन) । 
सन तन; मन क्रम (राम, नाग, मन, ब्रज); ` (जवा); मत कर्म (पट, नाथ) | 
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१७५४ घाए; गराए (जवा, मन, नर, ब्रज, पट) । 
१७६१ मुनि सुलु; सुनि सुनु (कुंज-, रषु+, पट); ४ (कुंज+, रघुउ-); सुनि सुनि (जवा-/ 
नाथ); सुनि मुनि (जवा--) ; मुनि पुनु-:-, ॐ (मन); सुनि(उद); पुनि सुनु (ब्रज) । 
१७६।२ बरिबंडा; वरचंडा (राम) ; परचंडा (जवा+ पट, नाथ) ; © (जवा--); वरदंडा (ब्रज) । 
१८१।७ कहीँ; करौं (कुंजऽ, रघु); कहौ (जवा, मन); % (नाग); कहों (उद, व्रज); 
कहेउ (पट); कहउं (नाथ) । अब सोइ; सव कोई (नर, पट) । 
१८२।८ पचारी; प्रचारी (वड; रघु--, परि, राम, जवा--, मन, पट) । 
९८२।१० धनधारी; धनुथारी (कड, परि, जवा, पट, नाथ) । 
९८३।५ वेद्‌; बिश्व (बड़); देव (उद, पट, नाथ) । 
९१८४।३ सब; सम (बड़, परि, राम, व्रज, नाथ) । | 
१८४।४ ग्लानी; हानी (बड़, परि, राम-, भन, उद)। 
१८४।६ लोक; लोका (कुंज, परि, राम, नर, व्रज, पट, नाथ) । 
९८४।९० सोक; सोका (कुंज, परि, राम, नर, ब्रज, पट, नाथ) । 
१८४।२ पयनिधि; प्रभु पयनिघी (जवा)। घस प्रभु; बस (कुंज--, रघु-, उद, ब्रज); ` 
ie मन बस (रघु+-); महं प्रभु (परि); बंस (जवा)। 
१८६।८ गुनगन; हरिगुन (परि); ' गुनजन (जवा) । 1 
१८९।११ गंजन; षंडन (बड़, कुंज+, रघु, परि); ७) (कुंज-:-); ७ =, ॐ (नाग) । 
८६।१२ जानी; बाणी (वड); यानी (कुंज-, रघु, नाग, उद); वानी (कुंज--, परि, 
राम, जवा, मन) । है Fm) । 
१८६॥१३ सारद्‌; सादर (कुंज-, रघु, 'जवा, नाग, मन, 'उद, पट) । 
१८७११ घरि सहि; घरि घरि महि-, घरिनी महु+ (कुंज); धरनि महु (रघु, परि) । ` 
१८८।५ रहें; रहनि तहाँ=, रहेनि तहाँ- (राम); रहे तहा (पट) । निज निज; निजनि 
(जवान, ब्रज) । अनीक; अनीकर (रघु, उद, ्रजऽ-); ७ (राम, पट); अनेन 
(जवा--) ; भनेक (नाथ) । रचि; रुचि (कुजः, उद, ब्रज, नाथ) ; \/ (कुंज--, 4 +); 
Er रूचि (रघु); रूवि (नाग); रुच (मन, पट) । - ॒ 
 । २६१७७ गहंगदि; गहगह (बड़, कुंज-, नाथ); गहगहे (प्रज); गहीगह (पट) । 
ge परम द्याला; दीनदयाला (बड़, कुंज-, बाल, जवा, नर)। 
i . १६४४२ लोई; कोई (बड़, वाल, जवा, मन, नर)। 
र प्रगढेड सुषमाकंद्‌; प्रगटेउ प्रभु सुषकंद (बड़, नाग, मन, नर); प्रगटेउ. सुपकंद 
(कुंज, रघु, उद, व्रजऽ-, पट); प्रगटे सुषमकंद (कुंज+,) ; प्रभु प्रगटेउ सुखकंद 
(राम, नाथ); प्रगट भए सुखकंद (वाल); प्रगटे प्रभु सुषकंद (जवा) । 
9 जनु सानी; i साँनी i (बाल) अनुमानी (मन); पुर सानी (नाथ)। 
!६४॥१० कचन; छ] (बड़, परि, राम); कौन (बाल); कहा (पट, नाथ) । बिधि; ते 
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सकल रस (बड़, राम, नाथ) । 
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सुखसागर; सुषसादर (कुंज-, रघु, मन--) । 
४; ५ (वाल, जवा, उद, ब्रज, नाथ); 0 (अन्यत्र) । 


बस के; सव के (कुंज+, रघु, नाग -:, मन); वस करि (परि, ब्रज) ; वसि करि (जवा 


) ; वसि कं (वाल, जवा--, पट, नाथ); सव के राचर सवके (नाग -:-) । 
इन्ह सन; इन्ह सर (कुंज, रघु--); एहि रस (वाल); इन सन (जवा); इन्ह 
सन्ह (नाग); इन्ह कर (उद); इन रस (नर); इन कर-,इन सर--? (ब्रज) । 
देखो पद्‌ जाई; देखा प्रभुपद जाई (बड़); में देखा पद जाई (रामः+, पट, नाथ) 
देखौँ पद पंकज जाई (राम+-); देषौ पद जाइ --, देषौ प्रभुपद जाइ+- (जवा); देषां 
पद पंकजा जाई (नाग); देषुं हरिपद जाइ (उद); देषौं प्रभुपद जाई (नर+); देषों 
ह्रिपद जाई (ब्रज) । 
सरऊ; सरजू (बड़, परि, राम+, पट, नाथ); सारउ (जवा); ? (ब्रजऽ-)। 
प्रीय प्रान की; मोहि प्रिय प्राण कि (बड़); प्रिय प्रान की (कुंज, रघु]; प्रिय मम 
प्रान कि (परि); प्रिय मोहि प्राण कि (राम, सन--); प्रिश्न प्राणन्ह की (वाल) 
पृया प्रान की (जवा); प्रीय प्रान कै (पट); मोरे घ्रान की (नाथ) । 
जलज; जलल--, ४/+ (कुंज); जलद (जवा, नर); ज (उद) । तनु; जनु (कुंज--); 
तन (परि, राम, जवा, पट, नाथ) । 
निति; नित (वड); निमिति (जवा); हित (उद, ब्रज); लगि (नर) । 
क्रोद्दी; कोही (परि, राम, वाल, जवा, नर, नाथ); क्रोद्धी (नाग) । 
सारा; ५ (कुंज, रघु, जवा, मन); जारा (अन्यत्र) । ह; 
सोरी; थोरी (वाल, मनः-); बारि (जंवाऽ)। 
द्याल; कृपाल (बड़, परि, राम, नर); १/(राम--) । 
डर; उर (परि, राम, पट, नाथ) । 
जप; बिधि (परि, राम, जवा, पट, नाथ) । | 
सुभद्‌; सुभग (बड़, रघु--, “परि, राम, पठ, नाथ) । 
सबु; मन (बड़, जवा, नर); भूलि (राम, पट, नाथ) । 
बहु; मुख (राम, पट, नाथ) । 
सुज; भुजंग (कुंज); भुजग (नाग)। 
गुन; के (रघु-, परि, राम, पट); की (नाथ)। 
चित्त; बिचित्र (रघु-); चित्र (राम, जवा, मन-, उद, पट, नाथ); शुचीत (मनञ-) । 
अंत; मध्य (बड़, परि, मन", नर, व्रज); मधि (जवा)। 
रूप; (कुंज, नाग); भूप (रन्यत्र) । . 
अवर; (कुंज, राम, जवा, नाग, मन, उद); अपर (अन्यत्र) । 
जे; १/(कुंज, नाग); तब (षट); जब (अन्यत्र) । । 
प्रमतन; (कुंज, नाग, पट, नाथ); प्रेमपनु (बड़, जवा, सन); प्रेमपन (अन्यत्र) । 
कोहु; मोह . (बड़, परि, मन+, नर); मोह (रघु-)। : क 
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२६७३ लोभलोलुप; लोभ लोलु (बड़, उद, नर+); लोभी लोलुप (कुंज+, मन ) ; लोभु लोलुप 
(राम); लोभी लोभ (जवा); लोभि लोलप (नर+); ,लोभु लोलु (ब्रज, पट); लोभि 
लोलुप (नाथ) | कल; कलि (बड़, राम, मन, पट, नाथ); (2 (रघु-,परि, सन) । 

२६७४७ परम गति; पर गति (कुंज, मन--); परा गति (रघु-, परि); सुगति जिमि (राम, 
पट, नाथ); परम पद (जवा+, उद)। 

२७२।२ नयन; नये (बड़, राम, जेवा, . उद, नर, ब्रज).। 

२७४।१० कथहि; "४ (कुंज, परि, नाग); ?८ (मन); करहि (अन्यत्र) । 

२७४।६ खर्‌; कर (बड़, रघु-, परि, राम, जवान, मन, पट); वर (नाथ) । 

२७७।१० चरहि ; पर्रह (बड़); वरहि (रघु-); होहि (परि, राम, मन-/ पट, नाथ )1 

२७८।५ बढ़; ५ (कुंज, नाग); अति (अन्यत्र) । 

२७५।१० सकुचि; तुर (रघु-, परि); बहुरि (राम, पट, नाथ) । 

२८१६ सब बंदे; \ (कुंज, नागः); संक सव (जवा--, पट, नाथ); संका सव (अन्यत्र) । 

२८३।४ जय$`\/(नाग); जप (कुंज); जनः, वहु+ (सन); जग (अन्यत्र) । 

२८४।७ मिटे मोर; चाप भिटै मोर (कुंज--); १ (परि); मेटहु मोर (पट) । 

२८४।९० असात; समात (रघु-, परि, राम, जवा, नर, पट, नाथ) । 

२६२।१० पंकजमालः \ (कुंजऽ, मन--, ब्रज+, पट ).; पंकजमाला (नाग); पंकजवाल' (नाथ); 
पंकजनाल (अन्यत्र) । र र 

२६३।४ गज; © (कुंज-, रषु + ) ; करि (बड़, कुंज+-ब्रज+-) ; गंज (कुंजञ-+-) ; वन (उद, ब्रज-+ )। 
हरिः अरि (जवा); केहरि (उद) । 

२९४।१ सुनि बोले; बोले गुर (बड, नर, ब्रज); बोले+ (कुंज, रघु); बोले मुनी (रघु+-); 
0 (परि); मुनी बोले (नाग); बोले गुर (अन्यत्र) । 

२६८।५ अय इव; हय इव (कुंज, रघु, नांग); श्रगु इवं+, आगिव+- (जवा); श्रवा इव 
(नर); भ्रव इव (पट); भ्रवइ (नाथ)। र 
 २६९।२ पनव; पवन (कुंज-, रघु-/ नाग, नर, पठ, नाथ); पव--, गहे-- (जवा); पर्वुन 
वनि(उद); ४ (नर+)1 ` ल 
 ३०४।२ घटा; ५ (वड्‌, जवा, ब्रज); .घय (कुज--, रघु--, नाग); ? (मन--); घंटा (उद, 
i नर+); घंट (कुंज+, रघु, नर--, अन्यत्र) । | 
बिप्र; बीर (कुंज, रघु, जवाऽ, नाग); मुनि, /ञ- +(जवा)। 

५१ कल कोपर; भरि कोपर' (बड़, कुंज+-); कोपर (कुंज-, रघु-, नाग); कोपर भरि 
(रघु? परि)। 
।१ सुर; सुमम-, सुमधुरञ, ४ + +(कुंज); सुमन (रघु--, नाग); सुमन सर 
 (वट)। ९ त < 
दे 


री (राम, मन, पढ, नाथ); नरनारी (जवा+, ब्रज); सुरनानीः। 
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३१५५ सुख; \/ (वड, कुंज, रघु, जवा-+, नाग, उद, नर-:-) ; शव (सन) ; सुर (नरः, अन्यत्र) । 

३१६।१३ चालि; वाजि (वइ, परि, जवा-+, नर--, ब्रज); अलि (कुंज, नाग); वाज (कुंज 
++); वालि (रघु+); चाल (राम); 0 (जवाऽ-) | 

३२५।२-३ © (कुंज-, रघु, वाल, नाग) । 

३२५।२० तनय; (कुंज, नाग); जन (राम+); जनक (राम, अन्यत्र) । 

३२६।११ रस; (गुंज, रघु); रव (कुंज+-) (उद); कर (कुंज+- +, उद". 
अन्यत्र) । 

३४४।७ सफल; सकल (बड़); सुफल (परि, उद, व्रज)। 

३४६।६ सकुन; सकुच (कुंज, रघु, जवा-, नाग, मन+); शगुन (पट) । 

३५२।३ पूप; \ (कुज--, रघु); भूप (अन्यत्र) । 

३६०।३ सप्रेम; सनेह (रघु-, परि, जवा); प्रेम (नाग) । 

३६०६ नारी; चारी (राम, सन--, ब्रज, पट, नाथ); च्यारी (उद)। 


इतीय सापान ( अयोध्याकांड ) 


श्लो ११ वामांके; यस्यांके (राजा); यस्याङ्के (परि) । 
दो १७ मनोरथ; मनोहर (रघु) । 
३।६ अनुभयेउ; भयेउ (रघु--, अल) । ५ 
६३: चरम; चमर (अल, मन, पट, नर, नाथ); चर्म (व्रज)। 
६५ बिहित; विदित (राजा, परि, अल, खोज) । 
८।५ कहेड; (राजा, परि, अल, नर); कहे (उद); कहो (खोज); कहे (अन्यत्र) । 
११६ आजु; काजु (रघु)।  - 
१२५ बिज्चुध; विविध (बड़, राजा, रघु, परि, पट); बिबध (उद) । 
१४२ जिन्हृहि; जेहि (राजा, परि); जिन्हन्ह--, ॐ (राम); जेन्हहि--, + (मन) 

` जिनही (उद); जाहि (खोज); जिनहहिं (ब्रज); जिनहि (नर) । 
१७७ जर; जल (बड़, नाग, उद, खोज, ब्रज, नर); जलु-, ४” ॐ (राम) । 
२०७ देखडँ; देषहुँ (राजा, परि) । i 
२२।१ कबुली; कबूलि (बड़, नर+); कठुली ? (राजा+); कुबुली (बाग, खोज); 
' ` कबुलि (नाग); कबुल (सन, नरः); बाबेली+, बोली” + (खोज); कुटुली (ब्रज). 
कुटील (पड); कबूली (नर+ +); कटुलि (नाथ) । [ 2 
२०६ कुटिल्लमनि; कुटिलमति (बड़, वाग, नाग, मन+ खोज, ब्रज, नरः+, पट, नाथ); कुट 
१ सनि (उद) । | 


२८।३ मनुः मुनि (बड़, रघु, राम+, भन, खोज, पड, नाथ); पुनि (ब्रज) । र 
. ३४९, सब; फुरि (राजा, परि)। | पक 
४१।१० पर; पहं (राजा+-); मह्‌ (राजा+, परि खोज) | 
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४२४५ न पाइ अस; न पाइग्न (राजा, रघु, परि); पाइ न (राम)। 
४७७ अगहु; अगम (बड़, मन--, खोज, नर--); अगमु (रघु, राम) । 
४पाप प्रान; परम्‌ (वड); परम (रघु, राम)। 
७५२ जानी; हानी (बड़, परि, बाग, उद, ब्रज, पट, नर, नाथ); नी (रघु) । 
७५४ फलु सुत; फल सुत (बड़, नाग, खोज, पट, नर, नाथ); बड़ फलु (राजा, परि); 
फलु बड़ (राम--); फलु (उद) 
.. ७५७ सुपासू; सुवासू (रघु, नाग, मन, उद, पट, नर, नाथ) । 
८०४ परितोषे; परिपोष (राजा, राम); ५ (राजा +); परिवोषे (उद) । 
=८३।१ रथ; अति (बड़, राम); 0 (रघु) । 
८४।२ सफल; सकल (वड़, वाग, मन, ब्रज, नर, नाथ) । 
६।४ सिपुपा; सिंसुपात (रघु, वाग); सिसुपाल (नाग); सिंसुपायं (उद); शिसुपातु (ब्रज); 
शोशुकाल (पट); सीसुपास (नाथ) । 
८६।5 मधुर सृडु; मृढुल मथु (वाग, व्रज)। जानी; आनी (पट); बानी (नर+) । 
आनी; पानी (राजा, नाग, पट) । 
. ६११ बिसद्‌; वसन (रघु, पट)। 
६४२ सुखदारा; सुषदातारा (रघु--, राम+ +, ब्रज+); दातारा (राम--, नाग--, सन, 
दु उद, पट, नर, नाथ) । 
सगु; मतु (राजा, परि); मग (मन); गुन्‌ (उद) । 
पितुगृहू; मायिक (बड़); माइक (रघु, राम--, मन, उद, पट, नर, नाथ); \/-- 
+ + (राम) । 
मोर; मोरि (बड़, राजा, परि, राम, नाग, पट, नाथ); मो--, 43: (मन) । 
जु; जिमि (बड़, राजा, परि, वाग, ब्रज); बन (नाग--) । सूरु; मूलु (राम); 
मूर (बाग, सन, ब्रज, नर--); मुल (उद, पट, नाथ) । 
` १००१ जीदृद्वि; जिइहहि (बड़, राजा, परि); जीवहि (बाग, नाग, सन, ब्रज, पट, नाथ) । 
रप जोइ; जो (राजा, राम, मन, नाथ = );जो कछु (परि, बाग, ब्रज); प्रम (पट) । 
= बोलि सब; बोलि तब (बड़, वाग, ब्रज) | बिदा सब; विदा तव (राजा, परि, पट) । 
सुनि मन; सुनि मुनि (वाग, ब्रज, नाथ--); मनि मन (उद+, नर--) । 
हमारा; अपारा (राजा, परि) । 
; बसहि (राजा; रामऽ, 4+, नाग); स्वसि -, स्वहि -- (उद); शही 
1 बूमत; पूंछेत (बड़); पुछत (मन, पट, नाथ)। 
(सजा); होहि (परि); सोचु (राम); सीव (बाग); शीझ (पठ, नाथ) । 
तेइ (राजा); तेइ (परि); तव (बाग, ब्रज); तिन्ह (उद); ते (पट); 
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हम; सम (रघु) । 

सानच; मानवि (बड़, रघु, राम, नाथ); मानित्र (उद, नर-)। 

तरुवर; तइतर (परि, पट, नर, नाथ); तरुग्ररी (नाग); तरुवरु (मन) । 
बरनी; चरनी (रघु, वाग, उद) । 

बरना | 

अक; एक (रघु, राम, पट, नाथ); एक (बड़, परि, वाग,. ब्रज, . नर) । 
कहहि; कहइ (राजा, परि); कहति (बाग, ब्रज); कहत (नाग) । मृढु; वर 
(राजां, परि, नाग, उद, पट, नर, नाथ) । 

सन; उर (बड़); हिय (राजा, परि, नर)। 

बहु; वरु (रघु) । 

कोह; मोह (राजा, परि); क्रोध (वाल); कोध-, ॐ (मन); क्रोह (उद) । 
लड; उर (राजा, परि, उद); मनु (वाग); लय (खोज); मन (ब्रज); लो 
(पड, नर); लव (नाथ) । रहहु; वसहु (वाग, खोज, व्रज) । 

भल; जल (राजा, परि); भलि (वाग, नाथ); सव (नाग, खोज) । 
रघुनायक; मुनिनायकु (वाग, ब्रज) । 

बिधि; वन (वाग, ब्रज); बहु (मन); विवऽ, बिघ-- (उद) । 

बिबुध; विविध (राजा, परि, खोज); ४४ (खोज--) । 

फर; फल (राजा, नाग, सन, उद)। 

तेहि तेहि; जेहि तेहि (बड़, परि, राम, मन, उद, खोज, पट, नाथ) ; जिहि तिहि (चर) । 
भूमितल; भमि तन (रघु, बाग) । 

सी चड; सींचत (राजा, परि); तीचेउ (खोज); सीच (नर) । 

करि; धरि (बड़); भरि .(राम, नाग, सनः, पट, नर); भली (मन+); मरि 
(उद, नाथ); भल (खोज) । संवारा; सुधारा (उद) । 

कहहु; कहेउ (राजा, परि, उद); कहहु (खोज, पट, नाथ) । 

करहू; कहू (रघु) । 

रघुबर; रघुकुल (बड़, राम, मन, उद, पट, नर, नाथ) । 

बिबेकपर; विवेकमय (बड़, राजा, परि); बिबेक बर (मनम) । 

चवइ; चुआद (वड); बमइ (रघु); ववइ (वाग); चुवे (नर)। हिम्‌; मुह 
(रामऊ, नाथ); (राम ॐ); विम-+ \/ॐ (नर) । ठ 
बिह्वित; विदित (राजा) । 

पालहि; पालिहि (राजा, रघु, राम, नाग, मन); पालेहि (उद) । 
बेद्बिहित; बेदबिदित (राजा, राम ॐ, खोज); वेदबिहत (उद)। 
परम; / (राजा, रघु, नाग); सरस (बड़); प्रेम+, पेम +~ (राम); मरम | 
(राम ~, अन्यत्र) । ड दम हुक 
सुरपुर; सुरपति (राजा, रघु, परि, पट)॥ | rd 
पुरजन; परिजन (बड़, राजा, भन, खोज, पट, नर, नाथ); परजन (उद 
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९७६।३ मन; मुनि (रघु, वाग); मनु (राम, पट); मनि (उद); सुनि (ब्रज) । 

१७७६९ सुआ; \/(राजा, रघु-, नाग, मन--); सुतश्रन (उद); सुतः, सुता + (खोज); 
सुव--, सुवन+- (नर); सुझन (नर+-4-, अन्यत्र) । 

१७५२. रसा; राज. (राजा) । 

९७६।१ पावर; ४: (राम, मन, नर, पट, नाथ); पावव (नाग+-); पावन (नाग ~-, अन्यत्र) । 

१७६।१० कोन; काह ` (राजा, परि); कौनु (नाग) । 

१८०।३ रायराञ्जु सबही; राय रजायसु सव (राजा, परि) रामराज सबही (उद, नर)। ` 

९८१।१ करवद्र; करबदन्‌ (नाग); कर ब्रदत ॐ, +, +- (सन); करवदन (उद) 
करिबदनन (पट) । 

१८१।६ वस; बर (बड़, राम, अल, नाग, उद, खोज, पट, नर); वड (नाथ) । 

१५३२ बिष; (वड, रघु, परि, राम, नाग); 0 (राजा); दुष (अन्यत्र) । 

९८३।६ पारु; पावर (अल, पट, नर, नाथ); पावन (खोज); पावइ (ब्रज) । 


३ ओ _9१८६॥१ चहत; चलत (राजा, राम--, वाग, मन-, उद, खोज, ब्रज, नाथ); चले (अल) 
SE ४ (सनञ-); चला (पट) । 
दै आओ १५६६ सबहि; सकल (राजा, परि); सचीव (पट); सचिवं (नाथ) । 


 ९१८९।५ करिहउँ; करिहहु (राजा, :परि, अल, नाग); करिहुङ (वाग) । घवलिहउँ; 

० घवलिहहु (राजा, परि, अल, नाग) । 

ओ १४०७ जोहारे; //(बड़, राजा, रघु, परि, राम, नाग); जोहारहि (अन्यत्र) । 

१६३८ जाना; नाना (रघु, राम, अल) । 

 १६३।१० पावन; प्रांवर (रघु, राजा, वांग, अल, नाग) । 

` १९४।३ कुसल; सकल (रषु, राम--); सुकुल+, सकुल++ (राम); सुगम (अल) । 

. १६७२ सुरसेवा; गुरसेवा (रघु, परि, राम+-, बाग, नाग+-, मन +, खोज, ब्रज, नर--) । 

ह १९७६. सखहि; सबहि (राजा, रघु, नाग--, सन--, उद) । 
१९७६ सिंसुपा; सीसुपात (ग्ल); सीयपा (उद); सिसुपात (खोज); सिय (ब्रज) "ठ 
 ससपाऽ, ४1-(नर); सीमझ पाएं (नाथ) । तरु; तरुतर (राजा, रघु, वाग, व्रज) । 


रद्‌; सादर (राजा, परि, अल, नाग, उद); सरद (पट) । 

| सदा (बागे); साधन (अल); साद (उद); सदार (ब्रज); शारद (पट) । 

(बड़, राजा, परि); रहि (नाग--); करहि (प्रन्यत्र) । 

राजा, परि, वाग, खोज, व्रज); जो (बड़, नाथ); जे (अन्यत्र) । 
(राजा, परि, रामय, बाग, ब्रज) । 

राजा, परि) । | 


3 
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` साधु; सहित (राजा, परि, पट) । 


८ फूलि फलि; फूलि फल (रघु, परि, बाग, उद, ब्रज) फल' फले (स 5 
पट, नाथ) ॥ तृ; 
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भगत अभगत; भरत भगत (रघु); भगत भगत (वाग, ब्रज); रघुपति भगत 
(सन, उद, नर); भगति अभगति (खोज) ; रघुपती भग्ती (पट, नाय) । हृदय; भगती 
(सन, उद, पट, नर); भगत, (नाथ) । 

रानिहि; रामहि (रघु) । 

समेत; समीप (राजा, परि) 1 

उपचरा; उपचार (वड़, परि, नाग, मन, खोज, पट, नाथ); उपचर (बाग) । 
अनुग; (राजा, रघु); अनुज (अन्यत्र) । . र्‌ 
साघुसभा जदि साधुसमाजहि (बड़); सावुसमाजेहि (नाग); साधुंसभा जिहि 
(उद, नर); साधुसभा जन्ह (खोज); साधुसभा तीन्ह .(पट).। 

अबिचल; अविरल (राजा, परि, पट); अबिछल (खोज) । 

बस; बर (वड़, परि, राम, नाग, मन, नर, नाथ)। ' 

राम; मातु (रघु, वाग, उद) । 

देवसरि; देवधुनि (राजा, परि, राम,. नाग, सन, पट, नर, नाथ) । 

सुठि; सुचि (राजा, परि) । 

जनि; जिय (परि); जीनी (मन); जिन (उद); कत (पड); जषि (नर) । 
बनत उपाय करत; करत उपाउ वनत (वड़, रघु, वाग, उद, ब्रज, पट) । 
लोग सोक; लोक सोक (राजा, परि, मन, खोज, नर, नाथ); सोक लोक (पट) । 
पुरजन; परिजन (राजा, परि, पट); परजन (मन); वचन-+, ॐ (नाथ) । | 
वा; पावा (रघु, बाग, उद, पट) । 

सोक; सोच (राजा, परि, राम, नागे, मन, नर=); सींधु (नाभ) । 

शुर; गुरु (बड़); पुर (रघु, वाग, मन, उद, ब्रज) । 

अवधि; \/ (बड़, राजा, परि, राम, खोज, नर); अवध (अन्यत्र) । ` 
बिबुधसरि; देवसरि (राजा, परि, नाग, सन, खोज, पट, नर, माथ); बुधसरि (उद) । 
सत; ७ (रघु--, बाग, उद, ब्रज); मरंत+, ॐ (खोज) । 


३ जिति; (राजा, परि); जिमि (अन्यत्र) । ' ` / दि ८ 0 2245 


संकट; संकटू (बड़); संकंत : (राजा, राम); संकर (बाग; खोजेर, बज) । ` ह 


समाज; समान (परि, सन+, नर+); समाजु (नाथJ)]। १ 
सुनिगन; मुनिजन (राजा, परि); ७ (पड) । a Pe 
पारु; © (रघुः, बाग, उद, ब्रज) । जेहि; जेहि विधि (बाग, सन, ` | 
सुनिथल; सुचिथल' (राजा, परि); सुनिथल (बाग, नाग+) । सरिसर; १ _ Fe 
(राजा; परि); सरस (नाथ) । 

दोष; राम (राजा, परि) । 


(रघु-+, बाग, सन-, उद, ब्रज, पट); मैन, रह्यौञ- 


oN 
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३११६ दोउ भाई; रघुराई (बाग, सन, ब्रज, पट, नाथ) । ५ 
३१२।३ सभा; सपा (रघु, परि); शवे (सन); सब (उद) ;, शा (पट) । 
३१२७७ सबहिं सहउ; 0 (राजा, परि); कहेउ शकल (मन); सर्वेहि सहेउ--, सवै 
८ सहेउ+- (खोज); शहो शोक (पट) । 
३१४।७ पुरजन; परिजन (राजा, परि, नाग, खोज, पट, नाथ); पुरीं जन (मन) । रजहि; 
जरहि (बाग, ब्रज) । ड 
“, ३१४५ जामिक; यामिक (बड़); जामनि (रधु); जामिनी (बाग); जामीनी--, जामीन-- 
(सन); जामिनि (उद) । 
३१८६ पुरजन परिजन; 1 (रघु, बाग, मन, उद) । 
३२२।३ बर्‌; वय (राजा, पारि); रवि (नाग); पर (खोज--) । बिनय; पवन (नाग) । 
३२४।१ मुख; सुष (रघु) । 2 
३२४।१० चहुँ; वहें (बड़, ब्रज); बहु (राम, वाग, मन, उद, नर, नाथ); शब (पट) । 
_ ३२४१२ से; © (रघु, बाग, उद, ब्रज) । ` 


= 


ृतीय सोपान (अरण्यकांड) 


| दो ११ पुरनर; फुरजन (बड़, नाथ~-); पूरन (अल, राय, सन, पट, नाथ-- )। 
. १|३ राम; रुचिर (बाल, झल, सन, पट) । + 
- २।१ भाजि; मागि (बाल, अल, मन, ब्रज, पठ)। 
२३ मन; जिय (राय); तेही (भन) । 
२६ सुधा; साधु (राय) । 
कम्‌; धम्मं (रघु, राम-); ४(राम--)। ` 
४ आरत; श्रातुर (बाल, अल, सन- पट); झारतु (मन-:) । 
श्रुति; अति (रघु, राय, नाथ) । 
जड़ धन; सड धन (रभु); बंधन (राय); जड तन (पट); सठ धन (नाथ) । 
` श्री; सिय (अल); शीय (मन, पट, नाथ); सौय (प्रज) । | 
.. बन गिरि; १ (बड़, सन-- 1-); सर गिरि (वाल); वन (सन-- ) । बर; सब (ब्रज) । 
धन्य जनम; घन्य जन्म (बड़, परि, वाल, मन, नाथ); धन्य धन्य (अल); 
जन्म जन्म (पट) । FN ; 
(सु. राय); हीम् (मत); निज (अन्यत्र) । 


च (राय, 5.5. 
१०१८ राम 


मासगुना (मन) । | 
 २६।५ ताकिसि; ताकेसि (बड़, परि, बाल, अल, ब्रज, पट, 
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राज; ,४/ (रघु, वाल, राय); माल (राम--);' वाल (राम--, अन्यत्र) । 

जन; सुर (बड़, परि, राम, मन, ब्रज, नाथ); ७) (उद); जन ते (पट) । 
शुज; वल (राम--, अल, मन--, पट, नाथ); (राम--)। 

बल; धन, ४३: (राम); भुज (पट) । 

राम; रघुपति (रघु, राय) । 

झूठ; रूंड (रु); ? (मनः); हुँ रू (उद) । 

का; और (अल) (उद) । साचा; काचा (उद)! 

यह काम; (रघु) ; निहकाम (परि, मन--); निष्काम (राम); ईहकाम (पट); 
यह काम (अन्यत्र) । 

रमानिवासा; रामनिवासा (बड़, रघु, वाल, श्ल, रायः); रानेवासा+, \/ + (मन) । 
बर; पर (परि, राम, ब्रज, पट) । 

सह; मो (रघु); 0 (बाल, राय); भै (अल, मन--); म्ह (मन--); सव (ब्रज) । 
बैठे; बैठे प्रभू (वाल); बैठे सबे (राय); बैठिकरि (ब्रज) । 

जानहु; जानत (बाल, अल, पट)। 

श्रीः सिय (वड, अल); शी (मन); सीझ (नाथ)। 

से ; सो (बड़, परि, ब्रज); कहें (बाल, अल, पट); शन (मन) । हृदाइ; ४ (रघु, 
राय); बढाए (वाल); अकुलाइ (अल); दुछाइ (मन); बढाइ: (अन्यत्र) । 
गी; सोइ (बड़, परि, राम, मन, उद, ब्रज, नाथ) । 

जीवहि; जीव (राम, भन, उद, ब्रज, पट, नाथ); जीव कहि (अल) । 

धम; कम (राम, ब्रज, नाथ); क्रम (मन)। 5 | 
सधुर; १४ (रघु, राय); बहुरि (बाल); बहुती (सन-); कहत (नाथ); बहुत 
(सन--, अन्यत्र) । ` 


'उ्यसनी धन; विसनी धन (बाल); बिसनी निधन (अल); ब्यसनी गति (राय) 


बीश्वनीधान--, बीश्वनीधन-- (मन); बेशानी धनी (पट); बिसनि निधन (नाथ)। | 
सुभंगति; भग्त (अल); सुभगा (राय); सुभति (उदः) 1 27 
गुनानी; गुमानी (बड़, राम, राय+, उद, ब्रज, नाथ); गुनानानी (अल) । क 
बरन; ५ (रघु); निकर (अन्यत्र) । es 
बहु; निज (रघु) । 25 है. 
अपार; प्रकार (बड़, परि, राम, अल); अपारा (मन); प्रचारी (नाथ)॥ 
जीति रन; जीति नर (परि); रिपु तौं (मल)। - 

बृद्‌; कंद (बाल, ग्ल, पट); चंद (नाथ)। 

चे; \/ (रषु, राय); कीन्ह (मन); रचा (भ्य) | 
सानसगुनी; मानसगुनी (बड़, राम, राय, उद, ब्रज, नाथ); भ्रमासगुनी 


रामचरितमानस | ४७८ परिशिष्ट 


२७१८ प्रभु; सुर (सन, ब्रज, नाथ) । गुन; मुनि (त्रज)। 
रपा३ संकट; कष्ट (रघु) । 
२८।४५ बोला; बोली (मनः, ब्रज); बोली (नाथ) । मन; मति (झन--ब्वज) । डोला; 
डोली (मन--, ब्रज, नाथ) । 
२०१० रह; हर (सन व्रज, पट, नाथ); \/ (मन--) । तन; वल (परि) । बल; 
. लव (परि, अल, ब्रज)। : ; ः 
२५११ सुहाई; सुनाई :(वड़, वाल, राय--, ब्रज, पट); /--,4: ॐ (राय) । “ 
२८।१६ रिसाना; लजाना (परि, राम, वाल, . भ्ल, पट)। : 
२६।१ जगदेक; /(राम) ; जगदेक (रघु, राय); जग एक (ब्रज); .जगदश (पट); जगदेव 
1 (अन्यत्र) । घीर;. बीर (वड़); देव (ब्रज) । 
२६।५. पुरोडास; पुरोडाश (बड़); पूरोडास (बाल); पुरोडाभ (अल); पुडाराशी (मन-). 
+ वुडारास (ब्रज); पुराराउ--, पुरुवस¬- (नाथ) । 
२६।१४ जरठ जटाग्रू; जठर जटायू (वाल, पट); जाशु शुजप वल--, जरठ जटाउ+- (सन); 
० जरह जटायु (उद); जठरजाउ--, जठर जाटाउ-- (नांथ)। ` 
३०।२० मुख; सुख (परि, राम, उद, नाथ); 0 (पंट)। : SA 
३१॥१ . घरि; घर (रघु); गहि (बाल, पट) । भीरा; पीरा . (बाल, :मन--);. भी 
| . (ब्रज>")1 ¦. छि 
३२।३ गुनप्ररक; प्रेरक (रघु, राय, उद) । - 
३३।४ खोजन; खोजत (बड़, परि, राम, भ्ल, ब्रज, पट, नाथ) । 
ओ ३९॥२ दाई; बढ़ाई (परि, वाल, पट); देषाइ (मन) । 
आओ ४०७ कुमुमित;: मुकुलित (मन, ब्रज, नाथ); मुकलीस (पट)। ` ; 
ओ ४११२ सुंदर बर तरु; सुंदर बर अति तर (रघु); सुंदर तरु बर (परि, राम) 
¦ ` ` बर तस्प्ररि (ग्रल);.सुंदरं बर तरु अंति (राय) ;'स्‌दरी तरी-बर (मन); तरवर सुंदर न 
(ब्रज); शुंदर तरु वटु (पट); ' परमः सुंदर तरु (नाथ)। | 
परम उदार; 0“ (परि, राम); सरोरुह उदार (अल); उदार नाम (मन); उदार 
` .सहज (ब्रज); उदाश शामी (पट); उदार स्वामि : (नाथ) । 
देति; दहे (परि, राम); दिए (बाल); देह (श्ल); देत .(राय); ७ (पट) 
दुख; सुख (परि, राम, अल, मन); मुख (बाल)। मंदा; कंदा (पट, नाथ) । 
ज्ञाते; जिन्हते (बड़, परि, राम); जिन ते (ब्रज); जा के (पट) 
` भगतिपथ;घरमगति (बड़, परि, राम, मन, ब्रज): भगतिप्रद (राय); परमपद (पट); 
परम प्रंथ (नाथ)। 
9 मुदित (वाल, अल, मन); मुनिता (उद); उपजत (पट, नाथ)। 
$ राय) । 
/ॐ (राय); भए (पट); .रहे (नाथ)। 


हो 
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सं ३।४ मन; मति (प्रह, नाथ)। 

दो ३।४ पति; पितु (नाग, सन, पट, नाथ)। 

५४ विलपाता; विलषाता (रघु, परि, नाग) । 

५६ तद्दि; तेइ (बड़); सो (वाल); तेन्ह (नाग); पट (मन); तव (पट) । दीन्हा; 
चीन्हा (वाल); दीना (उद, ब्रज) । ` 

५१० सोहि कहहु; मोहि कहौ (बड़); मोहि कहु (रघु); मोही कहु सव (उद); शो मोही 

(पट); कहहु सषा (प्रह)। 
७७ नाईँ; सुनाइ (नाग, मन-, ब्रज); शुहाइ (मनः) । 


७१३ बालीबध की; वालि, वधव इन्ह (वड, . राम, वाल, .नाग, मन, उद, व्रज, नाथ); | 


वाली वधव की (परि); वाली वधे कह (पट); वालि वधब एन्ह (प्रह) । 

७२० सपने; सपनेहु (उद, प्रह, नाथ) । 

७।२४ अस; गुन (नाग, .मन) । : 

९।११ राम; राम मन- राम मम--(मन) । सन; सकल (रघु+); पृय (नाग) 
© (मन); सदन (पट); प्रिय (प्रह) । : 

१२१२ कछु; कछुक (बड़, परि, वाल, नाग, मन, ब्रज) । 

१४२ रह न; रहत (बड़, अल, नाग, .उद); हरन (वाल); रहती (मन); रही (ब्रज, 
पट); रहप (प्रह) । के 

१५५ मोह; मोद (रघ)। 

१५१० तुन; अरन्न--,अन्न। (रघु) । जिय; (रघु, ब्रज) ; हि(अल) ; जीते (पट) ; हिय (अन्यत्र) । 

१५१३ चल मारुत; बह मार्त (बड़, राम); मारुत बस (वाल); मारुत बह (अल) 
चले मारुत, +- +, चलें मार्त+ (नाग); मारुत वहत (संन); मारुत (उद); 
वल' मारुत (ब्रज, प्रह) । 

१५१४ उपजे; जनमे (बाल अल, मन, पट, . नाथ); उपने (उद)। सद्ध; 
. स्वधम्म (वाल); सँ धमं (अल); के घमं (नाग); को धम (भन); सधमंः 
(उद, नाथ); को धमं (ब्रज); के धमं (पट); सतधमं (प्रह) । | 

१६।२ कृत; ऋत (रघु, ब्रज); 'रितु (परि).। . 


१६।७ असि; अति (बड, नाग, मन, प्रह); अस (राम, उद, ब्रज, पट, नाथ); -ससि (अल) । 


१६।१० जिमि; जसि (रघु); जिम ((ब्रज)। 


१७५ अति; नहि (बाल); तन (अल) (ब्नज+); रती (पट); जल (नाथ) । | हु 


१७० द्विजद्रोद्द; दिजद्वेष (बाल); 'द्विजदोष (अल); द्विजबधे (मन) । 
२४४ समरन; तजन (नाग); तजइ (सन) । 
दीख; देषा (बाल, पट, नाथ) । जाइ; जाए तहे (बाल); तहा (प्रह)। 
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(उद); सर सरः, ~ (ब्रज); तब (पट); बरस रवि (प्रह) । बिगसित; विकसित 
(परि, बाल); बिकसति (उद); विगसत (ब्रज); उडही तहा (पट) । बहु; वहु 
तह (रघु); 0 (बाल) । कंज; कुंज (नाग, सन-, उद) । 
कमल पद्‌; १' (रघु, उद); कमल (अल); जुगल पद (नाग, प्रह) । 

रि; बह (परि, राम, अल, नाग, नाथ); वहे (प्रह) । 
किमि; नहि (राम, अल, व्रज, नाथ) । 

सुख; \/ (रघु, परि, ब्रज); मत, सत+- (नाग); अश (पट); सव (अन्यत्र) । 
ब्रह्म; राम (अल, मन) । 

अपार; अगाध (बाल); अपराध (अल, मनः, नाथ); श्रपीऽ ४/+ (प्रह) । 
उमा; / (रघु, सनञ-, पट, प्रह, नाथ); गरुड (अन्यत्र) । 

बल; ववल--, + (वाल); लव (अल); तन (मन) । 

रिछेस; (रघु); रीछपति (अन्यत्र) । 

त्रिसिरारि; ५ (रघु, राम+-„ बाल, अल); त्रिसरारि (उद); त्रिपुरारि (अन्यत्र) । 
नीलोपल; \ (रषुऽ, राम +, बाल) नीलोतल (अल).; नीलोत्वाल (मन) ; नीलोजल 
(नाथ) ; नीलोत्पल (अन्यत्र ) । 

पंचम सोपान (सुंद्रकांड) 

१।१ निवोण; गिर्वाण (बड़); गीर्वाण (राम, नाग, पट, नाथ) । 
निभरां; निरि (दुलही); नीभरो (पट) । 
स्वर्‌; हेम (डुलही)। | 
वरदूतं; प्रियभक्तं (दुलही) । 
एही; योही (रघु); तेही (परि, मन, नाथ); तेसिहि (वाल); ताही (पट) । 
ठएुऊ; वयऊ (बड़); कएऐउ (अल); करेउ (राय)। 
दून; ढुगुन (वाल, अल, राय, नाग, व्रज, पट, नाथ) । 
सु; तुम्ह (मन, पट, नाथ)। 
साइ; “सो (रघु, परि, सन) । 


 घाइ; कूदि (परि, बाल); जाइ (राम--, अल); /(रामऽ-); घाऐं (पट)। 


सुंद्रायतना; सुंदरायततन (श्रल); सुंदराएतन (मन-:-, उद); \/(मन-); सुंदराईत 


अति (ब्रज); सुंदराजातन (पट); सुंदरतयना+, सुंदराञ्नत अती (नाय) । 
. रूप; देह (अल, ब्रज)। 
बमत; वमन (रघु, झल, राय, काशी, ब्रज) । 
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कठिन; काढि (अल, राय+, सन, ब्रज, पट, नाथ); काठि (रायः) । 
दाम; सदा (राय, मन) भुज; मम (बाल, अल) : 

प्रचान; प्रमान (बड़, परि, बाल, अल, राय, ब्रज, पट, नाथ) । . 

संजात; संतापं (वाल, राय, ब्रज); संतापा (पट) । 

५; शीता रानी तौ ञ्श मन घीरा (पट) । 

निसित बहसि; निसि तव असि (राम, बाल, नाग, मन); निसत्‌ बहसत (उद); 
निसत बहसि (ब्रज); नीसि.तव अस (नाथ)। 

जनि; तनु (राम); तन (नाग, काशी); जीनीऽ, ही+ (सन) ;; नीज (पट) 
कत (नाथ) । 
सुहाई; सुनाई (परि, वाल, अल, राय, काशी, पट); जुडाइ (मन)। 
बाढी; गाढ़ी (नाग) । छाढ़ी; वाढी (दुलही, नाग, पट); गाढी (बाल) ; काढी (नाय) । . 
जे दित; जेहि तरु (बड़, परि, राय, नाथ--); > (अल); जेहि तर (राम, मन, 
काशो); जेहि तक (ब्रज); जेही तुरु (नाथ--) । रहे; ५ (ग्ल); तर रहत (राय); 
रहिउ (ब्रज); रहेउ (पट); रहें (नाथ)। 
घटि; घटि नहि (रघु+, परि, काशी, नाय); कटि (वाल); घाटि (अल); बढि 
(राय); घाटि न (ब्रज)। 
बलबीरा; रनधीरा (अल, नाथ); बलधीरा (मन) । 
भारी; धारी (रघु, मन, उद, काशी) । 
असुर; अचर (दुलही, रघु, परि, अल, उद, पट) । खाई; साँई (राम--, वाल, अल]; 
जाइ (ब्रज) । 
रघुनायक; रघुनायकहि (राय, मन, काशी, ब्रज, पट, नाथ) । 
प्रगट; सकल (वाल, अल); .नीकट (पट) । 
हरहु; हनहुँ न, हनहु+ (राय); हतहु (मन, ब्रज, पट) । 
पठइअ; पठवहु (झल, व्रज, पट)। 
बाधि पुनि; वांधहु (अल, मन); बांध कं पुनी (नाथ)। : ` . | 
सुनि निसिचरनारी; रजनीचरनारी (बड़); रजनीस्चर झारी (अल); ' शुनी नीश्चर 
नारी (पट); स्व नीस्चर नारी (नाथ)। १ 

जसु; जिमि (बड़, दुलही, राम, बाल, नाग) । £ 
संमत; संवत (बड़); सहित (बाल, राय, काशो--, ब्रज, पट, नाथ); सबन्ह॒ (अल) 
समेत (नाग); शमत्र-, शह--? (मन); ? ` (काशी--) । सघुफल; मधुरफल 
(बाल, अल, राय, नाग, मन, काशो+-, ब्रज, पट, नाथ); फलु (उद); मघफल 
(काशीः) । 
बरजइ; बरजन (दुलही, परि, अल, उद, व्रज, पट, नाथ); बरिजइ (नाग) । 
कि; न (अल, काशी, ब्रज); शो (मन); को (पट)। 3 
प्रेम; प्रीति (राम, अल, नाग, नाथ) । : 2 टक 
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२६।ऽ । जाई; आई (बाल; (अल ताथ) गए फक मल का शा SR ३३९३ 
३०६९६ दिवस निसि; राति{ दिवु (बड़/ रास; क्षां अल) नाग; ब्रज, नाथ)? ३ 
३१७४ हौ मोहि”(नारऽ” ब्रज; पटना , गछ इन Ft दाग ७१३ 
३१७ तनु; तन (वाल; (सन, एन्रज) = घ्रानाः (रायः) सम (अल; पट) । 

३३६ प्रमुताइ; मनुसाई (वाल, पट) नाश एमा हाई कि गनर पीर | | 

३३११ प्रभाषता (बड़, "बाल, (राय; कागीी ब्रज? नाथ) 2112 छी 

२४।८ बहु; सुर (बाल, पट) ।, सुर; सनः (नाल) Wr (१५०) ड लामग 

४५1७५ त्झबि; (मन) (बढ़े; ढुलदीएछरास( बाल, प्नागे, बज, :पंट)ः'नाथ) 17 गेल / 915३ 


४७४ वसत; वसति (दुलही, राम--, नाग, काशी) । । ६97) DF 

४७5५ आवा पावाशएबाल, हराया सत्र, नाथ) कार 07) 27 पन 

४४४ जाह;: (/(कुलहीारघु, जव गपर्दु छिरिङ (अस्त्र) ॥ (` १ 790, 
रे उः कठिनाई विकटताएवड़: बा) का छी? हुए) का जन एको ४४ 

छोई "छंगढः गद (दुलही रास;-रायअ:, चाग स्रज, काशी) ;: अंगदा (सन-- ) ; अंगद 

(उद, ब्रज); अंगदधिमुषा (रादर); अरादादि (राय---1-) 'मन--, अन्यत्र) । 
४४। १० “त्तिसठ। सठ; ( कुमुद गकर (बंड़॥एरघु)४प्ररि, >मेन, . उद; काशी) ` ` - | 
।३ कृपा; क्रीपाल (राम--, सन) | i क फाड़ 

५६।७ लगि; ४ (बड़, रघु; परि) रायप मन; उद्‌); “लही (पट); जग ` (अन्यत्र) । 

५६।१४ सरानल; सरासन (नाग, राय, काशीनाथ); सरान (उद्‌); सरन :अनले; (ब्रज) 
1६ #ए ,'शरनःअ्ब(पर्ट) ले; 575 । (कम कछ काम र | 


| 1 [झा हुए ही योमन (कांड) 
समं दो [यह दोहा बड़, परि और हाम) ) मे 5ए्लोकों; के अनंतर  है। ] 31 मर 
फेर परमानु; परवाणः (बड़) ; समान (रुघु, वराल); परवानु (राम); परिमान (मया) 

परवान; (मन, उद, ब्रज, पट, नाथ) [57 

सं शलो १।२ योगेंद्र; योगीव्रं" (वड़रर्ुः शरि; राम, सन, ब्रज, पट, नाथ) | 

> १४7 कंदाबदातं; :कुन्दावदते (राम ) ; ९ कुंदावदातं + (मया+-) ^` कुद्चदातं । (पठः) । 

- २४ शांकरं मन्मथारिँ, कंदपंह शंकरम्‌ (सबृ+ॐ परि); ` श्रीशंकर शंकरं (पट) । 
1११ कछु; (राम, बाल, ब्रज)! एकाः(अन्यत्र) । ? | १; 

१५-गिरिपादप; तरु सँलः गन (रघु, परि, जाग; , मनः+, उद); जे प्रवत (पट) । 

तेहि (बाल, सन): शो।(मनन++); तेह (ब्रज); © (पट) । ` 

! $ मम लोक; हरिलोकः (रघु, परि; नागाँहाउद); 0. (ब्रज,); भवसागर (नाथ) । 

मन (बड़, वाल, ब्रज, पट, नाथ) । 

(नाग; ३उद)ः ` | 
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'उद) %(मया,' अल) | कुरितु; \/ (राम, वाल, ` ब्रज); ऋतुहि (बड़) ; > (मया, 


अल); रितु : (अन्यत्र) कालगतिः "अ्रकालगतिः (रघु, परि) 196 (भया, अल) । 
निज बिकलता विचारि; ` (परि, राम, वाल, पट, नाथ); व्याकुलताऽनिज “संमझि 


(ञ्नन्यत्र) । Pr CF ] शर (का 
जिव; जिय (रघु, वाल, मन); गति ¦ (पट, नाथ) । SE FIR. ९६५९ 


रघुनाथदि; (राम, बाल)? पट, नाथ) ; रघुनाथपदः (बड़); रघुनाथ कहुं (ब्रज); 
रघुबीरपद (अन्यत्र) । अचल होइ अह्दिवांत; ४(वड्; राम, चाल, ब्रंज,:पट; नाथ); मसं 


अहिवात न जात (अन्यत्र) । {IFIP पफ दह २१२३ 
सत्र के बचन; वचन सवहि के (वड़, रघु, नाग, मन, उद) ;“तात :बन्ननंः सुनहुः ममं 
(ब्रज, पट) । । दा १ सत ;ड्राप्त ४7 


शुनगन; गंप (वड); गंघब (रघु; नाग); ` गंध्रवः (भनः-; उद) ०१.३ 

सोच न; न मन कछु (वड, मन, ब्रज); न कछु मन; (रघु, परि, बाल; नाग, उद); 

कछु नहि (नाथ)।  " ` । न कल ईद 

सिखर एक उतंग अति; सेलः श्युंग 'एक सुंदर; (वड़;रुघु, परि, नाग; सन, उद) 1 

परम. रम्य; अति: उतंग (बड़, रघु, परि, नाग, सन, उद) 1 

कृपा रूप शुन; करुणासील गुन (बड,. रघु, नाग, मत्त, उद); क्रीपासींधु (पट) 1 
य ते नर एढि ध्यान जे; ते नर धन्यं जे ध्यान एहि (बड़, रघु; नाग, मन, उद) 


'घन्य ते नर एह धरनी मह्‌ (पट)। ` : 


हनुमंत; मारुतसुत (बड़, रघु, नाग, मन,“ उद) । प्रिय; निज (वड़-5 रघु}, ` परि 
ब्रज; पट) । ` `` ; PR 
अवलोकि प्रभु; विलोकि प्रमु (वड, मन, व्रज, नाथ); बिलोकि पुनतिः।(रघु, -नाग, 
उद); बीलोकी (कै (ष्ट) ; (छाप क गक 717 जे) ;छानडे 

उपर; (राम, वाल, ब्रज, नाथ); रुचिः (उद); ऐक ` (पट) ;: रुचिरः (अन्यत्र) 1 
देख; केर (वाल, सन) १ कर्‌ (पट) | Tis 2SD FFF FEE 312२ 
मधुर; ५/(राम, वाल, नाथ);- वरस (ब्रज); 0) (पट); सरस (अन्यत्र) । 
सब के देखत महि परे; देषत सब के परे महि: (रघु; नाग, 'मन, जद) । = : ¬ 


पर्‌; (राम, नाथ); गिरे (बाल, पट); षसे (अन्यत्र) । ) 
हृठ मन; ९/(राम, उद); मन उर {(बङ्ऽ-); हठ उर ।प्रि)97जीवःहठ (षंड); 
१ (अन्यन्न) । फ छ हा ६ 
मनुज बास सचराचरः; प्रीती करहु रघुनाथ से (प्रट)॥ 775; 5 £४} 5४४४5 
सचराचर; चर अचर मथ (रघु, नाग, मन+, उद) । {Crs त अल जज 


कबि; सव (राम, नाथ); : छाप गा 1 जक + 
विधि; मिस (बड़, रघु, नाग+-); मिसे (नागः); मिसि (सन; उद) ब्रज) 'कहेहु 
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करत बिनोद बहु; जल्पेसि सकल निसि (बड़, रघु, नाग, सन, उद); करत बीनोद नीसी 
(पड) । प्रगट; भएं (बड़; रघु, नाग) मनन, उद); भएउ (मनः )1 

लंकपति; सुलंकपति (रघु, परि, नाग, भन, उद) । 

सत; शिव (राम, बाल); सवः, सम+-(मन); तस (उद)। 

प्रात जागे; बिचार किन्ह (नाग) । 

उरबासी; गुनरासी (बड़, रघु, नाग, सन); अनुरागी+, अनुरासी-] (उद) । 

९“; सत्यसंध प्रभु सब उरबासीं (बड़, रघु, नाग, मन, उद) । 

सन; से (रघु, नाग, उद, पट)। 

उड; चलेउ (बाल, सन) । 

सो; (बड़, राम, नाथ)। 

उठाइ; उभाई (रघु, नाग, सन» उद)। । 
सुमिरि मन; सुमरि उर (बड़, पट); सभारि उर (रघु, नाग, मन); पसंरि उर (उद) । 
पूजहु; पूजे (रघु, राम, नाग, ब्रज, पट) । ३ 

सब राजा; सुर राजा (बड़, रघु, नाग, मन, उद); भुवि राजा (बाल) । 
झारत गिरा सुनत; सुनतहि आरत बचन (बड़, रघु, नाग, मन, उद) । 

ही; है (बाल, मन+ व्रज, पट); नहि (नाग, नाथ); तुम्ह शो (मन--) । 
रहा; हा (बड़, रघु, परि, राम+, बाल, 'मन+-+-+, उद); हौन, अह+, ४० 
(मन); हहा (ब्रज); कहा (पट); अहा (नाथ) । 

बधिर न; बहिर न (रघु, परि, नाग, उद, पट); बाधी नर (मन--) । 

सब; %/ (राम, वाल, ब्रज, नाथ) ; मे (अन्यत्र) । में ; सब (बड़, रघु, परि, नाग, मन, उद)। 
देखी; देषेउे (बड़, परि, मन); देषिउं (रघु, नाग, उद); देषत (पट) । 

महू; हमहुं (परि, राम, बाल, नाथ); अवही (पट) । 

अनुज; //(परि, राम, बाल, पट, नाथ); बंधु (अन्यत्र) । 

बुढ़ा; मूढा (रघु, नाग, . उद) । 

सुनत बचन कह; (राम, बाल, मन? नाथ); अश शुनी पुनी कह (पट); सुनि 
हसि बोलेउ (अन्यत्र) । 

सुनि अस बचन सत्य; को अस झूठ सुने (रघु, परि, नाग); को अस मुढ सुने 
(सन--); को अस रुढ सुने (उद); शुनी अश बचन झुठ (पट)। 


।११ सत्य नगरु कपि जारेड; भ्रव जानेउं पुर दहेउ कपि (बड़, रघु, परि, नाग, उद); 


अब जानेउ कपी दहेउ पुर (मन) । 
फिरि न गएउ सुम्रीब पहि; गएउ न फिरि निज नाथ पहि (बड़, रघु, परि, नाग, 


सन, उद) । 


; (राम, वाल, मन+, पट, नाथ); सुनु (अन्यत्र) । 
जनु (मया, मन); जीव (पट) । 
बार; (राम, वाल, पट, नाथ); अमित बार पूजेउ (अन्यत्र) । 


पाठमेद्‌ ४८५ परिशिष्ट 


२७।३ ब्रृथा; मृपा (बड़, मन, पट); मुधा (रघु, परि, मया, नाग, उद); सुधा (मयाः) ; 
स्रिया (नाथ) । अस ह्दोइदि;\ (वड, राम, पट, नाथ); 0 (अन्यत्र) । 

२७५ सम; (बड़, राम, पट, नाथ); इव' (अन्यत्र) । 

२८।२ सब; (राम, पट); शठ (वाल, नाथ); जड (अन्यत्र) । 

२८।१० अति हरष वहु; (राम, वाल, पट, नाथ) ; महुं वार बहु (श्रन्यत्र)। बार; \/ (राम, बाल, 
पट, नाथ) ; हरषित (अन्यत्र) । गोरीस; \/(राम, बाल, पट, नाथ); गिरीस (अन्यत्र) । 

२६।३ जरठ; जठर (राम--, वाल, मया, पट, नाथ) । 

२६।६ निज मुख निज गुन; निज गुन निज मुख (बड़, मन, ब्रज) । 

२६।१० इंद्रजालि; (राम, वाल, पट, नाथ); बाजीगर (अन्यत्र) । 

२६।१२ कदह्दावहि ; (राम, वाल, मन, पट, नाथ); सराहिग्महि (अन्यत्र) । 

३०।३ अस; (राम, वाल, पट, नाथ); इमि (अन्यत्र) । 

३०।१० तव जुवतिन्ह; //(राम, वाल, पट, नाथ); मंदोदरी (अन्यत्र) । 

३१।१ नहि कछु; /(राम, वाल, पट, नाथ); 0 (न्यत्र) । 

३१७ अधम; (राम, वाल, पट, नाथ); तुरत (मया); पुत (मनः-); पोच (नाग, उद) 
पोत (अन्यत्र) । 

३१८ बल प्रताप बुधि तेज; \/ (राम, बाल, पट, नाथ); वुधि बल तेज प्रताप (अन्यत्र) । 

३१।६ जानि; (राम, बाल, पट, नाथ); विचारि (अन्यत्र) । 

३१।१० निसि; \/(राम, वाल, मन+, पट, नाथ); अनु (अन्यत्र) । 

३२।५ सभारि उठा द्सकंधरः; ५ (राम, वाल, पट, नाथ); दसानन॑ उठेउं सञ्चारी (अन्यत्र) । 

` अतिसुंदर; (राम, बाल, पट, नाथ) ; देषी कपी भागे (मन); षट चारी 

(सन--, अन्यत्र) । 

३२६ तहि लै; बहु कर (बड़, रघु, परि, मया, नाग, उद) । सिरन्हि; करन्हि (रघु, परि 
नाग, सन--, व्रज); रन्हिऽ-, + (मया) । 

२२।११ तरकि पवनसुत कर गहेउ; कूदि गहे कर पवनसुत (रघु, परि, नाग, मन, उद, ब्रज) । 

३२।१३-१४; (राम, पट, नाथ); © (बाल); उहां कहत दसकंध रिसाई धरि मारहु कपि 
भजि जन जाई (अन्यत्र) । 


३३।२!९ (राम, बाल, सन", पट, नाथ); महिम्न कीस करि फेरि दोहाई (अन्यत्र) । 
२३।६ खल; (राम, बाल, पठ, नाथ); निसि (अन्यत्र) । 
३४।३ तव; ४ (बइ, राम, बाल, नाथ); इह (ब्रज); तुव (पर); यह (अन्यत्त 


३४८ समुमि रामप्रताप; \/(राम, बाल, पट); रामप्रताप समुझि (मन); सुमिरि राम | 
प्रताप (नाथ); रामप्रताप सुमिरि (अन्यत्र) । ० मिक 
३५।१ कपि के परचारे; (राम, बाल, पट); जुवराज प्रचारे (अन्यत्र) । =; 
३५।१५ पुलक सरीर नयन जल; ४ (राम, बाल, पट, नाथ); सजल सुलोचन पुलक तन (अन्यत्र 
२५।१६ दसकंधर; (राम, बाल, पट, नाथ); दसमौलि तब (अन्यत्र) । 
३५१७ रावनहि; // (राम, बाल, पट, नाथ) रावंनहिः तब (नाथ--) ; निसाचरहि (३ 
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३६।३ केर यह; ४/ (राम, बाल); क असन (अल); केर अस (अन्यत्र) । 
३६।६ सकल पुर; (राम, बाल, पट, नाथ); .नगरु सबु (अन्यत्र) । 


३६८ जनि; ४/ (राम, वाल, पट, नाथ); जीनी (मन); पति. (उद); मति (अन्यत्र) । + 
३६।१० भूपाला; (राम, बाल, पट, नाथ); महिपाला (अन्यत्र) । अतुल; / (राम, वाल, | 


पट, नाथ); गर्व (अल); विपुल (अन्यत्र) । 
३७।१० रघुनाथ; ४/ (राम, वाल, पट, नाथ); रघुपति (वड़); % (मया); रघुपतिहि (अन्यत्र) 
३८।५ कोतुक अति; (राम, वाल); कौतुक एक (पट, नाथ); 0 (अन्यत्र) । 
३८।१२ तेहि परिहरि गुन आए; / (राम, वाल, पट, नाथ) ;; आए गुन तजि -रावनहि. (अन्यत्र) । 
३६।११ जय लजिमन; //(राम, बाल, पट, नाथ); ज्राता सहित (अन्यत्र) । 
३६॥१२ सिंघनाद; \/ (वड, राम, . वाल): पट, नाथ); केहरिनाद (अन्यत्र) । 
४०5५ परसु; (बड़, राम, बाल, पट, नाथ); परिष (अन्यत्र) । परिघ; \/(वड़, राम, 
वाल, मन+; पट, नाथ); : परसु- (अन्यत्र) । 
४१।६ गजहि; तजंहि (रघु, मया, अल, नाग, मन, उद, ब्रज) । तजहि; गजंहिः (रघु, मया, 
; अल, नाग, मन, उद, : ब्रज।) 
४१।१३ निसिचर गहि; गहि रजनिचर (बड़, रघु, मया, नाग, मन, उद); गहि निसिचर (ब्रज) । 
४२।१ . सुभट; निकट (रघु, मया, भ्ल, नाग, मन, उद,.-व्रज) 1 
४२।३ निसावरः; तमोचर (वड़, नाग, व्रज); तिमीर (रघु); तीमीनीशीचर (मन--); 
तमचर (उद) । 
 ४२।४ बाजक आतुरः; भ्रारत वालक (बड़, रघु, मया, नाग, भन,. व्रज); वालक आरत (अल) 
आरत व्याकुल भा (उद); 0 (नाथ) 
४२।६ तद्विः (परि, राम, नाथ); तेइं (बाल); ते (पट); जव (अन्यत्र) । 
४२७ सो मै  हतक्र (परि, राम, वाल, पट, नाथ); तेहि मारिहौँ; (अन्यतरं) । 
४२।६ डराने; सकाने (रघु, मया, नाग, उद, ब्रज); रीशाने (मन) । चले; फिरे (रघु 
त ` मया, नाग, मन+, उद, ब्रज-:); फिरि (त्रज-) । सुभट; बीर (रघु,- मया, नाग, 
द ८ मन-, उद, ब्रज); सकल (अल) । 
४२।१२ त्रिसूलन्दि; //(परि, राम, बाल, मन+, पट, नाथ); प्रचंडन्हि (अन्यत्र) । 
४३।३ त्रिकज्ञ; १/(परि, राम, अल, पट, नाथ); 0 (वाल); विचल (अन्यत्र) । . : : 
४३।९ सुना; सुनेउ कि (बड़, रघु, नाग, मन--, उद); सुनेतउ (मया-:-) ; सुना की (अल); 
Se सुनेउ (माया+ मन--, नाथ); सुनेऊ (ब्रज) । 
 ४३।१०- रन; (परि राम, बाल); गएंउ (पट, नाथ); : चढ़ा (अन्यत्र) । कपि:खेल; 
2 वघमेल (पट); वगमेल (नाथ) । 
४४२ द्धौ; (परि, राम); दोउ - (बाल, मन--; पट, नाथ); तव, (सन, अन्यत्र) 1 
 ४४।७. र्जि; (परि, राम, बाल; पट, नाथ); कूदि ` (अन्यत्र); । 
४४९ सौ मदि; (परि, राम, वाल, पठ; नाथ); सब मर्दहि (वड़ अल); सन मदि 
` = करिः (अन्यत्र) । ड 
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“डमा लाः पिश 


'ते; तेइ (रघु; मया, नाग; -सन,ःब्रज):। गए अप एज मा 


अस प्रभु सुनि; ७(परि; 'राम/= नाथ); ्साऽम्रभुःःपुनि (बाल); असाऽभ्रमु (अल) 
अश प्रभु शुजीय (पट); सुनि अस प्रभु ¦ (अन्यत्र) ।: न) जानि (अल) ; ७) (पट) । 
बिगतश्रम; (परि, राम बाल, : पठ; नाथ) ; ,एप्रयासः बिन (अन्यत्र) २९६ 
लरत; ५/ (राम; वाल; पर; नाथ) ;-रहिं (रघु ) $ भिरहि (ब्रज) लरहि!( रघु अन्यन्न) १ 
महावीर निसिचर; वीर तमीचर (बड़, रघु, मयां;-उदः ब्रज); विचरतः निसिचर (नाग, 
मन) । सब अति;:7(वड, रघु मेया, नाग; उद्रव्रज);' शम/भ्रधीःत्त शभ अतिञ- (मन) । 


“कातुक करत;,छ (परि, राम; | बालछ भ्रल; परः नाथ) ४7> विविष्ः प्रकारः (अन्यत्र): 


लरत; -मिरत :(वड़; रघु; नाग, उन; ऽजुद)  {फिस्तः) (मयाः) ; { करत ` (ब्रज) । 
देखइ; ५/(राम-:, वाल, मनः+); देषृहि/7(परि}$ःरामः्ह्र पट/ चाथ) ; :देखतं (ग्ल, 


= ब्रज); देषःतवः (सन, अन्यत्रजेश PS SHTEPRS SINS 
सकलः महु :संवः (बड़); येह सबु (रघु नाग) एहः सचु-,.एह सबुभः(मया] $! येह 
: सवः (मक उद); `इह सब :(ज्रज) ।ऽरघुनायकःःराम,व्सिः (बड़. रघु, ज्ञाग) ; रामु: जेन 


(मया); राम प्रभु (मन, उद, ब्रज) । । (हान) ज्ञाः 1 
ससय; दुप सव (रघु, मयाः) अलःः नाग,)मन्न, उवः) ;.मसव ,कुषः (ब्रज) ४1८४ 
हरषि; (परि, राम, वाल, .नाथ)ऽ"वेगि (वड) कपि (जज) ;@1मट) ; कोपि 


- (अन्यत्र) । क च MEP {69 SFU वात छाए FoF ७९८५ 


कछु मार कछु घायल; /(परिः+राम/मपट; नांय) ; ममारेऽकछुः घायल 'कछु (बाल) 
कछु घायल कछु रन {परे (अन्यत्रै) ।; | त (अगा पाए , FF टर 
भालु बलीमुख; \/ (परि; (राम, .वाल)>नाथ); ।'मकट्‌ःःभालुःकपिः7 (ब्रज) 
कपीमुष (पट); मर्कट भालु]भट.5(अत्यत्र) छह (पार छहए :जाफ़ाए 
सचिव; \/(परि, -रांम,-वाल, मऊनाथ)?"'बीरऽः(ब्रज)} सुभट (अन्यत्र) । 
सिव बिरंचि जहि सेवि; जेहि सेवहिःशिव कमलभवः (बङरघुःपरि, मया, नाग, सन :- 
उद) ; जेहि सेवहि सिव सकल भव (अल); जा कहुं सेव्‌हिःकमलःभवः (व्रज) । 
कृपानिधाना;\/ (परि, : राम; बाल, ब्रज} पट) नाथ); श्रीभगवाचा$ (अन्यत्र) ।7 21०2 
उतरथो; \/ (परिः राम); उतरे ;(ब्ाल) ; 5 उतरेउः (पट)? नाथ) $गाउतरिः (अन्त्र) न 


५४ 


प Eh 
हि 4 


sp fi "१११८ 


०३9 
| 


* “वीर ढुग ते ;\/ (परि, राम; पठः नाथ)(;बानरःदुगाप्तेः (बालः) ; कुं ते. वीरूबर (अन्यतरा) पे 


क्रो ध; कोपि (बड़, मन; उदः ब्रज कोप (रघु मया; अल, नाग) 571+ 
जहे. तहँ भागि चले; // (परि, राम;:बाल॒पट/नाथ) 5 भागे) भयः्व्याक्ुल्‌ अन्यच) 
दसं दूस सर सब मारेसि; (पसिः रांम;एबालं- नाथ) $ देस 'दस्‌?आरीःभ्रमु मारेशीः 


> 
७ 


(पट); मारेसि दस दस बिसिष सब (अन्यत्र) ।! । सफर) फोर गा 


करि गर्जो; २४(परि; । राम, बाल; पट, “चाथ) 5 गर्जत भएः (अन्यत्र) घलघीरई Hr 
_/(परि, राम, अल पट,” नाथ) ` महीषर 1(अन्यत्र) | ञोः छा. = ३४३ | 
' सेले एक; (परि, राम, बालङ़ीपठःःनाथ)$र राम समीप (अन्यत्र) 17 


प्रताप; प्रभाउ (रघु;-मया;-शल,; तग; मनः, उद, ब्रज) हार) / : $ 5५३ २. 


श्र 


री नि 
PRS SS 23 SI अं ७ नक 
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५१।१० निसिचर; %/(परि, राम, बाल, पट, नाथ); रजनीस्चर (अल); रजनिचर (अन्यत्र) । 
५२।६ मागि; मागेउ (बड़, रघु, नाग, मनः+, उद, ब्रज); मगिउ-, मागउन (मया); 
| ७) (अल); मांगिउ, (सन--) । 
५२।१० क्रद्ध होइ; (राम, बाल, पट, नाथ); सकोप अति (अन्यत्र) । 
४३॥६ ` रुधिरगाड़ भरि भरि जस्यो; (परि, राम, बाल, श्रल, पट, नाथ); जम्यो गाड 
भरि भरि रुधिरु (अन्यत्र) । 
५३।१०. जनु; ९/(राम, बाल, अल, पट, नाथ); जिडि (उद); जिमि (अन्यत्र) । 
५४।१० जगदाधार; जगदाधारन (अल) । सेष; (परि, राम, वाल, सन--, पट) ; © (अल); 
` सो (नाथ); अनंत (अन्यत्र) । उठइ; उठे न (रघु, ब्रज, पट); उठइ डारि (वाल) 
- उदे (मया); उठइ बहुरि (नाथ) । 
५५।९ रामपदारबिंद॒ सिरु;\/ (परि, राम, बाल, पट, नाथ) ; रघुपति चरन सरोज सिर्‌ (अन्यत्र )। 
५६।५ ` मृषा; // (बड़, परि, राम, बाल, नाथ); सब मीथ्या (अल); वृथा (अन्यत्र) । 
५६।७ मे ते मोर मृढुता; (राम, बाल, पट, नाथ); अहंकार ममता सव (अल); अहंकार 
ममता मद (अन्यत्र) । 0 
४८२ कपि; (राम, बाल, पट, नाथ); प्रभु (अन्यत्र) । 


द ९५३. कपि; सो (बड़, रघु, मया, नाग, भन,; उद, ब्रज) । 
' ५८।१० सायक मारड; सर कपि मारेउ (बड़); सर तकि मारउ कपि (रघु, मया-, मन- 
: नाग, उद); सर तकिः मारेउ (मयाञ-, सन, ब्रज) । 


५६।२ तब; (राम, वाल, पट, नाथ); . उठि (अन्यत्र) । 
६०।२ : समास; संछप (रघु, मया, नांग, सन, उद, ब्रज) । 
६०।८ प्रभाव; प्रताप (बाल, ग्ल, व्रज, पट, नाथ)। ` 
६०६ ; प्रभु; (राम, बाल, पट, नाथ); गोसाईँ (अन्यत्र) । 
६०।९० ४४; (राम, वाल, पट, नाथ); भरत हरषि तवं झाएसु दएऊ। पद सिरु नाइ 'चलत 
: कपि भएऊ? (अन्यत्र) । ` 
४०१२ मन महु जात सराइत; //(परि, राम, वाल, पट); जात सराहत मनहि मन (मन्यत्र) । 
. ६११६ प्रभुप्रलाप; (परि, राम, पट, नाथ); प्रमुविलाप (अन्यत्र) । `` 
 ६२।६ आवा; (परि, राम, बाल, पट, नाथ); गएऊ (अन्यत्र) । बिबिध जतन करि ताहि 
EE जगावा;\/.(परि, राम, बाल, पट, नाथ); | करि बहु जतन जगावत भएऊ (अन्यत्र) । 
 ६३।७ अक; नयन, (बड़ रघु, नाग, मन, उद)। 
` ६३।६ ` सुमिरत; // (परि, राम, वाल); शुमरी तब (पट) ; सुमिन तब-:-, सुमिर [तब-- (नाथ); 
सुमिरि मन (अन्यत्र) । ) 
`  आएड; ५/ (राम, बाल, मन, पट); मावा (नाथ); गएऊ (अन्यत्र) । 
५; - पद गहि नामः कहत अस: भय (बड़, अल, भन); पद गहि नाम्‌ कहत निज 
 अएऊ (रघु, मया, नाग, ब्रज); पद गहि नाम निज कहत भएऊ (उद) । 


| 9 (राम, बाल, अल, पट, नाथ); ` तुम्ह (अन्यत्र) । 
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चला; ५ (वड़, राम, वाल, पट, नाथ); फिरा (अन्यत्र) । 

सुरुछित; (राम, चाल, पट, नाथ); मुर्छेहनि (अल); धाय वस (अन्यत्र) । 
सुग्रीवहु; (राम, वाल, पट, नाथ); कपिराजहु (अन्यत्र) । 

गहि भूमि; ८ (राम, वाल, पट); तेहि धरनि (परि); गहि धरनि (मया, अल, नाथ) 
धरि धरनि (अन्यत्र) । 

५; \/(राम, वाल, अल, पट, नाथ); जय जय कारुनीक भगवाना (अन्यत्र) । 
काटे जियः \/ (परि, बाल, पट, नाथ); काटे सो (बड़); काटेसि जिय (राम); काटेउ 


सो. (अल); काटे सोइ (अन्यत्र) । 
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बार; (परि, राम, वाल, पट, नाथ); वार सो (बड़); वार जो (अन्यत्र) । 
सब; (बड़, राम, वाल, पट, नाथ) (अन्यत्र) । 

सुग्रीव बिभीषन अनुज; \ (राम, वाल, अल, पट, नाथ); सौमित्रि कपीस तुम्ह 
सकल (अन्यत्र) । 

साजि; //(परि, राम, बाल, पठ, नाथ); बिसिष (अन्यत्र) । अरिदृल दलन; १४ (राम, 


, वाल, पट, नाथ); मृगपतिठवनि (अन्यत्र) । 


जहँ तहेँ; (राम); जहाँ तहाँ (बाल, अल, ब्रज, पट, नाथ); अति जव (अन्यत्र) । 
बिपुल; (राम, अल, ब्रज, पट, नाथ); @ (बाल); निसित (अन्यत्र) । 
जलद्‌; ५ (राम, बाल, अल, व्रज, पट, नाथ); घनद (मया); बनद (अन्यत्र) । 
रघुबीर निषंग; \/ (राम, वाल, अल, पट, नाथ); रघुपति के त्रोन (अन्यत्र) । 
हति; (राम, बाल, नाथ); हनी (बड़); हते (अल, नाग, मन); ,हरी (पट); हती 
(अन्यत्र)। छन; (राम, वाल, पट); निमिषि (अल, नाग, मन); निमष (उद, 
ब्रज); छिन्‌ (नाथ) ; निमिष (अन्यत्र) । माझ; ४/ (राम); माह्‌ (बाल, पट, नाथ) 
मह (अल, मन, ब्रज); मुहुं (नाग); महु (अन्यत्र) । 

भा अति; १४ (राम, बाल, अल, नाथ); भए (उद); भा बल (पट); भएउ (अन्यत्र) । 
क्रुद्ध; क्रोध (अल, सन, उद, पट, नाथ) । महा; (राम, वाल, अल, पट, नाथ); 
दारुन (अन्यत्र) । 

जिमि; जनु (रघु, परि, मया, नाग, मन, उद, ब्रज) । 

कपि; \/(राम, बाल, भल, पठ, नाथ); भट (अन्यत्र) । 

सहानाद्‌ करि गर्जा; (राम, बाल, पट, नाथ); गर्जत घाएउ नाद करि (अल); 
गर्जत घाएउ बेग अति (अन्यत्र) । 

घोर अति; //(परि, राम, बाल, अल, पट,:नाथ); अती घोर तब (मन); अति 
घोर तर (अन्यत्र) । 

त्रासित; ५/(परि, राम, बाल, अल, पट, नाथ); त्रसित सब (अन्यत्र) । 

सुख सन्मुख; सन्मुख सो (रघु); सन्मुख (ब्रज) । 


सुर्‌; ५ (राम, बाल, पट, ताथ) ; नभ (अन्यत्र) । अस्तुति करहि सुसन बहु; Vv (राम, ८ क 


बाल, पठ, नाथ); अस्तुति. करहि सुमन (अल); जय जय करि प्रसून सुर (अन्यत्र) ।. 


Ms फे 


रामचरितमानस ४६० परिशिष्ट 


७१।१२/१ १/; बेगि हतौहु षलहि मुनिवर; कह गए (रघु, नाग, सन+);- © (अ्रल); बेगि 
हतहु खल-मुनि कहि गएउ (मया, ब्रज); बेगि -हतहु; षलहि ; मुनि; -जनकहि ` गए 
(सन--);! कहि बिमल जस मनिबर गए. (उद): ,रार 
७१।१७ :मज्ञाकर; /(राम, पट); मलायक (बाल): मलायतत = ¦ (अन्यत्र) । 
७२।३ सुझृत; (राम, बाल, पट, नाथ); धर्म (अन्यत्र) । 
७२।१२ सायामय;१/(बड):राम, `पट, :नाथ) ; :मग्ना >धरिः- (अल) ;5 मञ्राः रची (मन): माया 
० ; रचित ¬(अन्यंत्रं );। : गएउ; `पृनिं-गयउः (बाल) । IFES - 2123 
७२।१३ अट्टहास करि; ४/(राम, बाल, नाथ); अपर हासःकरिः(अल); प्रसऐकाल जीमी 
(सन); ब्रीदः हशः क्री (पट); प्रलयप्रयोदः' ज़िमिः (अन्यत्र). , :४ए 
७३।३ दस दिसि रहे बान नभ; (राम) ;:: दिशिः दिशि-रहेः-वान नभ ` (वाल); दहं: दिस 
5 तनभःबानत्ह नम^(्रल); ,दह दीशृःरहेःवान नभ पठन );द्रहँ विस: रहेउ बान; नभ 
(नाथ); रहे दसहु दिसि सायक (अन्यत्र) । । (FFF) F 
७२।४ „ ;सुनिअश्चुनिःः// (राम;वाल;पढे/नाथ) ४:मारुसुनिः (बड 'अ™ल); सुन॒हि+क्ेपि (अन्यत्र):1 
७३।१४ गिरिजा जापु; (राम, वाल; ःपट;>नाथ)६-पैग़पति ज़ांकरः (अज््यत्र)-1 
७३।१५-, सो कि बंध 'तरःआवे;-3/(राम+ बाल; पट चाथ) ;::-सो, प्रभाव: कि बंधन 
(नाग, सन) सो प्रभुं आब) कि बंध तरः (अन्यत्र)ः। कफ पना" / {BUR 
७४।५ ` सठ;-४/ (रंमः मवाल; "मया; अल, पट, ,ताथ)$::जड::(अन्यत्र) । अधम; \/ (राम; 
| वाल, अल, पट, नाथ) $पतित/ (अन्यत्र) = गा , थे $ NEE 
७४।६ तरल; तिब्र^(रमुः परि सनञ+) $ ` तिग्मः (मया}नागः-खद ) ;: तोवर (अल) ; :त्ीग 
र (सन-+)5 -तग्य. (व्रज) {Sn PIF + : 
७४७: -भूमि;/(बड्‌,ः राम4-, .पड;:नाथ) ; © (राम); षर्‌निःन (अन्यत्र) ।-- 
७४।११-१२ ५; ५ (राम, वाल," ` परः: नाथ); -पन्नगारि षाए:सकलः छन-महु ` व्याल वरूथ 
भए -विगतः माया तुरत: हरषे, बानर: जथ (अतत्र) त 5} `, कीरा) ७३:3 
` ७५३ ५; %/ (राम, वाल, „पठ, नाथ); सो सुधि +पाइ “बिभीषन कहुई.सुनुःप्रभु समाचार 
शस अहई (अन्यत्र) । eS नय 
` ७४५ पुनि; (राम, बाल); रयः,=रप+ {मया}; .सौः (पठ) ; एरिपु 1(भ्र्सत्र) ।:! 
 ७४।१० सुग्रीव; /(रामं, वाल, पठ; नाथ); कंपिराजः (भ्रन्यत्र ): गीक #123 
` ७४।१५ -रघुपति चरन नाइ सिरु; ५/ (रामः ` वाल; पढ़, ; नाष) कक म्‌ 


क 
| 
f 


१ ऊवंदिञरासपद कमल 
जुग (अन्यत्र) । राह) लोग गई एणा? 


७५१६ ¬ सुभट; रिषभ (रघु, परि) 00 5 भए हार नपा] / Ares १1७६ 
. ७६1२ कीन्ह कपिन्द सब; (राम, वाल, पट, नाथ); तब; कीसन्ह कृत (अन्यत्र) । 

` ७६।१४ %;-एहि;पापिहि मै बहुंतःषेलावा अवः बधः:उचितः कपिन्ह' भयः।पावो;ः (बड़; रघु, 

परि प्रत, उद, ब्रज) छल ; 155) पे फक हा Bs Ws I, 

' ` धन्यः'तव जननीः सक्रजित : मातु तव” (वडं; रघु; परि; 'अल;>उद, ब्रज) । : | 
श्रीरघुनाथ; श्रोरघुवीर - (रघुः : परि, -भ्रल;' उद, ब्र): {$ ,उछ गए 
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द्सकठ त्रिबिध; (राम); दसकंधर बिबिध (बाल, पट); दसकंध बिविधि (नाथ) 
लंकेस अनेक (अन्यत्र) । 
जगत; (राम, वाल, पट, नाथ); प्रचंड (अल); ` प्रपंच (अन्यत्र) । 

बोलहि; (राम, वाल; पट, नाथ); रोवहि (अन्यत्र) । 

सरत; पवनु (रघु, परि, मया, अल, नाग, मन, उद, व्रज)। : 

रामहि; (वाल, पट) ; रामहित (राम, नाथ); रघुवीर (अल) ; रघुपतिहिः (नन्यत्र) । 
सम जस; संजम .(वड़, वाल, सन--, व्रज, नाथ); सम-दम-(अ्लं, पट) । ` › - 
दसकधर; (राम, वाल, पट, नाथ); दसकंध भट (ग्ल); दसकंठ -भट (अन्यत्र) । 
बिचलत देखेसि; ८ (राम; वाल, पट, नाथ); विचल' विलोकि तेहिः (अन्यत्र): । 
रथ चढि चलंड दसानन; // (राम; वाल, पट, नाथ) ; चलेउ दसाननःकोमिःतब (अन्यन्न) । 
निज दल विकल देखि; (राम; वालं; नाय); नीजः दल 'वीकल : बीलोकी (पट) 
विचल' देषि ` अनीकः (अन्यत्र) । कटि कसि; \/ (राम); अतिः।कटिः (काल) ३ ` कटी 
(पट); कपि कसिः(नाथ) ;: निज कटि ,(अन्यत्र):॥ `. ¬ ` „ ; पञ 

क्रद्ध हाइ; (राम, वाल, पट); “सकोप (नाग); क्रोध -करि (नाथ) ;; सरोषः।तव 
(अन्यत्र) । ४ ६ t 
देखि; (राम, वाल, (पट, नाथ); देषितः (अन्यत्र) । 5क 90155 
कपिहि हन्यो तेहि; //(राम, वाल, पट, नाथ) ;: तेहि :उर महुं-हतेउ (अन्यत्र) । 
५; ५/(राम, वाल; पट, नाथ) ;-धरि सर चाप चलत-पुनिःभए:/ (अन्यत्र) 


“सन्मुंख; .// (राम, :बाल,- पट, नाथ); समीप (अन्यत्र) । हा 5 


रामविरो धी बिजय चह; //(राम;वाल, पंट, नाथ) ; जय चाहतः रघुपतिविमुषः (अन्यत्र) । 


: नाथ; १४ (राम, : बाल): पट, नाथ) ; : देव: (अन्यत्र) । 


अगद; अग (रघु, राम) [| ३ ० ~ ~ ८ 0200 010 क? 
जज्ञ; (राम, बाल, पट, नाथ); - मष (अन्यत्र) । Fo 
निसाचर; \/ (राम, बाल; पट, नाथ) ; ` लंकपति (अन्यत्र)। `` , ४ 


अस्तुति; (राम, वाल; ' पटः नाथ);  बिनती (अन्यत्र)? : ts} 
सोमा देखि हरषि सुर; \/(राम, बाल, पठ, नाथ); हरे देवः बिलोकि छवि (अन्यत्र) । 
५; ५ (राम, ब्राल; पट, नाथं); जयः जय प्रभुः युन ज्ञान बलः धाम -हरन महि भार 


(अन्यत्र) । :; ET कत छै 
भठन्ह ढहावही ;५ (राम, बाल); भट`रन गावही (पट) ;: मटन्हिजगावही (नाय); 
सुरपुर पावही (अन्यत्र) :। 7 mi imme €३ 
५; ४ (रामः ¦ बालः; "पटे; नाथ) ; निसिचरवख्थ -ब्रिमदिः गजहिःभाकुकपिः दपित 
(अन्यत्र) । {oe । ME YF पान 


रावन हृद्य विचारा; \/ (राम, वाल,'पट) ; रावत हीदंऐ सोष भौ (नाथ}हृदय विचोरेड 


ye फील" 


(राम, बाल, पट, नाथ); सब काहे मानी करि साची (अन्यत्)। 
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८९।८/२ ४; ५/(राम, बाल, पट, नाथ); बहु अगद लछिमन कपि धनी (अन्यत्र) । 
८९।६ %;  (राम,वाल,पट, नाथ) ; बहु वालिसुत लछिमन कपीस ब्विलोकि मकेट ग्रपडरे (अन्यत्र )। 
८६।१२ सकेट; // (राम, बाल, पट, नाथ); वनचर (ब्रज); वानर (अन्यत्र) । 
६०।२ घावा; //(राम, बाल, नाथ); आवा (अन्यत्र) । 
६०४ लोकपः लोकपाल (रामं, बाल, सन) ; लोक प्रजा (ब्रज) ; लोकप देव (पट) ; लोकपति (नाथ)। 
६०।५ विराध; (राम, वाल, पट, नाथ); कबंध (अन्यत्र) । 
६०।६ बिहि बचन कहु; (राम, वाल, पट, नाथ); कहेउ बिहसि अस (मया); कहेउ 
बिहसि तब (अन्यत्र) । 
६०।१५ बिहसा; (राम, बाल, पट, नाथ) विहसि कह (अन्यत्र) । 
) ६११३ पावकसर; (राम, वाल, पट, नाथ); भ्रनलवान (अन्यत्र) । 
६२।४ चलाइ; (राम, बाल, पट, नाथ); पठाई (अन्यत्र) । 
६२।१३ तानेड चाप; /(राम, बाल, पढ, नाथ); तानि सरासन (अन्यत्र) । 
६३।४ दिनकरः; (राम, वाल, मन, पट, नाथ); दिनमनि (रन्यत्र) । 
६३८ सुग्रीच; /(राम, बाल, मन, पट, नाथ); हनुमान (अन्यत्र) । 
६३।१० बेधे; भेदे (रघु, परि, मया, नाग, मनः, पट) । 
६३।९१ कर; (राम, बाल, पट, नाथ); गहि (अन्यत्र) । गहि; (राम, वाल, नाथ); 
बहु (सन); ७) (पट); कर (अन्यत्र) । 
६३।१३ दसकंठ क्रद्ध हाइ; // (राम, वाल, पट, नाथ); रावन अति कोप करि (अन्यत्र) । 
६४।१ अति घोण; (राम, बाल, पट, नाथ); षर धारा (अन्यत्र) । भंजन पन मोरा; 
५ (राम, वाल, पट, नाथ); हरं बिरिढु सभारा (अन्यत्र) ।| 
8४।१२ दपित; (राम, वाल, पट, नाथ); गर्जित (ब्रज); गबित (अन्यत्र) ॥ 
६४।१४/९ सो अव भिरत काल ज्यो; //(राम, बाल, पट, नाथ); भिरत सो काल समान अब 
डु (अन्यत्र) । 
ओ। ६४४ कपि; (राम, बाल, पट, नाथ); तेहि (अन्यत्र) । 
६४।१३/१ तब रघुबीर पचारे; //(राम, बाल, पट, नाथ]; रामप्रताप सभारि तब (ब्रज) 
राम पचारे बीर तव (ग्रन्यत्र) । 
१४ देखि; ९/(राम, वाल, पट, नाथ); बिलोकि (अन्यत्र) । 
६९।३ जहँतहँभजे भालु अरु; (राम, बाल, पट, नाथ); भागे भालु बिकट भट (अन्यत्र) । 
६९४ | भारो बानर; /(राम, बाल, पट, नाय); चले बलीमुख (अन्यत्र) । 
४ सारंग; (राम, बाल, पट); सरासन (नाथ); विसिषासन (अन्यत्र) । 


+ ;: अस्तुति करत देव तेहि; ७ (राम); अस्तुति करत देवतन्हि (वाल, पट, नाथ); करत 


प्रसंसा सुर तेहि (अन्यत्र) । 
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९८।३/२ \/; / (राम, बाल, पट, नाथ); दुविद कपीस पनसः बलसीला (अन्यत्र) । 

९८।७'१ ९५; (राम) रुधिर देपि विषाद जिञ्न भारी (बाल); शो देषे बीषाद अती भारी 
(पट) ; रुधिर देषि विषाद अति भारी (नाथ); रुघिरु बिलोकि सकोप सुरारी (अन्यत्र) । 

६८।२० सुरुछा भिगत; (राम, बाल, पट, नाथ); गे मुरुछा तब (अन्यत्र) । 

१००।३ सिराति न राती; (बाल, पट, नाथ); सिरातीऽ, न राति सिराती-- (राम); 
बिहाति न राती (अन्यत्र) । 

१०१।२५ ता के गुन गन कछु कहे; ५/ (राम, वाल, पट, नाथ) ; कहे तासु गुन गन कछक (अन्यत्र) । 

१०१।२६ जिमि निज वल अनुरूप ते; (राम, बाल, पट, नाथ); निज पौरुष अनुसार 
जिमि (अन्यत्र) । 

९०२।१ ४; काटेसिर पुनि होहि अपारा भोग करत जिमि बाढहि मारा (राम, बाल, पट) । 

१०२।५ पियूष; (राम, वाल, पट, नाथ); सुधा (अन्यत्र) । 

१०२।७ सुभ; १४(वड, राम, वाल, पट, नाथ); असगुन (अन्यत्र) । लागे; (बड़, राम, 
वाल, पट, नाथ); जगे (मया); लगे (अन्यत्र) । 

१०२।११ रुद्हि ; (राम, वाल, नाथ); श्रवहि (अन्यत्र) । 

१०२।१३ नप्र सुर; (राम, वाल, पट, नाथ); सुर सुनि (नाग); सुमति (उद); सुर मुनि 

(अन्यत्र) । 

१०२।१५ खै चि सरासन स्वन; (राम, बाल, पट, नाथ); आकरषेउ धनु कान (अन्यत्र) । 

१०३।६ धरनि परेड; //(राम, बाल, पट, नाथ); परेउ बीर (अन्यत्र) । 

१०३।१४ सुमन बरषदि हरष संकुल; (राम, वाल, पट, नाथ); सिद्ध मुनि गंधबं 
हरष (अन्यत्र) । 

१०३।२१ भालु कीस सब हरषे; (राम, बाल, पट, नाथ); हरषे बानर भालु कपि (मया) 
हरष वानर भालु सव (अन्यत्र) । 

१०४।३ कच नदि बपुष; (राम, वाल, पट, नाथ); चिकुर न सरीर (अन्यत्र) । 

२०४।१६ जोगिड्टंदं दुलभ; \/(बड़, राम, बाल, पढ, नाथ); सुर दुलंभ जो परम (ब्रज) 
मुनि दुलंभ जो परम: (अन्यत्र) । 

१०५४ देखी; / (राम, बाल, पट, नाथ); बिलोकि (अन्यत्र) । 

१०५५ बिलोकि; (राम, बाल, पट); देषिभ्नति (नाथ); देषत (अन्यत्र) । तब प्रभु 
अनुजहि; \/(राम, बाल, पट, नाथ); राम अनुज कहु (अन्यत्र) । 

१०५६ तद्वि बहु त्रिधि; /(राम, बाल, पट, नाथ); जाइ ताहि (न्यत्र) । 

१०५६ मंदोद्री आदि; //( राम, बाल); मदोदरी आदि रानी (पट); मंदोदरि त्रिया 
आदि (नाथ); मयतनयादिक नारि (अन्यत्र) । 

१०५।९१० रघुपति; (राम, बाल, पट, नाथ); रघुबीर (अन्यत्र) । 

१०६।६ सारि; \/(राम, बाल, पठ, नाथ); कीन्ह (अन्यत्र) । न 

१०६।१३ प्रभु के बचन श्रवन सुनि; १/(राम, बाल, पट, नाथ); सुनत राम के बचत मूु 
(अन्यत्र) । ॥ क 


000. Vasishtha Tripathi Collect 
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१०६।१४ सिर “नावहि ; (/ (राम, बाले, "पढ: नाथ); बिलोकि .मुष` (अन्यत्र); । .' 

१०७।४ पुत्ति; ३/ (रामःः बालं, पट); © (नाथ); :: तिन्हः ` (अन्यत्र) । : „ ¦ ८ 
.१०७।१४ कोसलपतिंःः (रामः बालः पट” नाथ); रधुबंसमनिः ¦ (अन्यत्र) 1. ' 

१०५३ संदेखुभाचुकुल;/ (राम, बाल, : ब्रज, “पट, । नाथ); वानी:?पतंगक्ुल (अन्यत्र) 1 
१०८१६|२- ४४ ;: ७ (राम, बाल): पट)” नाथ );४सादरःतिन्ह  सीतहि: 'अन्हवावाः1( अन्यत्र )-।: ` 

१०५७ बहु प्रकार; \ (राम, बाल, पट, नाथ); दिव्य! ःवसन : (अन्यत्र) 1 ` 


नाना "९११ पद भए, १६ ५: t २ 


१०५।१२ रघुनाथः (मः नाथ) 7 रषुबीरः (अन्यत्र) ॥ ल ॐ कार 7 क 
१०मा१५कसनामिंधिः (रामः? वाल; पठः नाथ) ; कस्लायूततः (अन्यत्र) ॥ । 
१०६।५ पावक प्रगटि; (राम, बाल, नाथ); पावक प्रवल (पट) ;' प्रगटि -कृसानु (अन्यत्र) । 
१०९६ ~ पावक प्रबल देखि; / (रामःः वाल; पट); ` पावक प्रगट देषि (नाथ); प्रबल ` ्रनल 
बिलोकि (अन्यत्र) तहत | पनत । (Fri ASP कोर PTF 1, !एूही 315७ 
१७६९॥१३ (४; (राम, वाल; पट/ः नाथ) ; तब ःअनलः' भूसुर रूप कर गहि सत्य: श्री श्रुति. 
जो (अच्यत्र)। । (फारड) क (गम) किए फान गिर 
१०६।१७ सुर; १/(राम, बाल, पठः नाथ) ; ` विबुधः (अन्यत्र) 1: , : Mr ९०७।5०५ 
१०९॥१८ सुरबधू; ४(राम, वालः) पठ, नाथ); 'अपछराः (न्यत्र) । ; 
१०६।१६ जनकसुता; (राम, वाल, पट, नाथ); श्रीजानकी (अन्यत्र)।। 
१०९२० देखिई (रामः बाल; पट," नाथ); देषत (अन्यत्र) 110 7 ` 5. `` 
Fs १९०।६ यह खल मलिन सदा;\{(राम, बाल, नाथ) ;'® (पट); रावनु पाप मूल (अन्यत्र) । 
११०।१०/१५; \/ (राम; बालः -नाथ) ; © (पट) ;, सोउ कपाल तव घाम सिधावा (अन्यत्र) । 
११०।१४ अति सप्रेम; \ (राम, बाल, पट, नाथ); अति सने प्रेम (उद); अतिसय प्रेम 
`. „ (अन्यत्र) । तन 'पुलकि ` विधि; ४ (राम+); तन पुलकित (राम--, वाल, पट) 
सरोज बीघी (सन); सरोजभव (मन ~, अन्यत्र) । | 
११९।१४ मुघा; / (राम, नाथ); सुधा (वाल, पट); महा (अन्यत्र) । ` 
१११२३ चतुराननः ९/ (राम, वाल, पट, नाथ); विधि भाति बहु (अन्यत्र) ।, . 
_ १११।२४ सोमासिंधु बिलोकतः ४ (राम, बाल, पट, नाथ); चदनु बिलोकत राम कर (अन्यत्र) । 
. १५१२२ नंदन; ४ (राम, वाल, पट, नाथ);: प्रनामु (अन्यत्र) । Fs 


| oe 


विदित « 


।१० सोमा देखि; ४ (राम, वाल, पट, नाथ); छबि बिलोकि (अन्यत्र) । 
` ख़गेस; ९१ (परि, राम; वाल, पढ); सुरेस: (नाथ); षगपति (अन्यतर) 

५४; ४ (राम, वाल) पट, नाम); गए ब्रह्मपद तजि सरीरं रन (अन्यत्र) । 
२ प्रभु; ५ (राम, पट, नाथ); प्रमुहि (बाल); रामहि (अल); राम (अन्यत्र) । 

। Dieu} Si क "दा न 21359 
' राम, मन, पट; नाथ); , अवध: प्रभु (अन्यत्र) | एफ `¦! `ˆ 
; प्रमु (उद, ब्रज, पट)। | Fm, 
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११६।१० भरत दसा सुमिरत; /”(राम,! वाल," पट, त्ताथ) ;: देसा' भरतः के, सुमि (अन्यत्र) ;। 
११६।११ गात; १८ (राम, वाल, पट, नाथ); सरीर (अन्यत्र): | = 

११६।१३ बीते अवधि जाउँ जौ; ५/ (राम, वाल/पट, नाथ) ; जौः जहौ: वीतेऽअव घिः (अन्यत्र ): 1: 
११६।१४ सुमिरत अजुजप्रीति; ⁄ (राम) वाल; पट; नाथ्‌);-त्रीतिःभर्‌त कै समुझि (अन्यत्र)- 


प्रसु; मोहि (वढ़ः) ; : अतिः” (नाय) 7। हाफ FP ER EID ४६३ 
११६।१६ पाइहहु; १८ (राम, वाल, पट, नाथं)” सिघाइहहुः (अन्यव) कमर (कार २९३३. 
११८।२ सब; \ (राम, वाल, पट, नाथ); प्रभु (अन्यत्र), कनिका {क्कः ४०७४८ 
११८।१२ सहित चले विनय विबिधःबिधि; ७/(राम; वाल, पट)।न्ाथ); समेत:तंब्र/चले बिनय 

बहु ( न्यत्र) । tr: * 311५1 5 DPF ES vt ६०१७ ६ 


११८।१३ : /::१/ (राम/ वाल, पट, नाथ/):;जामवंतकपिरोजः;नल _अगुदादि हनुमान' (अन्यत्र) । 

११६।१२ इहां सतु बाँध्यो अरु; १८ (राम, .वाल)॥/इहाःशींधु बाधेउ अरुः1(मट) ‡ इहां सेतवंध 
कीझ अरु (नाथ); यह देषुः सुंदरः सेतु'जहं (अन्यत्र) । 1? छ चिक्न ज२: 

११६।१२` कृपानिधिः ४ :(रामं,- बाल)” पट, नाथ); क्रीपातनऐ (मनः) ;४ कृपायेत (अन्यत्र) 1 

११६।१४ कृपासिंधु; // (राम, बाल, पट, नाथ); करुनासिधुः (अन्यत्र) 1210. 117 

१२०।१ तुरत; १४ (राम, पट); तुरितः: (वाल; नाथ); .!संपदि `(अन्यत्र) गः ००17: 

१२०।१० ४ % (राम, बाल, नाथ); ७) (पट); तबःरघुनायक श्रीःसहित : अवभ्नृहि कीन्ह प्रनाम॒ 
(अन्यत्र) । 7 ७९1८२ 

९२०।११ नयन तन :पुलकित; ९/ (राम, : वाल) (पट); नऐन पुलकित; तन (नाथ) 

) बिलोचनः पुलकः तन 7 (अन्यत्र) । 1 

१२०१२ पुनि; ९/ (राम; “बाल, पठ; नाथ); बहुरि (अन्यत्र) । 

१२०।१३ सहित विप्रन्ह कहुँ; (राम, बाल, पट, नाथ); समेत महीसुरन्ह (अन्यत्र) । 

१९१॥६ प्रभु; ⁄ (राम, वाल॑,5पट, नाथ); हरि (अन्यत्र) । 3 

१२१।२१ रघुबीर के; (राम, वाल, नाथ); रघुबीर की (पट); रघुपतिः (नन्यत्र) । 
ज सुनहि; ५४ (राम, पट, नाथ); ` जो सुनहि (बाल); सुनहि जे :सदा; (अन्यत्र) । 


`` „ सप्तमं सोपान (उत्तरकांड) 


दो २।५ पुर; प्रभु (राम, बलि; वाल, नाग, मन, व्रज, नाथ); गुन (पट)  ...- ` 
२।१९ "काह कहा: (बलि, बाल): उद) ब्रज,' पठ, नाथ) । [छोर गडि! 
२।२० सदगुनसिधु; सदगुनपाथ (रघु--, ब्रज) । एक 7१° मोरे 
४१. मनोहर; सुधाकरः (नाग, मन)। . ; ` 5. rE 2 | 
४।४ सरिस प्रियःमो हिःनःः पुरी: समः प्रिय `नहि-(राम, नाग, मन;) ; सरिस मोहि प्रिय नहि : 
(ब्रज); पुरी शम प्रीय न (पट); पुरिम्मः प्रिम नहि (नाथ)। ७ एस =. 
५३ गहे; घरे (राम, नाग, भन, पट, त्राथ); गाहे. (उद); गहेउ (ब्रजः)। . : ¬ - 
“३१३ बूसत; पूछत ˆ (बराल, "पट; नाथ) । ` :? ५ 700 ¦ फ्री पाए 5 88४38 
` 5६॥१७ पुनि: पुत्ति; ; पुनिः (रघु, राम; बाल, नाग, उद, ब्रज]; बहुरीः (पट) । 
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८५. ल्ागन; ४ (रघु, परि); लागहु (अन्यत्र) । कुसल; ४ (रु परि, उद); सबन्हि 
(नाथ); सकल (अन्यत्र) । 

रोध सब; सभ (राम, नाग); मन (बाल, ब्रज) ।' 

८।१३ बर; ९ (रघु, परि, नाग); नर (अन्यत्र) । : 

६।१ सजि निज; सजि सजि (वाल, नाथ); शजी घरे (पट) । 

.६।१९२ नाक; गगन (राम, बलि, सन, नाथ) । 

६१३ भगवान; रघुनाथ (पट, नाथ) । 

१०२. हरिः प्रभु हरि (परि); प्रभु (बाल, बज, पट)। . 

१०४ बसिष्ठ ड्रिज; बसिष्ट हित (नाग, सन- ); बश्ठही तब (मन--) ; वशीश्ट न्रोप 
(पट) । सुभदाई; समुदाई (राम); शुषदाइ (पट); स्मुंदाइ (नाथ) । 

१०६ सिरु नाइ; हरषाइ (राम, नाग, सन, नाथ)! : 

११।६ सकहि न गाइ; कहि न सिराई (नाग, सन)। : 

११८ कोटि छबि छाजे; कोटि छबि लाजे (परि, व्रज, पट); देखि शत लाजे (राम, नाग, 
मन, नाथ); कोटि छबि राजे (बलि) । 

११।११ सोभति; सोमित (बलि, बाल, सन, ब्रज, पट, नाथ)। 

१११२ मातु; सासु (बड़, व्रज, पट) । 

९२।९४ सुनिमन; सुरमन (राम, नाग, मन) । 

१३।१ ॐ; जय सर्गुन रूप अनूप भूप बीचार बीबुध सिरोमने (रघु); जय सगुन निर्गुन रूप 
सूप अनूप रूप सिरोमनि (बलि); जय सगुन निर्गुन रूप अनूप भूप सिरोमने (बाल, 
पट); जय सगुन निगुने रूप अनुप सिरोमने (उद); जय सगुन निर्गुन रूप अनूपम सूपं 

. सकल शिरोमने (ब्रज); जऐ सगुन निर्गुन रूप भूप अनुप राम सीरोमने (नाथ) । 

१३।३ संसारभारः; संभारि कर (रघु); संसार (नाथ) । 

१३।२५ बेदन्ड; देवन्हं (वाल, पट) 

१५१२ तिन्ह; निसि (बलि, बाल, उद, पट); निशि तिन (ब्रज) । 

१६७ भाँति; बहु भाति (बलि, नाग, मन); भाँति भाँति (उद); बहुतति (ब्रज); बहु 

विधि (पट, नाथ) । 

२२।१० जीतहु; जितहु (बड़, रघु, परि, उद, पट); जिनहु (बलि); जीतेहुः (मन, ब्रज) । 

र सुनिअ अस; ४ (राम); सुनि भ्रस (नाग, मन, नाथ); अस जग सुनि, (ब्रज) ; 
कि 722 अस सुनिन जग (अन्यत्र) । : 
_ २३।११ जेतनेद्वि; तेज तेहि (बाल); जितनहि (बलि); जतनेहि (नाग, मन); जित तेही 

Fe (उद); जीतनहि (ब्रज); तेज नेही (पड); तेज नहि (नाथ) । 

शमा; राम (बाल, ब्रज, पट) । : | 
गृह होहि; दोहि बेद (रघु, परि) । 
३ गृह; रुचिर (ब्रज) । प्रति रचि; गृह प्रति (बड़; राम, बलि, नाग, मत, नाथ); गृह 
(बाल); ग्रह प्रति रचि (उद); गृह गृह (ब्रज) ; ग्रीह जो (पट) । लिखे; रचे (ब्रज, पट)। 
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.पिधा '(ब्रज--); दुग्ध (पढ); ठुगुघा (नाथ) । 
प् उदारा; अपारा (राम, अल, नाग, पट); प्रकारा (मन); अदारा 
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निरखहि; (रघु, परि); देष (बलि, पट); देखहिँ (अन्यत्र) । 
चारु; चिर (वड़); चार (रघु+); रुचिर (राम, नाग, मन, ब्रज, नाथ) । 
जिन्ह; \/(वड़, रघु, परि); तेन्ह (मन); तिन्ह (अन्यत्र)। की; \/(रघु); 
को (परि); की (नाग, उद); के (अन्यत्र) । 
संत पंथ; संत संग (परि, राम, नाग, मन, नाथ) । 
सब; सद (राम, वलि, वाल, नाग, मन, नाथ) । 
जय जय शुनसागर; जय गुननीधी सागर (रघु); जे गुनसागरं (षट) । 
कामधुक धेनु; काम सुरधेनु (वड़, राम, नाग, मन, नाथ)। 
अतिसय; सुर अति (रघु) । 
सदसि अनुज सुनि; गुर मुनि अरु द्विज (राम, नाग, मन, पट, नाथ) । 
सबन्हि; परम (वलि) । कुपाधाम; कपानिधान (नाग, मन= ब्रज, पट) । | 
निज; (रघु, परि); निज निज (अन्यत्र) । सुआएसु; ५/ (रघु, परि); आयसु 
(अन्यत्र)। : 
चरनोद्क; /(रघु, परि); पादोदक (अन्यत्र) । 
सम आन; समान (बड़, वाल, मन, ब्रज, नाथ-) | 
कपाल म ; कृपायतन (राम, नाग, मन, पट, नाथ) ; कृपाल मई (बलि) ; कृपालय (ब्रज) । 
रामचरित; (रघु, परि, उद); रामचरन (अन्यत्र) । 
ताला; काला. (परि, नाग, मन, उद, व्रज); तास (बलि); शला (मन); 


साला (षट) । - 
अवतरा; (वड, रघु); अवतार (अन्यत्र) । 
उर्‌; अति (नाग, मन); अस (पट, नाथ)। | 


बिनीत; विनती (राम, बलि, बाल, नाग, ब्रज, पट); बिनति (उद, नाथ)। 
भगत; /(वड़, रघु, परि, मन); भगति (अन्यत्र) । 

बृद्ध बृद्ध; बूंद बुद्ध (बाल); बूंद बूंद (उद)। | 

पूग; पुंज (बड़, राम, ब्रज, नाथ); भूष (बलि) । कप 
सिघाए; \/ (रघु, परि, उद); दिसि घाए (अन्यत्र) । हर 
संदोह; सो मोह (रघु).। 9 
शुनघामा; बलघामा (राम, बलि, नाग, मन, पठ, नाथ) ।' 
सेवक; सेवत (रघु, परि) । pe 
चरित होति मोहि; मोहि होति अति (राम, नाग, सन, पट, नाथ); चरितं होत 
मन (अल)। . Dea 
आवत; (रघु, परि, नाग, मन, पट, नाथ); आनतं (अन्यत्र) । टि 
सुधा; दुंबिष (बलि); दूध (अल); मूषा (नाग); मीथ्या (सन); बुधी ( 
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८९।१२ समीर; शरीर (रघु, परि, बलि, बाल, सन, उद, ब्रज) । 
८४।९ जाना; नाना (बड़+, रघु, नाग, सन, उद, ब्रज); 0(बड--) 
८४।२ सब; तब (रघु-, परि); बर (बाल) । 
८६।३ संसारा; परिवारा (रघु- परि) । 
८६७ जेहि गति मोरि न; भक्ति मोरि नहि (रघु परि); जेहि भगति मोरि न (नाग, सन) 
जेही मती मोरी न (पट, नाथ) 
` ८६।६ जीबहु; जीवन (बड़, परि, वलि, अल, ब्रज); जीवन्ह (वाल, उद, पठ, नाथ)। 
` मोहि; मम (बड़, वाल); सम (श्रल)। 
८७।५ अयाना; सयाना (रघु-, बलि) । 
८७।७ मोर उपाया; मम उपजाया (रघु-, परि) । दाया} माया (वाल, पट) । 
८७१० सबभाव; भक्ति भाव ` (रघु-, परि) । 
८५१ सुमिरेसु भजेसु; सुमिरि स्वरूप (रघु- परि) । 
६०१० जीव; सन (रघु-, परि) । लहद; लहहि (रघु-, परि); लहे (बलि) ; लहै (अल, उद) । 
६०।१२ रघुत्रीरः रणधीर (रघु-, परि नाथ) । 
६१७ सिव; मुनि (रघु, उद, ब्रज) । 
६२।६ रासु निगम; निगमागम (रघुं-, परि, अल) ।] 
६२।१२ सुनि; ते (रघु-, परि)। 
६२।१६ सीतारवन; सीतापतिहि (रघुः परि); सीतावरहि (अल) । 
के ६३२ ` श्रीरघुपति; श्रीरघुवर (रघु-, परि, बलि); श्रीरघुपतीही (पट) । 
$ ९३।६ प्रसँसि; प्रसंसेउ (रघु; परि); प्रसंस्यौ (बलि) । , 
2. -९३।११ बूक; पूछी (रघु-, परि, पट, नाथ); वूझेउ (अल) । 
६४६ सुधा; मूषा (बड़, रघु- परि, बलि--, नाग, मन, ब्रज--); मीथ्या (अल); मुगधा 
(उद, ब्रजऽ) । साउ; सो (रघु-) परि; बलि, ग्ल, उद, ब्रज, नाथ) । 
ह र) परम; सहित (रघु-» परि, बलि, अल, सन) । 
. ६८१ रत सवः; ब्रतरत (बड़, वाल, अल); रत ब्रत (रघु-, परि); रत नर (बलि); 
| रति (उद); ब्रत (ब्रज)। 
जोगी; तापस (रघु ॐ, परि, उद, ब्रज)। | 
मान्य तेइ; मान्य वहु (रघु-, परि); मान्यता (बलि); मानता (अल, उद, ब्रज) 
मान अती (नाथ)। 
` देव; बेद (रघु, परि, नाग, उद, ब्रज) । 
धमे; ज्ञान (रघु-) परि) । 
हद्धि; करहि (अल, नाग, मन) । 
न (रघु, परि); लागे (बलि); लागि ते (नाग, मन) । | 
(रघु-, परि); भौरहि (अल); ग्रौरन्ह (उद); औरन (ब्रज) । | 
परि, पट, नाथ); सव (भ्रल)। | - 
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१०१।४/२ ९४; अबला नहि डीठ परी जव लो (रघु-, परि); अबला मन दीष नही जब 
लो (अल); अवलान न डीठ परी जव लो (उद, 'ब्रज)। 

१०१।६ गुनदूषक; गुण इषन (रघु-, परि) । ' 

१०१।१२ सद्‌; सव (रघु-, परि) । 

१०११४ धरनी; धरनि पर (बड़, रघु-, परि, नाग, भन, ब्रज+); धरनि जल (वलि); 
धरनि मह्‌ (श्रल)। 

१०श८ अचार; विचार (बड़, रघु-, परि, उद, ब्रज) | 

१०२।११ काल कलि; कराल मल (रघु-, परि) | अवशुन; गुन (रघु-, परि) । 

१०२।१२ शुनो बहुत कलिजुग कर; गुन वड तौ कलिकाल के (रघु; परि) । 

१०२।१३ कृतजुग त्रेता द्वापर; इत त्रेता द्वापर महुँ (बड़, वाल, भरल, उद, ब्रज); कृत त्रेता द्वापर 
सम (रघु-,परि) ; कृत. त्रेता द्वापरहु मह्‌ (वलि); कृत जुग त्रेता द्वापरहुं (नाग, मन) । 

१०२।१४ सो कलि हरि; सो कलि विषे (रघु-, परि); सु कलि हरी (वलि); सो कलि मह 
हरि (अल); कलजुग हरी (पट); कलिजुग महु हेरि (नाथ) । : -: 

१०३।८ कर; जुग (रघु-, उद, व्रज); कौ (बलि)। 

१०४।५ कलिप्रभाव; कलि सुभाउ (रघु-, परि) । 

१०४।७ कालधमे; (राम, वाल, नाग, नाथ); कलि ग्रघर्मं (अल); कलधञ्जऽ, कल 
अधमं-- (मन) ; कालभमे (पट) ; कालकमं (अन्यत्र) । अति; रति (रघु-, परि) । 

९०६।१२/२; नुपकिरीट पुत्ति नयनन परई (रघु-, परि, उद, ब्रज); पुनि नुप मौलि किरीटनि 
परई (बलि) । | 

१०६।१३ खगपति आस; पग षगपति (रघु-, परि) । 

१०६।१४ सन; संग (रघु-, परि, उद); से (अल, पट) । 

१०६।१६ सो; गुर (रघु-); गुर (परि) । 

१०७।२ ` चित; उर (बड़, रघु-, परि, उद, ब्रज)। 

. १०७।१२ स्वर्‌; गिरा (बड़, रघु-, परि, बलि, बाल,. उद, ब्रज); सरस (नाथ) । 

` १०८।२० पुनि; © (रघु-, परि) । बर्‌; वर बरः (बड़); अब बर (रघु-„ परि, उद, ब्रज); ` 
मांग. सो (वाल); वर तै (अल); ७ (बलिं, पट); बर अब (नाथ) । 

१०८।२२ भगति देइ प्रभु; पद्म भक्ति दृढ (रघु-, परि); भक्ति देहु प्रभु (बलि, पट) । 

१०८।२४ करिअ प्रभु; कीजिये (रघु-, परि) ' 

९०६।२ इति; तब (रघु-, परि); इमि (अल); इवं (उद, ब्रज); अश (पट) । 

१०६।१३ मम; /(बइ, राम, बाल, नाग, उद, ब्रज); सम (अन्यत्र) । 3 

१०६।१७ इति; तब (रघु-, परि) । i 

१०६।१६ काल; कोलहि (बलि); वहु (अल) । बिधि; सुबिध्य (रघु-); सुबिधि (परि); . 
बिध (बाल); विधि (मल, उद, ब्रज); बिंद (भन+); बेबीधी (पट); विविध ` 
(नाथ)। गिरि; ग्रीह (मततः); बीधी (पट, नाथ) । | 

१०६।२३. राखी; भसीस (रघु-, परि); साषी (अल)। 
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११०।४ सकल; सदा (रघु-, परि)। 

१९०१७ रामचरन; रामचरित (रघु-, परि, नाग) । मनु लाग; भनुराग (रघु-, परि, उद, 
ब्रज, पट); उर लाग (अल) । र 

१११।१२ अगुन निरूपा; निर्गुन रूपा (रघु-, परि)। 

४१११६ क्रोध कि दरतबुद्धि बिनु; दवैतबुद्धि बिनु क्रोध किमि (रघु-, परि) क्रोधवंत द्वेतबुधि कै (अल) | 

११२।६ रहै; करहि (रघु-); रहहि (बलि, उद, ब्रज, पट) । 

११२।१० कि पिसुनता सम; (राम, बाल); क्रीपीनिता राम (अल) ; कि बिना तामस (अन्यत्र) । 

११२।१६ जे रामचरन; राम के चरण (रघृ-); जो रामचरन (अल, पट, ताथ) । 

११३।३ बच क्रम मोहि निज; क्रम बचन मोहि (रघु-, परि, बलि, अल, नाथ) । जन; 
निज (अल, नाथ) । 

११३।६ तब; मोहि (रघु-, परि, बलि, बाल, पट, नाथ); दीढ (अल) । 

११३।७ सुनि; पनि (रषु, उद) । 

११३।८ सो; जो (रघु-) । 

११३।६ तब; सव (रघु-, परि, बलि, अल, उद, ब्रज) । 

११३।१६ तुम्ह बसब पुनि; तुम्ह वसहु गे (रघु-, परि); तुम वसब .तुम (बलि--); पुनि 

- बसब तुम (बलि, बाल, अल); तुम बसब सुपुनि (उद); तुम बसो पुनि (ब्रज) । 

९१४।६ बच; (बड़, रघु-, परि, राम, वाल); वचन (अन्यत्र) । 

११५।१८ विषयाबस; विषया बिबश (बड़); जो बिषयबस (रघु-, परि) ; बीषैबस (झल) । ` 

११७।६ सुद्दा; लवाई (रघु, परि); सोहाई (बाल, अल, पट) । 

११७।११ पाइ; घेनु (रघु-, परि) । 

९१७।१६ सुभग सु; सुपरम (रघु-, परि, उद, ब्रज) । 

१९७१९ बिज्ञानरूपिनी; विज्ञाननिरूपनी (बड़, बलि, नाथ); विग्यानस्वरूपिणी (रघु-); 
विज्ञानसरूपिनी (परि); बिग्याननीरूपम (अल); बीग्यान रुपी नीज (सन+-) । 

११५२ भेद; देह (रघु, परि, मन) । 

. ११८५ सोइ; कोई (रघु-, परि, उद, ब्रज, पट) । 

११८।१२ ते; तेहि (रघु-, परि) । हृठि; हठ (रघु-, परि, उद, ब्रज, नाथ) । 

 ११८।१३ सा प्रभंजन; सु प्रभंजन (रघु-, परि, बलि) । 

. ११८।१४ सो प्रकासा; सु प्रकासा (रघु, बलि); प्रकासा (बाल, नाथ) । 

५१६ बार; करे (रघु-, परि, उद, ब्रज); वारि (बलि) । 

१७ बिबिध; सुबिविषि (रघु, परि, ब्रज) । बिधिः 0 (नाग, उद) । | 

५ प्रबल; अचल (रघु, परि, अल) । 


काढिये (रघु-, परि)। . 
दुष (बड़, अल, पट, नाथ) । 


ग (रषु, भल, पड, नाथ) । सुजतन; सो जतन (रघु-, बलि) ; सुभ जतन (झल) । | 1 
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१२१।१२ ते; जिमि (रघु-, परि); नहि (राम-, वाल, पट); ४//(राम--); दे जे (नाग, 
मन); ()(उद) ? तेही-+,४/-: (ब्रज) । 

१२११३ जग नाही ; कहु नाहीं (बड़, रघु-, परि); कचु नाही" (बलि, वाल, अल, उद, ब्रज) । 

१२१।२० उद्य; हृदय (रघु-, परि) । 

१२१।३४ जरनि साइ; जरहि सो (रघु-); जरनि सो (वाल, उद) 

१२२१ जग; जड (रघु-, परि) । 

१२२।५ सब; भव (नाग, सन, पट, नाथ) । 

१२९८ नहि; सत (रघु-, परि, उद, ब्रज)। 

२२।१८ रत्रिहि; ससिहि (रघु-, परि ); विहि (नाग); वीह (पड) । 

१२३।१२ रघुनायक; रघुनाथ कर (बड़, अल, व्रज+); रघुवीर के (रघु-, परि); रघुनाथ 
के (बलि); रघुनाथ क (उद, ब्रज+) । 

१२४।६ घोर; ताप (रघु-, परि) । 

१२५।५ काउ; को (रबु-)। 

१२७७ सोइ; सो (रघु-, परि, उद, ब्रज)। | 

१२८।१ करि; में (रघु-, परि, अल); के (पट) । 

१२०।३ सठही; जे शठहिं (बड़); जे सठ (रघु-, परि); शठ, + (राम); सव हिठ 
(जव, ब्रज--); सबहि (ब्रज--) । 

१२५६ तेइ; ते (रघु-, परि, अल, 'उद, पट, नाथ) । 

१२६१ समनि; हरन--, हरनि-- (रघु-); समन (परि, उद, नाथ); सवनः (ब्रज) । 

१२६।७ गिरा; बचन (रघु-); अतिहि (अल)॥ ` 

१३०७ बड़ घाना; बर बाना (रघु-, परि); भगवाना-/ प्रग्रवाना (मन) । 

१३०११ खस; सव (रघु-); षग (राम--, नाग, सन, पट, नाथ); पस्व (उद) ; © (ब्रज) । 

३०।१५ घरे; घरै (बड़, रघु-, परि, वलि, अल)। _. 

१३०१६ श्री रघुत्रर; श्री रघुपति (बड़, रघु- बलि, वाल, अल, उद, ब्रज) । हरे; हरे 
(बड़, रघु-, परि, बलि, भल) । 

३०।२४ रघुनाथ; रघुबंस (रघु-)। 

श्लो १/२ प्राप््ये तु; प्राप्त्यैव (बड़); प्राप्तौ ठु (रघु- राम, बाल); प्रा? (अल); प्राथव 
(नाग, मन); प्राप्तै तु (उद, ब्रज); प्राजे तु (पट); प्रापं तुं (नाथ)। ५ 

१/३ तद्र्घुनाथनामतिरतं; तद्रधुनाथनामनिरतः (बड़, रघु-, उद, ब्रज) तद्रधुनाथनामनिर्त 
(राम, नाग); तद्रघुनाथनामनिरता (बाल) । के 
१/३ भाषात्रद्धमिदं; भाषाबंधमिदं (रघु-, उद, ब्रज, पट); भाषाबंधिमिदं (अल); भाषा 

बब्वांभिमंदं (नाथ) । मानसं; मानसः (अल, नाय) । EF 

` २३ ये; जे .(वाल, नाग, मन, पट, नाय);. ज (अल); ते (उदा ब्रज) । 


(२) 


प्रथम - सोपान ( बालकांड ) 
श्लो ३४ विनाप्यर्थैः समर्थो हि दातुमर्थचतुष्टयं 


मंगलायतनं तन्मे वाल्ये यद्रामभाषितं ॥ - (उद) 
७४ जासु नाम जफु जानि मंगलमय मंगलकरन । 
द्रवहु सकल गुन खानि ` बंदौँ प्रथम बिद्याधरन ॥ (नर) 


दोहा १ श्री सतगुर गनेस विधि हरिः हर सीभ्न भवानि । 
बंदौँ अमृत सरोज वर सदा जोरि जुग पानि ॥ 
सोरठा १जो चित चाहहु राम कसन सेवहु पद संभु को । 
ड तो पावहु वि्राम रामभजन तें भव तरिञ्र ॥ (नाथ) 
| दो ४४२९ सुनत कहत पर भ्रघ न भ्रघाही' । जे पृथु सेष सरिस जग माही'॥ (उद) 
१०। १४४ सोरठा। सकल सुमंगल मूल प्रथम पचीसी प्रेममय । 
सुनत समनि सब. सूल संसय सोच विमोचनी ॥ (उद) 
१२।११' वेद कृहहिँ ग्रस हहिं रघुराई । चहिश्न भगति रति नहि चतुराई ॥ 
2; (बाल) ; १३।४४ (जवा) 
१४।११४ तनु विचित्र कायर वचन ` ग्रहि ग्रहार मन घोर । 
तुलसी हरि भये पछधर ता तें सबु कह मोर ॥ (उद) 
१५।१३४ गुर गौरीस चरन चितु लाई । जासु कृपा गति'मति पति पाई ॥ 
सादर सुमिरि सीय रघुराऊ । सेवक सिसु पितु मातु. सुभाऊ ॥ 
2 हरषि हिये हनुमानहि भ्रानी । कहउँ राम-गुन ग्राम बखानी ॥ (उद) 
१७।२४ दोहा । भरत लखन रिपुसुदन पद बंदि कहाँ कर जोरि । ; 
2 अपने सील सुभाव गुन समुझि सुधारबि मोरि ॥ (उद) 
_ १७१२४ सारद निगम नवौँ नित तोही । रघूपतिभगति देहु दृढ मोही ॥(वाल, उद) ˆ 
ओ। १पारेए यह वर मै मागौँ कर जोरी । सब मिलि करहु बिमल मतिमोरी ॥ 
: शग जग जीव जंतु जग माही । किए विरुद्ध भक्ति सुख नाही" ॥ 
'' सब सन सुहृद दीनता प्रीती । श्रुति कह यह संतन्ह के रीती ॥ 
 _दोह्ा।म्नत्तर भ्रसथ न जानौँ नहि गुन ज्ञान उपाय । ` 
` रामचरित कछ बरनौँ- सब मिलि होहु सहाय ॥ ` | (बाल, उद) 
सुनहु सब होहु कपाला । भजहु/बिषम विपति भवजाला ॥ (वाल, उद) 
महिमा जिय जासु । मोरि ऊँचि रुचि रूचिहि तासु ॥।(उद) 
सुकबि सुबानी । श्रोता मुनिगन मुख्य भवानी ॥ 
उमा भवानी । सिया राम जसु कलिमलहानी ॥ 
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सुजसु बिसद वर हित सव दूषन । वकता सेष गंग विधु भूषन ॥ 
सुनहि गौरिथल्‌ गिरि कलासु । सभा पयोनिधि वीचि विलासू ॥ (उद) 
३५।१०४ सुनत सपेम सुपंथ चढ़ावन । भगति विराग विवेक वढ़ावन ॥ 
मानस सरवर रामचरित को । जनकु राम सिय प्रीति सरित को ॥ (उद) 
३७।१७४ तप जप साधन सम जम जूथा । ते” विचित्र मृग विहग वरूथा ॥ 
अति उछाहु नित नव रितुराजू श्रकथ अनूपम सकल समाजू ॥ (उद) 
३६।१३४ तीरथ. सतक पुनीत पचीसी । ते सव संगम सुनद नदी सी ॥(उद) नि 
४३।१०४ दोहा । भरद्वाज जिमि प्रस्न किय जागवलिक मुनि पाइ । 
प्रथम मुख्य संवाद साइ कहिहाँ हेतु बुझाइ ॥ 
(रघु, परि, जवा+-, ब्रज); ३०।१०४(उद) 
७७।१०४ तव रिषि तुरत गौरि पहं गयऊ । देखि दसा मुनि विस्म भयऊ ॥(कुंज+) 
१०९।३४ छल विहीन सुनि सिव मन भाई । अति प्रिय जानि प्रीति उर छाई ॥ (पट, नाथ) 
१४६।१०४नील' सरोज वदन छविसीवा । 1: 1; EE (उद) 
१७०।७४ नृप सूकर सन मंत्र दिढ़ाई । अव तौ मीत सवे वनि आई ॥ (नाथ) 
१७४।१०४जो करि कपट छलं जग काहू । देइहि ईसु. अ्रधम गति ताहू ॥ 
विप्रबचत्त सुनि नृप श्रकुलाना । उठिपुनि विनय कीन्ह विधि नाना ॥ 
पुनि पुनि पद गहि कहै भुआला । श्राप अनुग्रह करहुं कृपाला ॥ 
जव तुम्ह होव निसाचर जाई । ब्रह्मवंस तामस तनु पाई ॥ : 
अजर अमरः अतुलित प्रभुताई । जग बिख्यात बीर दोउ माई ॥ 
हाइहि जबहि पराभव चारी । तब तुम्ह सेउब देव पुरारी ॥ 
सिवध्रसाद बर पाइ बहोरी । होइहि सब जग प्रभुता तोरी ॥. 
मिलिहहिं ताहि तव सनतकुमारा । तब तुम्ह संमुझब श्राप हमारा ॥ 
दोहा । पूछिउ तुम निस्तार निज सादर सुनहु: चरेस । 
सब परिवार उधार तव होइहि मुनि उपदेस ॥ ` (जवान, ब्रज) 
१७७।३४ नाथ क्रपा करि करहु पसाऊ । समर पराभव होउ न काऊ ॥ (ब्रज) 
१९३।८४ अकथ कथा कछ कहि न सिराई । खगपति जन्म लीन्ह रघुराई ॥ (नाथ) 
` १९९।१३१जेहि सुख लागि संभु तप करहीँ । राज छाँडि नुप कानन चरहीं ॥ 
जेहि सुख चाह सनक सनकादी । जहि जाचत' परमारथवादीं ॥ 
जेहि सुरूप मानसहि भुसुंडी । जहि जप निस दिन सहस सुतुंडी ॥(नाथ) म 
१६६।१५४ , अंग . मनोहर बरनऊे एक रहे छबि लाय। 


उपमा देत न बनय कछ देखत हृदय जुड़ाय ॥ (जवा) र 
२०४।४४ चारौ बेद सहस श्रुति गाई । (नाथ) लक 
२२०।८४ नखसिख सुभग अंग सुठि नीको । मन क्रम बचन सजीवन जी को ।। (नाथ) | कि 


२२१८४ सारदादि सुर मुनि बलिहारी । लोचन के लोचन सुखकारी ॥(न्ताथ) 
२२५।५४ अति हरषित तनदसा विसारी । गदगद गिरा बिबस भइ भारी ॥(नाथ) 


डि] 0 | a, 
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२३४८९ पिता कीन्ह पनु निपट कठोरा । श्रतिं भयभीत होत मन मोरा ॥(नाथ) 
२४२।५ कहा कहि कहि जात सो नाही” । रखा लखा जिन्ह तिन्ह उर माहीं ॥ (नाथ) 
२५९।५४ सुनु गिरिजा तेहि भ्रवसरु भाए । सुर नर मुनि गन गंधरव जाए ॥ - 
देव दनुज धरि मनुजसरीरा । त्रिझन्हि समेत सकल बर वीरा ॥ (नाथ) 
२८४।७१ देखा गुनि तब हृदै विचारा | निसचे भये राम औतारा ॥ 
| हाथ जोरिकरि असतुति कीन्हा । ग्रासिरबाद विविधि विधि दीन्हा ॥ (जवा) 
२६५।८४ एह सुधि प्रिञ्न पुरबासिन्हिपाए । परम रंकु जनु नवनिधि छाए ॥ (नाथ) 
३०४।८४ देखि अलौकिक वास सुहावा । हरषे अमरः भ्रमित सुख पावा ॥ (नाथ) 
३००।६४ पाएन्ह परत भरत उर लाए । रिपुसूदनहि भेंटि बेठाए ॥ 
पुनि रघुवर पूछी कुसलाता । ग्रानंदमगन भए दोउ भ्राता ॥ (पट) 
दोहा । मिले सवनि रघुबंसमनि विधवत कीन्ह प्रबोध । 
पुरवासिनी जहाँ लगि सव कर लीन्हेउ सोध ॥ 
नगर लोग सभ भए सुखारी । चारु चंद एक ठौरु निहारी ॥ (पट). 
३०८।१०४ दोहा । मिले सवनि रघुवंसमनि विधिवत दीन्ह प्रबोध । 


पुरबासी निज द्वार गे संकर हरि विधि बोध ॥ (कुंज+) 
३१७।५४ राम मुदित मुनिवर उर लाए । किए पुन्य सव ते फल पाए ॥ (पट). 
३२९।३/१४ कुंकुम अगर सुवासित बोरे। . (सन) 
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३६१।१२४ छंद । सुनु गाइ कहीँ गिरीसकन्या धन्य अधिकारी सही । 
नित प्रीति नूतन सुनत हरिगुन भक्ति अनुपम ते लही । 
` रघुवीरपद अनुराग जल लोभागि बेगि बुझावई । 
येह जानि तुलसीदास मन क्रम वचन हरिगुन गावई ॥ 
सोरठा । कठिन काल मलग्रसित मन साधन कछ न होइ । 
ह यह विचारि बिस्वास करि हरि सुमिरे बुध सोइ ॥ 
- छ मन हरिपद श्नुरागु करहि त्यागु नाना कपट । 
2 महामोह निसि जागु सोवत वीते काल वहु ॥ (रघू-, बाल, नाग) 


र र न [ ee द्वितीय सोपान (अयोध्याकांड) सोपान (अयोष्याकांड 


२।७४ लागि श्रवन जनु कहति बुढाई । रामहि राज देन ही झाई ॥ (वाल, मन, ब्रज) 
 ३।६४ गुनसागर नागर श्रुति गाए । बड़े भाग, मोरे गृह आए ॥ 

2 जेठे राम जगत हितकारी । सकल सराहहिँ पुर नर नारी ॥ 

त र (बाल, नाग, उद, खोज, ब्रज) 
भरत राम सन झायसु मागी । पछिम गे मातुल हित लागी ॥ 

' करहु बिचार न लावहु वारा । अब मुनि भा पन चौथ हमारा ॥ (बाल, नाग) 
सुमंत्र मन भ्रति हरषाना । जीवन जन्म सफल करि माना ॥ 

घावन कोटि पठाए । मंगल द्रव्य सकल लै ग्राए ॥ 


बढ़ोतरी 
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कनककलस सजि धरे ढुग्रारे | गज रथ तुरग अनेक संवारे ॥ 
वहु विधि बाँधे बंदनवारा । ध्वज पताक मनि बसन अपारा ॥ 
वना नगर नहि वरना जाई । सकल लोक सोभा पुर छाई ॥ 

(वाल, उद, खोज, ब्रज) 
मुनि मन इछा करे न पावा । सो सुमंत्र पहिलेहि लै आवा ॥ 

(बाल, उद, खोज, ब्रज) 
बार वार गनपतिहि निहोरा । कीजे सफल मनोरथ मोरा ॥ हँ 
भूपहृदय प्रभू प्रेरहु जाई । मति दिढ़ होउ जा मन महँ आई ॥ 


-जो कछु इछा हरिमन माही'। सो पे होउ ग्रान कछ, नाही ॥ 


(वाल, उद, खोज, ब्रज) 
करहिँ कुतूहल बिबिधि विधाना । जाइ न वरनि सुमंगल गाना ॥ (नाथ) 
का सोग्नसि साहाग अभिमानी । निकट जहाँ भय तूँ न डरानी ॥ ; 
४ ] (वाल, नाग, उद, खोज, ब्रज) 
अति प्रिय वचन सुनाए मोही । कहु मंथरा देउँ का तोही ॥ 
| (वाल, नाग, खोज); १५।१०४(उद) 
सुनत वचन मंथरा रिसानी । बोली बचन कपट छल सानी ॥ (वाल, नाग) 
बचन सुनत अतिसय भय मानी । दुष्टसंग ते मति बौरानी ॥ 
धर्म निरत गुन ग्यान गभीरा । दुष्टसंग मति रहै न थीरा ॥ 

(वाल, नाग, खोज, ब्रज) 
देहु तौ जिअउँ तजउँ न तु प्राना । बचन सुनत भूपति मुसुकाना ॥ (बाल, नाग,खोज) 
संश्रम मुरुछ परा नूप कसे । काटे पंख परा खग जसे ॥ त 

(बाल नाग, उद, खोज, ब्रज) 
ग्रति व्याकुल तन बिगलित केसा । करि धीरजु पुनि उठ नरेसा -॥ 
आगे साइ वाधिनि जिमि ठाढ़ी । पुनि पुनि स्वास लेति अति गाढ़ी ॥। . 

(बाल, नाग, उद, खोज) 
गएउ सहमि सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि जनु दौ चहुं वोरा ॥ (खोज) 
अव का कुमति बसी जिग्न तोरे । भ्रव लगु कहसि राम प्रिय मोरे ॥ क 

(बाल, नाग, खोज, ब्रज, नर) 
तव सुत राज करौ सुन्‌ रानी । राम रहहें गृह कहु यह बानी ॥ 

(बाल, नाग, खोज, ब्रज) | 

जनि सोचु करहु मन माही । बचन मोरि सुत्य मिथ्या नाही ॥ (नाथ) 
बिनु रघुपति मम जीवन नाही । प्रिझा बिचारि देख्‌ मत माही । | 

(वाल, चाग, खोज) ; ३१।५ 

जद्यपि नुप भ्रति कीन्ह निहोरा । माने नहि अति हृदय कठोरा ॥ 
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३४५॥८४ दीन्ह दान फिरि मागसि राजा । परिहरि लोक बंद के लाजा ॥ 
होत प्रात सुत बनहि न जाई । चौथेपन नूप सुजस, नसाई ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज) 
उषाका कबहि.उगै रवि होइ विहाना । देखिग्न नयनन्ह इपानिधाना ॥ 
गज आारूढ़ अनुज श्री संगा । सोभा तन सत कोटि नंगा ॥ 
करत मनोरथ निसा सिरानी । प्रात प्रगट जागे मुनि ज्ञानी ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज) 
तबहिं वसिष्ठ सुमंत बालाए । हृदय हरष आतुर चलि आए ॥ 
(बाल, उद, खोज) ; ३७।१० (नाग) 
४०।४४ चरन नाइ सिर दाउ कर जोरी । बोले वचन सुधा जनु बोरी ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज) 
५८।८\ ग्रौरौ देव .दनज जग माही । जहिन सौग्न प्रि को जग ग्राही ॥ (नाथ) 
६४४२ | तजि सकोच गुन निपट निदान । नहि सुख लहै बनज बिनु भानू ॥ (भन) 
६६।३ कहहु दुख समउ प्रान प॑ । : (खोज) 
१६८८४ छंद। मन बचन कर्म इपायतन कर दास मैं” सुन्‌ मातु री । 
उर वसत राम सुजान जानत प्रीति अरु. छल चातुरी । 
अस कहत लोचन वहत जल तन पुलक नख लेखत मही । 
हिय लाय लिये बहोरि जननी जानि प्रभुपद :रति सही ॥ (राम-:-,बाल,उद) 
संत सुर गुरू भूसुर मारे । गौबध ' पातक लागु हमारे ॥ (नाथ) 
१७२।७४ .दसरथ. सम न भएउ जग माह! । अहहि न होइहहि होनउ नाही" ॥ (नाथ) 
१५४।७४ कहु खगेस ग्रस कौन अभागी । छाडि रामपद विषरस मागी ॥ (नाथ) 
२१२।८४ सकल अमिश्र करतलगत मोरे । पुरउब नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
२१९७४ पुरजन प्रेम न कछु कहि जाई । एहु प्रसंगु जानहिं ` मुनिराई ॥ (नाथ) 
२०८४ जेही गाउँ नगर मगु माही'। कहहिं परसपर देखि सिहाही' ॥ (नाथ) 
२५५।८४ सेवा करों सीय रघुनाथा । हाइ किकर पुरवाँ बन साथा ॥ 
धत्य निषाद भाग झधिकाई । जा कहें प्रभु लिए संग लगाई ॥। (खोज) 
२७०० भा सुख जीव सकल सिव पूजा । राम ध्यान पद और न दूजा ॥ (पट) 
२६६८९ सत्य सुकृत अलि मंजुलमूला । रसना अमिञ्न मधुप रस भूला ॥ (नाथ) 


तृतीय सोपान (अरणयकांड) 


 [सिरनाम'] - 
दोहा। धरमधुरंधर रामप्रिश्न ब्रह्मचज॒॑ ब्रत धीर।. 
रटत रहूत निसि'वासर राम राम रघुबीर ॥ 
 उमाजाहिरयुनाथप्रिभ्न ताहि कि विषे साहाहि । 
. हंस दंवबस कुसर परि कबहुँ कि संबुक खाहि ॥ 


/ iddhanta eGangoti Gyaan Kosha 
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पुरवासी बस प्रभु अवधि मगु चित वस लइलीन । 
जयु। नवज्थद पंख खग जननीं जनक अधीन ॥ (सन) 
विनु पराध प्रभु हतै न काहू । अवसर परे ग्रसं ससि राहू ॥ 
जव प्रभू लिन्ह धनु सीक क वाना । क्रोध जानि भा अनल समाना ॥ 
; (रघु, राय, ब्रज, नाथ) 
दोहा। जिमि जिमि भाजतसक्रसुत व्याकुल श्रति दुख दीन । 


तिमि तिमि धावत रामसर पाछें परम प्रबीन ॥ : 
" (रघु, परि, राय, ब्रज, नाथ 
बचहि उरग वरु ग्रसे खगेसा । रघुपतिसर छुटि बचव अदेसा ॥(रघु, राय, नाथ) : 
दूरिहि तें कहि . प्रमुप्रभुताई । भजे जात बहु बिधि समुझाई ॥ 
eS ... . (रघु, परि, राय, नाथ) 
जनम जनम प्रभ्‌, तव पद कंजा । बढी प्रेम चकोर जिमि चंदा ॥ 
देखि राम मुनि विनय प्रनामा । बिबिध भाँति पाएउ विंस्ामा ॥ 
FY ` _ (रघु, राय, ब्रज, नाथ) ` 
जे सिय सकल लोक सुखदाता । अखिल कोटि ब्रह्मांड कि माता ॥ | 
तेउ पाइ मुनिवर मुनिभामिनिं .। सुखी भई कुमुदिनि जिमि जामिनि॥ 
Uk , (रघु, राय, ब्रज, नाथ) 
जाहि निरखि दुख दुरि पराही । गरुड जानि जिमि पन्नग जाहीँ। . 
दोहा । ग्रैसै बसन विचित्र सुठि दिए सीय कहुँ आति । | 
सनमानी प्रिय बचन कहि प्रीति न जाइ बखानि ॥ 
< Ere . ` . (रघु, राय, ब्रज, नाथ) 
दोहा। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहउँ समुझाइ। _ 

आगे सुनहि ते भव तरहिं _ सुनहु सीय चितु लाइ ॥' 

न ॥ (रघु परि, राय, मन, ब्रज, नाथ) 
दोहा । मुनिहु कि अस्तुति कीन्ह प्रभु दीन्ह सुभग बरदान । 

सुमनबृष्टि नभ संकुल जय जय कृपानिधान ॥ 

' ` (रंघु, बज); ११४ (राय, नाथ) 
आश्रम बिपुल देखि मग माही । देवसदन तेहि पटतर नाहीं॥। | 2 
बहु तड़ाग  सुंदरि अबराई | भाँति भाँति सब मुनिन्‍्ह लगाई ॥ 
तेहि दिन तहें प्रभु कीन्ह निंवासा । सकल मुनिन्ह मिलि कीन्ह सुपासा॥ 
दोहा। आनि सुझासन मुदित मन पूजि पहुनई कीन्ह । 

कंद मूल फल अमि सम आनि राम कहें दीन्ह ॥ दन 00. 
अनुज सीय सह भोजनु कीन्हा । जो जेहि भाव सुभग बर्दीन्हा ॥ . | पक जप 
होत प्रभात मुनिन्ह सिरु नावा । आसिरबाद सबन्हि सन पावा ॥ | 
सुमिरि उमा सिव सिद्धि गनेसा । पुनि प्रभु चले सुनहु उरगेसा ॥ क 
बन अनेक सुंदर गिरि नाना । नाघत चले जाहिँ भगंवाना ॥(रघु, राय) 


रामचरितमानस ५०८ 


७।६/१४ । गजंत घोर कठोर रिसाता ॥ 
रूप भयंकर मानहु काला । बेगवंत धाएउ जिमि, ब्याला ॥ 
गगनदेव मुनि, किंनर नाना । तेहिँ छन हृदय हारि कछु माना ॥ 
तुरतहि सो सीतहि ले चलेऊ । रामहृदय कछु बिस्मै भएक ॥ 
समुझा हृदय केकई करनी । कहा अनुज सन वहु विधि वरनी ॥ 
बहुरि लखन रघुबरहि प्रबोघा । पाँच बान छाड़ा करि क्रोधा ॥ 

। छंदु । 

भय क्रुद्ध लखनु सँघानि धनु सर मारि तहि व्याकुल कियो । 

पुनि उठा निसिचर राखि सीतहि सूल ले छाइत भयो । 

जनु कालदंड कराल धावा विकल सव खग मृग भए । 

े घन्‌ तानि: श्रीरघुवंसमनि पुनि मारि तन झभझेर किए ॥ 
क दोहा। वहुरि एक सर मारा परा धरनि धुनि माथ । 
| उठउ प्रवल पुनि गर्जेउ चलउ जहाँ रघुनाथ ॥ 

` गसं कहत निसाचर धावा । भ्व नहि वचहु तुम्हहि मै खावा ॥ 

झव प्रवल येहि विधि जनु भूधर । होइहि काह कहहिँ व्याकुल सुर ॥ 

तासु तेज ते मरुत ससाना । टूटहिं तर उड़ाइ पाषाना ॥ 

जीव जंतु जह लगु रह जते । व्याकुल भाजि चले तहे तेते ॥ 

उरग समान जोरि सर साता । (रघु, राय) 
७।७४ तासु. अस्ति गाड़उ प्रभु धरनी । देवन्ह मुदित दुंदभी हनी ॥ ` 
सीता गराइ चरन लपटानी । अनुज सहित तव चले भवानी ॥ 

इहाँ सक्र जहें मुनि. सरमंगा । आएउ सकल देव निज संगा ॥ 
गए कहन प्रभु देन सिखावन । दिसि बल भेद बसत जहें रावन ॥ | 
दोहा | सुरपतिसंसय तम सम रघुपतितेज दिनेस । 
 रावतजीवन निसि सम बीते छुटहिं कलेस ॥ 
सुनासीर प्रभु तहि छन देखा । तेजनिधान सुश्र श्रुति वेषा ॥ 
तुरग चारि बल मरुत समाना । रथ रवि सम नहि जाइ बखाना ॥ 
छिति न परस अंतरहित रहई । स्वेत छत्र चामर सिर ढरई ॥ 
अनुजहि प्रियहि कहा संमुझाई । सुरपति महिमा गन प्रभुताई ॥ 
जहि कारन बासव तह आए । सो कछु वचन कहे नहि पाए ॥ 
 वीचहि सुनि ग्राइव प्रभु केरा । कहि सारथिहि तुरत रथ फेरा ॥ 

` दूरिहि ते करि प्रमुहि प्रनामा । हरषि सुरेस गएउ निज घामा ॥ (रघु, राय) 
छंद । सोउ प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहुँ प्रभु सुभिरन करयो । 
आजु मेः निज नयन देखिहीँ' पुरित पुलकित हिय भरधो ॥ 
पद सरोज is अनेक मुनि करि ध्यान कबहुंक पावहीं'। 
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दोहा । पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर . यान । 


येह विचारिमुनि पुनिपुनि करत राम गुन गान ॥ (रघु, राय) 
१०।१६४ सोरठा। रामु सुसाहिबु संत सेवक दुख दारिद दवन । 

मुनि सन प्रभु कह हंत उठ उठ्‌ द्विज मम प्रान सम॥ (रघु, राय) 
११।२०४ सोरठा। मायावस जस जीव रहहिँ विवस संतत मगन । हौ 

तिमि लागहुँ प्रिय राम करुनाकर सुंदर सुखद ॥ (रघु, राय) 


११।२१४ रामभगति तजि चह कल्याना । सो नर अधम सुकाल समाना ॥ (रघु, राय) = 
१२११४ पुनि प्रनाम करि जुग कर जोरी । सुनहु नाथ कछ विनती मोरी ॥ (रघु, राय) ` 
१२।३४ चले जात मगु तव पद कजा । दखिहाँ सुनु बिराध मद गंजा ॥ (रघु, राय) 
१२।५४ आश्रम देखि महा सुचि सुंदर । सरित सरोवर हुरषित भूधर ॥ 
वनचर जलचर जीव जहाँ तें । बेर न करहि प्रीति सबहीं ते ॥ 
दोहा | तरु बहु विधि बिहंग मय वोलत विविध प्रकार । 
बसहिं सिद्ध मुनि तप करहि महिमा गुन आगार ॥ (रघु, राय) 
१२।१५४ पाइ सुथल जल हुरषित मीना । पारसु पाइ सुखी जिमि दीना ॥ 
प्रभृहि निरखि सुख भा एहि भांती। चातक जिमि पाए जल स्वाती ॥ (रघु, राय) 
१३।३ दिजद्रोही न वचहि मुनिराई । जिमि पंकजबन हिम रितु पाई ॥ (रघु, राय) 
१३।५४ सोरठा। भृकुटी निरखत नाथ (तव) रहत सदा पद कमल तर । 
जिन्ह डारे निज उदर (महुँ) बिविध विधाता सिद्ध हर -॥ 
अति कराल सब पर जग्‌ जाना । भ्रवरौ कहो सुनिय भगवाना ॥(रघु, राय) 
१३।१३४ सोरठा। जेहिजीव पर तव मया रहत तुम्हहि संतत बिबस । 
तिन्हहु कि महि मनजान सेवक तुम्ह कहें प्रानप्रिीी। (रघु, राय) 
१३।१५४ गोदावरी नदी तहे बहई । चारिहु जुग प्रसिद्ध सो अहई ॥ (रघु, राय) 
- १३।१८४ दिव्य लता द्रुम प्रभुमन भाए । निरखि राम ते उभय सुहाए ॥ 
लखन राम सिय चरन निहारी । कानन अघ गा भा सुखकारी ॥ (रघु, राय) 
१७।१४ नाथ सुने गत मम संदेहा । भएउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा ॥ 
अनुजबचन सुनि प्रभुमन भाए । हरषि राम निज हृदय लगाए ॥ (रघु, परि, राय) | 
१७।६४ दोहा। भ्रधम निसाचरि कुटिल अति चली करन उपहास । 


सुनु खगेस भावी प्रबल .हाइ चह निसिचरनास ॥ (रघु, राय) | 
१७।१४५ दोहा। केहरि सम नहि करिबर लवा किंबाज समान । 
प्रमु सेवक इमि जानहु मानहु वचन प्रमान ॥ (रघु, राय) 


१७।१९४ विधुरे कचः दसनन बिकराला । भृकुटी कुटिल करन लगि गाला ॥ (रघु, राय) 
१७।२०४ अनुज राममन की गति जानी । उठ रिसाइ तब सुनहु भवानी ॥ (रघु, राय) 
१८।१४ स्याम घटा देखत घन केरी । तहें बासवघनु मनहु उए री ॥ (रघ, राय) _ 
१८।३४ चौदह सहस सुभट सँग लीन्हे । जिन्ह सपनह रन पीठि न दीन्हे ॥ (रघु, राय) 

१८।६४ दोहा । निज निज बल सब मिलि कहहिं एकहि एक सुनाइ । o मं आ 
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बाजन :लगेउ जाऊ हरपु न» हृदय. समाइ ॥ (रघु, राय) 
१८।९४ काउ कह सुनिय सत्य हम कहही । कानन फिरहिँ बीर काउ अहहीं ॥ 
एकँ कहा मष्ट भै रहहू । खर के आगे अस जनि कहहू ॥ 
बहु बिधि कहत वचन रनधीरा । आए सकल जहाँ रघुबीरा ॥(रघु, राय) 
१८।१९४ घेरि रहे निंसचरसमुदाई । दंडक खग मुग चले पराई ॥ (रघु, राय) 
१६७० दोहा। भए कालबसमूढ़ सव जानहिँ नहि रघुवीर । 
मसकफक की मेरु डर सुनहु गरुड़ मतिधीर ॥ (रघु, राय) 
१९।८४ भ्राज्‌ भएउ बड्भाग हमारा । तोहरे प्रभु अस कीन्ह विचारा ॥ (रघु, राय) - 
१९।१३४ समर माँह कर जो पछतावा । सो नर कबहुँ की सुभ गति पावा ॥ (नाथ) 
२०।३४ एक एक को न संभार। कर तात श्रात पुकार ॥ 
कोउ कहै खर का कीन्ह । जो जुद्ध इन्ह सन लीन्ह ॥ 
जाको वान अतिहि कराल । ग्रसे आइ मानहु काल ॥ (रघु, राय) 
२०४४ दोहा। उमाएक निज़प्रभुहिवस पुनि उन्ह के वड्भाग । 
तरन चहहिं प्रभुसर लगे विना जोग जप जाग ॥ . (रघु, राय) 
२२९८४ सोरठा। ग्रति सुकुमारि पिञ्रारि पटतरजोगुन आहि काउ । 
भै" मन दीख विचारि जहाँ रहै तहि समन काउ ॥ 
अजहु जाइ देखब तुमह जबही' । होइहहु बिकल तासु बस तवही ॥ 
` जीवनमुक्त लोक बस ताक । दसमुख सुनु सुंदरि असि जाके ॥ (रघु, राय) 
२२।१०४ बिनु पराध असि हाल हमारी । अपराधी किमि बचहि सुरारी ॥ (रघु, राय) 
२२।१२४ भएउ सोच मन नहि बिश्रामा । बीतहि पल मानहु सत जामा ॥ (रघु, राय) 
२३७४ रथ अनूप जोरे खर चारी । बेगवंत इमि जिमि उरगारी ॥ 
छंदु। उरगारि सम अति बेगु वरनत जाइ नहि उपमा कही । 
सिर छत्र सोमित स्याम घन जनु चवर सेत बिराजही । 
एहि भाँति नाघत सरित सेल अनेक वापी सोहही'। 
बन वाग उपबन वाटिका सुचि नगर मुनिमन मोहहीं ॥ 
दोहा । बहु तड़ाग सुचि विहग मृग वोलत बिविध प्रकार । 
य एहि बिधि आएउ सिधु तट सत जोजन बिस्तार ॥ 
सुंदर जीव बिविध विधि जाती । करहिँ कालाहल दिन ग्ररु राती ॥ 
 कूदहिं ते गहि घन नाई । महाबली वल बरनि न जाई ॥ 
` कनकवालु सुंदर सुखदाई । बेठहिं सकल जंतु तहँ जाई ॥ 


तहि. पर दिव्य लता द्रुम लागे जहि देखत मुनिमन अनुराग ॥ 
बिबिध विधि रहहि बनाई । बरनत सारदमति सकुचाई ॥ 


-बढ़ोतरी 
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रा अस नाम सुनत दसकंधर । 
सीता लखन सहित रघुराई । 
दोहा ।'अस कहि चले तहाँ प्रभु 
देव हरष विस्मै विवस 
सौँपि गये माहि रघुपति थाती । 
येहि जिय जानि सुनहु मम माता । 
चहुँ दिसि रेख खचाइ अहीसा । 
चितवहिँ लखन सीय फिरि कंसे । 
दोहा। एक डरत डर राम की: 
लखन तेज तन हत भयो 
करि अनेक विधि छल चतुराई । 
अतिथि जानि सिय कंद मूल फल । 
कह दसमुख सुनु सुंदरि वानी । 
विघिगति बाम कालकठिनाई । 
दोहा। विस्वभरनि ग्रघदल दलनि 
जाना नहितेहि समय (मह) 
बायस कर चह खगपतिसमता । 
खरि कि होइ सुरधेनु समाना । 
कैकोइ के. मन जो कछु रहेऊ । 
पंचवटी के खग मृग जाती । 
दोहा । वहु बिधि करति बिलाप नभ 
डरत न खल बर पाइ भल 
हह प्रथम तनु मम वल नाही । 
दोहा। मम भुज वल नहि जानत' 
समर चढ़े तौ येहि हतौं 
दसमुख उठि कृत सरसंधाना । 
दोहा । जेहि रावन निज बस किए 
`ते हि रावन सन समर कर 
सुस्त भए पुनि उठि सो धावा । 
कीन्हेसि बहु जब जुद्ध खगेसा । 
मन महु गीध परम सुख माना । 
उहाँ विधाता मन अनुमाना । 
तात जनकतनया .पहि जाहू । 
गस कहि बिधि सुंदर हबि झानी । 
एहि भक्षन कृत क्षुधा न प्यासा । 
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रहत प्रान नहि मम 'उर ग्रंतर ॥ (रघु, राय) 
जेहिवन वसहिँ मुनिन्ह सुखदाई ॥ (रघु, राय) | 
जहाँ कपटमृग नीच । 

(जिमि) चातक वरषा वीच ॥ (रघु, राय) 
जौ तजि जाउंतोषु नहि छाती ॥ 

पूछत कहव कवनि भै बाता ॥ (रघु, राय) 
वारंवार नाइ पद सीसा ॥(रघु, राय) " 
तजत बछ निज मातुहि जसे ॥ 
दुसरे सीय अकेलि । 
जिमि डाढ़ी दव बेलि ॥ (रघु, राय) 
मागेउ भीख दसानन जाई ॥ 

देन लगी ते हि कीन्ह वहुरि छल ॥ 
बाँधी भीख न लेउँ सयानी ॥ 
रेख नाधि सिय बाहर झाई ॥ 

'करनि सकल सुरकाज । 
` दससीस कपट केसाज ॥ (रघु, राय) 
सिधु समान होइ किमि सरिता ॥ 
जाहि भवन निज सुनु भ्रज्ञाना ॥ (रघु, राय) 
सो विधि आजु मोहि दुख दएुऊ ॥ „ 
दुखी भए जलचर बहु भाती ॥ (रघु, राय) 
लिएं जात दससीस । 

जो दीन्हो अज ईस ॥ .. (रघु, राय) 
तदपि जाइ देखौँ बल ताही ॥ (रघु, राय) 
आवत तपन्ह सहाइ । 


जियत न निज थल जाइ॥ (रघु, राय) - 

गीघ आइ काटउ धनु बाना ॥ (रघु, राय) i 
मुनिगन सिद्ध सुरेस । ES 
धीर बीर ग्रिद्धस ॥ Er 


मारे गीध न सन्मुख आवा ॥ 
थकित भएउ तब जर5 गिघेसा ॥ (रघु, राय) 
रामकाज मम लागउ प्राना ॥(रघु, राय) _ 
सुरपति बोलि मंत्र अस ठाना! | 
सुधिन पावं जिमितिसिचरनाहू। | 
'सौँपि बहुरि बोले मृछ्ु बानी ॥ 
बरघ सहस एह संसय नासा ॥ 
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सो प्रसाद लेइ झाएसु पाई । चलेउ हृदय सुमिरत रघुराई ॥ 
कछ बासव माया निज मोई । रछक रहे गये तहेँ सोई ॥ 
तदपि डरत सीता पहि आएउ । करि प्रनाम निज नाम सुनाएउ ॥ 
निस्चय जानि सुरेस सुजाना । पिता जनक दसरथ सम माना ॥ 
करिः परितोष दुरि करि सोका । हविषि खबाइ गयउ निज लोका ॥ (रघु, राय) 
३०।३₹ अहृह तात भल कीन्हहु नाही । सीय विना मम जीवेनु नाही'॥ 
` -येहितें कवनि विपति बडि भाई । छोड्हु सीय काननहि झाई ॥ 
३०।६ए दोहा। कानन रहेंउ तड़ाग इव चक चकई सिय राम । 
रावन निसि बिछरन भएउ (सुख) बीते चारिउ जाम ॥ 
'परढुख हरन सा कस दुख ताही । भा बिषाद तेन्हहुँ मन माही" ॥ (रघु, राय) 
३०।१५४ दोहा। फनि मनिंहीन (दीन) मीनु जिमि त्यागत सीतल वारि । 
) | तिमि ब्याकुल भए लखन तहं रघुवरदसा निहारि॥ (रघु, राय) 
) घरि उर धीर बुभावहिं रामहि । तजहिँन सोक अधिक सुख धामहि ॥ 
३०१७४ सरबर अमित नदी गिरि खोहा । बहु विधि लखन राम तहँ जोहा ॥ 
` सोच हृदय कछ कहि नहि आवा । टूट धनुष सर आगे पावा ॥ 
कहु कहुँ सोनित देखिय कंसे । सावन जल भा डवर जैसे ॥ 
कहत राम लछिमनहि बुझाई । काहूँ कीन्ह जुद्ध एहि ठाई ॥ (रधु, राय) 
३४।२४ दुष्टो घेनु` इुहिग्न सुनु भाई | साधु रासभी दुही जाई॥ 
बचन ज्ञान रत सुद्र कपाली । ग्रहहिं न तास बचन मतिसाली॥। 
. 'जउ जुठार हबि स्वान कि कागा । तेहि पर बुध न करहिं अनुरागा ॥ (उद) 
३६।९१ दोहा।सब प्रकार तव भागवड़ मम चरनन्हि अनुराग । 
: ` तव महिमा जेहि उरवसिहि तास्‌ परम जग भागु ॥ 
“ “बचन सुनत सवरी हरषानी । पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई ॥ (रघु, राय, सन) 
Mo बिहसी चरन कमल लपटानी । सुनि सुबचन हरष कहुँ पाई ॥ (राय, मन) 
 ३६।११/१४ मुनिवर विपुल रहे जहे छाई । 
स र्षि मतंग महिमा गुन भारी । जीव चराचर रहत सुखारी ॥ 
बरन कर काहू सन कोऊ। जा सनु बैर प्रीति कर सोऊ ॥ 
सिखर सुहावत कानन फूले । खग मृग जीव जंतु अनुकूले ॥ 
Ee । करहु सफल स्म सब कर जाई ॥ (रघु, राय, मन) 
क ( 4; MR is चतुथं सोपान ( किष्किधाकांड ) सोपान (किष्किधाकांड ) | ० 
८४ हसि बोले . रघुबंसकुमारा । विधि को लिखा को मेटै पारा ॥ (नाग,्रजे+-भ्रह) 
` बिने बहोरि जोरि जुग पानी । प्रेम सुधा सानी मूढु वांनी ॥ (ब्रज) ; 
त्य महा बलवाना । बधे बालि तेहि कृपानिधाना ॥ (ब्रज) 
तब कीन्ह विचारा । खल बल दनुज बालि कह मारा ॥ (नागा) 


\ 
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७1२९४ सोइ रघुबीर हृदय महेँ आनहु । मोहहि छाडि कहा मम मानहु ॥ (रघु, प्रह) 
८।१४ वालि दीख सुग्रीवहि ठाढ़ा । हृदय क्रोध बहु विधि पुनि वाढ़ा ॥ (रघु, व्रज--) 
फा तव रघुवीर कहा समुझाई । लखिनहि परहु लरत द्वौ भाई ॥। (ब्रज) 
६।६४ सुनु खल तेई किए कुकर्मा । परिहरि लोक बेद कर धर्मा ॥। (ब्रज, पट) 
६।१०४ राम कहा जब सत्य बुझाई । तब सकुचान रहा सिरु नाई ॥ 

छिनुएक बहुरि वचन नहिखोलसि । तब पुनि उमा वचन अस वोलेसि ॥। (नाथ) 
११।२४ पुनि पुनि तासु सीस उर धरई । वदन बिलोकि हृदय मह नई ॥ 

मै"पति तुम्हहि बहुत समु झावा । कालबस्य कछु मनहि न श्रावा ॥ 

अंगद कह कछु कहइ न पाएहु । वीचहि सुरपुर प्रान पठाएहु ॥(रघु,नाग, प्रह,नाथ) 
१२।१०४ गिरि सुमेर ग्रत्यादिक जेते । करहिं बड़ाइ गुहा गिरि तेते ॥ (नाथ) 
२७८४ जो रघुपतिचरनन चित लावे | तेहि सम आन न धन्य, कहावे ॥ (रघु, ब्रज, पट, प्रह) 
२७९४ तेहि देखि सव चले पराई । ठाढ़े कीन्ह ते सपथ देवाई ॥(रघु, ब्रज, पट) 
। 
। 
। 


२८।३४ जिमि जिमि भैरवि निकट उड़ाऊँ । तिमि तिमि मैः व्याकुल हाइ जाऊँ ॥ (रघु, ब्रज, पट, प्रह) 
२८।३४ यह कहि मुनि ्रात्तम निज गयऊ । तेहि छिन हृदय ग्यान कछु भयऊ ॥ 

सदा राम कर सुमिरन करऊे । येहि बिधि मगु जोवत मैं” रह ॥ 

(रघु, नाग, मन, ब्रज, पट, प्रह) 
२९१४ जो कोइ करं राम कर काजू । तेहि सम धन्य ग्रान नहि आजू ॥ 
(रघु, मन, ब्रज, पठ, प्रह, नाथ) 

३०।१४ नाहि त जलधि सपदि के धावा । दसमुख वाँधि तुरत ले आवां ॥ (प्रह, नाथ) 
३०।११४ एहि ते अधिक सिखावनु नाही । बेगि करहु तुम्ह धरि मन माही ॥ (प्रह) 


पंचम सोपान (सुंद्रकांड) 


श्लो ३४. सोरठा.। सुनहु उमा मन॑ लाइ द्विढ्झासनकंस्रवनकरु। | 
रामचरित सुखदाइ ` सुंदरकांड विचित्र अति ॥। (नाथ) 
१६९४ दोहा। भूधर काढ़ा खिंगतब कपि सौँ कहा बुझाय । 
` अवलंवन छिन एक के लंका देखहु जाय ॥ (नाथ) 
१६।९४ ब्रह्मफाँस सर निज कर जीना । ताहि बिलोकि कपि ग्रहि अहीना ॥ (नाथ) 
२५।६४ उठ्‌ रनिवास बिकल तजि सेजा । अति भौ प्रबल अनल के तेजा ॥ 
छंद। अति अनल तेज प्रचंड ब्यापित सोह ज्यों घन दामिनी । 
घुम छाइ रह चहु वोर नभ महि बिसरि व्याकुल भामिनी । 
जरु नगर कंचन सगर संपति सक्त दसमुख मन भयो । 
तजि सिंघासन बसन आसन अति कोप भे कहने लयो । 
निकट पयोधि अगाध जलनिधि बेगि आनहु नीर सो ।' 
देहु डारि प्रचारि अग्नि पर भवन राखहु बीर सो । 
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प्र 


तपहीन मति अति दीन भाषत बचन कोइ न मानई । 
दसमुख अति शबं कोप भा निकट मृत्यु न जानई । 
तालुका अति विकल दह दिस करत नग्न पुकारई । 
अति आरत गृह पुकारत छूटत अनल फुलझारई । 
अनल ब्यापित किरिनि भान सहस प्रकार हाइ जारई । 
निसरु गज मद परु अलान पद अगुमन परु सो मारई । 
चिकरि महि गहि दसन दै रहि विकल दहं दिस भाजहीं । 
धाव क्रोधित मरुत बेग सो [प्रलय जिमि घन गाजहीं । 
तनु दैत ताल' बिसाल सोभित धरति नभ धुम बाढ्ही । 
जरु नांगर] संभारु ग्रंबर तने जरत न काढ्ही'। 
तुरे टापि अकुलाइ हीसहिँ पटउ डोरि' न ' टूटहीं । 
जाहि बाट तेहि हाट लागहिं लुक सुमान सो छुटही'। 
प्रवल प्रचंड महिखंड पूरो मरुत चहुँ' वार त्जही'। 
लहलहाहि अग्नि हृहाहि न भगे कपि सकोप भै गजही' ॥ (श्रल) 
३०।१०४ दोहा। वारि वारि पुर बारि कै वारि बारि गंभीर । 


जनकवारि द्रिगवारि को वारिन गा रघुवीर, ॥ (काशी, नाथ) 


३०।१० चौपाई। चलती वार कहेसि माहिटेरी । सुधि कराइहु सुक्रसुत केरी ॥ 


परिशिष्ट - 


(ब्रज, ३१।११४ काशी) 


३३।१०४ चौपाई। सुनि कपिबचन वहुत सुख माना। मन क्रम बचन दास निज जाना॥ (ब्रज) 
३५।८४ अपजस मृत्यू वराबरि दोऊ । नांसकाल रुचि ता कहें सोऊ ॥। (राय) 
५४।८४ छंद। अरमितादि गज जूथादि बल अति सुभट रन गाढ़े घने । 
, स्यामादि मुख अरुनादिं मुख गौरादि वरनन्हिं को गने । 
चरनादि आयुध मुष्टिका नख दंत कर धर भूधर । 


षष्ठ सोपान (लंकाकांड) 


१ छ २१४ बाँधेउ सेत नील नल नागर । राम सुजस तिहु लोक उजागर ॥ (पट) 


पद पंकज उर महे [सो] धरेऊ । रोम रोम पुलकित तन भंएऊ ॥ (पट) 
चरन वंदि अस वचन कहि भयो हरष मन तेहि i (पट) 
[ श्रीरामरामजनकात्मजा' का भ्रष्ट पाठ] | (पट) 


बतिन्ह समेत स5 जनकसुता लै जावे । 
सुषु चौपट करि तुब गावे ॥ (पठ, नाथ) 


i 


१९९ [हनुमन्नाटक' (७।१९) के 'ये मज्जन्ति’ का भ्रष्ट पाठ] (पट). 


एहि भाँति प्रबल प्रताप रघुपति दीख हो दसकंधरा ॥ (दुलही-+-) 


मुनि ताहि सिखावा । गएउ सा पुर फिरि लाज न रावा ॥ (मया, नाग) 
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२६।१०४ जरहिं पतंग मोहबस अपने । ताहि न गनिश्न सूर निसि सपने ॥ (नाथ) 

४१।७४ रामप्रताप सहज० रन बाँके । सो कि रहत भट रोके का के ॥ (नाथ) 

४६।११/१४काहु न सूके झापु परारा | मारु खाहु सब करहिँ पुकारा ॥ (मया, नाग, सन) 

६२।६ चले जगावन महा सुभट्टा । देखत जलद सजल घनघट्टा ॥ 
जोजन दस लहि भौन क द्वारा । सोव॑ वीर नीद विकरारा ॥ 
पठो बीर भौन सव जाई । मानहु काल परा जन्‌ झाई ॥ 
तन्म जलदघटा निसि कारी । छटत साँस जन्‌ 'प्रलयवञ्मारी ॥ | 
अ्रधकाल छुटत हाइ स्वासा । मुदगर दीन्ह रंध सो नासा ॥ र 
लगे सा जतन कर बहु नाना । जागत नाहि बीर - बलवाना ॥ 
छद। जव न जाग कर लाग (जतन तव) करत कोटि उपाइ सो । 

गजजूथ गीरि वरूथ मानहु दयो ते तन चिन्हाइ सो । 
चितकार करि संभारि बल धरि देत तब गहि दंत सो । 
भुज जुगल फेरि अ्ंगेरि दीठो विडरि भजु भट मंत सो । 
भरि नेन दखि के सेन कीन्हो विकल नीद ते साइ गयो । 
भट डरत ग्रति मन करत भय (तन) पुनि भौन सो पठन लयो । 
लग जगावन विविध भावन निरखि अति व्याकुल भयो । 
करि करि समाजा श्रानि वाजा स्वन निकट [तट? ]वाजन लयो । 
वहु. वाज ताल ख्रिदंग झालि सा हहाकार महि पुरि रही । 
नहि जाग वीर सरीर मदहिँ बज्र मुदगर कर गही। > 
धरि धीर तन मन बीर करि सव हुदै देखु बिचारि सो। : 
वहु भेरि स्लौन चहुँ फेरि दे कै अरु निसान जुझारि सो । 
नर नारि सुर गंधबे कन्या कर सुरस भनंकारि सो । 
बन सवद अवाज परि गे उठा जागि सुरारि सो । 
सुनु भवानी सुमति वानी यह न देतकलापु सो।. 
जगत चखन बिलंबु लागे कठिन ब्रह्मसरापु सो ॥ 
दोहा। उठि बैठा निसिचर['*] जनु सुमेरु सजीव । 
आयो सव समीप चलि नाइ माथ वलसीव॥ (भल) 

६४।६४ अपत अजामिल सो गति पावा । सुर नर मुनि मन जो सुख भावा ॥ (नाथ) 

६७०९ तबहिँ राम धनु सर संधाने । कहि प्रिम वचन सबहिं सन्माने ॥ (नाथ) 

७१३४ देखि महाभट अति बलवाना । खलदल मलन सुधारउ वाना ॥ 
करि अति क्रोध बानं प्रभु छाटा । ढुग्रौ जंघ केदलिं सम काटा ॥ ` Bee 
काटे जाँघ न मानै हारी । टूटिन्ह दौरे बदन' पसारी ॥ 
जत कपि अगुमन रीछन्ह पावै । जस बक मीन पेट धरि चावे ॥ 
तहि सरूप साइ करे गरासा । मानहु काल धाव ले फाँसा ॥ ' 
रनमद झंध नेन नहि सुका । निकटमुत्यु कछु हिए न बूझा ॥ 
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चावे प्रलयकाल सम घट्टा । मदे भट धरि घौर सुभट्टा ॥ 
जस मैगर पंकजबन चरई । तस रन निर्तेत दानौ' करई ॥ 
मुख वाए घावे चहुं पासा । जत पावै तत करे गरासा ॥ 
देखि बहुत राकस के कर्मा । अव एहि इतौं कपिन्ह भौ भर्मा ॥ 
करि विचार मन कीन्ह तिवाना । सो भ्रव लेउँ हतौ जेइ वाना ॥(अल) 
७६४४ सनमुख भए जुद्ध कर झाई । आगे देखि पिता कर भाई ॥ 
| देखत रोस भयो दोउ नैना । लागा कहन क्रोध से वैना ॥ 
सुनहु विभीषन वचन हमारा । तुम्ह राकसकुल भएहु इुठारा ॥ 
भै ते सरन राम कै लीन्हा । अधम अधीन काज ते कीन्हा ॥ 
बोरेह वंस नाम वेवहारा । निद्य लजावन जनम ताहारा ॥ 
चीन्हि समर रन करतेहु जूझी । घर कर भेद कहे नहि वूझी ॥ 
कहै विभीषन सुनु जड़ चोरा । राज करे कर एुह मुख तोरा ॥ 
जव कछ कहा नीति घै ग्याना । तव हाइ साथ तहँ वौराना ॥ 
आब तोहि भई ग्यान कै डीठी । वूझि परी तो कहुँ तब मीठी ॥ 
दोहा | तेहि दिन गएउ राज तुव जव उपजी एह वात । 
देखत तोहि सभा महेँ रावन मारी लात ॥ 
सुनत वचन क्रोधातुर. घावा । चाँद राहु जनु ग्रासे आवा ॥ 
डोली मेदनि डगेउ सुमेर । करि जत दाप चाँप धरि फेरू ॥ 
देखि बहुत दानौ कर कोपा । बीभीषन आगे पग रोपा॥ 
वानफोके दै कीन्ह सा ठाना । लागे इंद्रजीत उर वाना ॥ 
लागत बान क्रोध तन जारा । लै मुदगर कीन्हेसि प्रह्रा ॥ 
दोसर घाव कै कहूँ ताका । एहि आँतर लछिमन दिझ्न हाँका॥ 
उ दिव्य बान मारेउ रिसिआई । मुद्गर कर ते गौ उड्ग्राई ॥ 
Ea पुनि कर दानौ लीम्हो बाना । करि अति रोस धाव बलवाना ॥ 
नट पुनि दानौ किहु लघु संघाना । माझ लिलाट लाग दुइ बाना ॥ 
छंद। लघु वान धनु संधानु कर घरि इने -देत प्रचारि कै । 
बहु करे घाव न दाव पावि विकल करुं सो मारि कै । 
सर चंड अति पर्चंड धावहि लगत सर ग्रस राजहीँ। 
र, ग्रस देखि बीर. अधीर होखहि उड़तगन जिमि भाजहीं ॥ 
 दोहा।महावीर रावनसुत कीन्हेसि लघु संधान । 
 कपिदल भागे होत जत सभ उर लागे वान ॥ 
गी सरसिथिल महाबल' खेता । गै तनपीर भयो कपि चेता ॥ . 
7 भूषर बिटप. प्रहारहि । बहु वल करि के क्रोध सुमारहि ॥ (अल) 
तीषन मन कीन्ह तिवाना । बोला मंत्र लागि सो काना ॥ 
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एहि ते नास होइ जग धारा । आन वान सौँ मरे न मारा ॥ 
सुत्रि मति चित्त विभीषन आना । चाँप चढाइ लीन्ह सो वाना ॥(अल) 
७६१२" तब त्रिसूल डारेसि लछिमन पर । काटि कीन्ह दसकंठ धरनि धर ॥ 
सिखर एक पुनि सो लेइ घायो । राम अनुज साउ काटि खसायो ॥ 
दोहा आयुध विविध छाडि तहं रज सम कृत फनि ईस। १. 
हरष विवस कपि रिंछ सव विबुध सहित सुर ईस॥ 
विविधायुध सो छाडै लागा । रन कारन छूटे जिमि नागा ॥ 
राम अनुज सर सिंघ समाना । उमा ग्रसत छूटिहि अभिमाना ॥ (मया, नाग, सन) 
७६।१५४ देखि जिमि रवि तेज समाना । फुकरत मनहु व्याल अनुमाना । । (मया, नाग, मन) 7 
४ कनकर्फाक सर तीछन धारा । मानहु वीजुछटा उजिश्नारा ॥ 
जोति उदित धर्‌ राकस वाना । सहस किरनि विस्तर जनु भाना ॥ (अल) 
७६।१६४ छंद । लगत वान भौ प्रान बेकल करी अति मेदनि परे । 
नहि परत सीस फनीस डोलु गिरि लोलु सागर खरभरे । 
गिरत वीर न धीर वाँबहिं जातुधान सब भजि चले । 
गरजि कीस श्रहीस वने हिं भलेह सामी खलभले ॥ (अल ) 
७६।१६/१४ सीस . भुजा काटेउ नुप नागा । घन समान सो गज अभागा ॥ 
सीस परेउ धरनी जव हई । भुजा दाहिनी नभ सो गई ॥ (मया, नाग, मन) 
७६।१८ जब नीप्रान भएउ घननादा । मारुतसुत कीन्हो मरजादा ॥ (अल) 
भजो जम कहाँ दंडक जमदंडा । हरिद्रोही सुत समर प्रचंडा ॥ 
महिमा अमित महा वलसीवा । जासु प्रभाउ अभय दसग्रीवा ॥ 
भुजवल सुरनायक वस कीन्हें । चौदह भुन जीति जसु लीन्हें ॥ 
रिपु तरु लखन मूल खनि गंजेउ । : जिमिगज कमल नाल गहि भंजेउ ॥ 
जिमि बासव गहि कुलिस कराला । कोन्ह बिघट गिरिपक्ष बिसाला ॥ 
रन सागर मह परेउ सरीरा । तरे दार जिमि रुधिर सुनीरा ॥ 
दंत बिकट मुख परम भयावच । चिकुर कपिस चख असुभ डेरावन ॥ 
रसना लाल रंग जनु जावक । दव की सिखा सोह जिमि पावक ॥ 
पाइ सुझआएसु रिषय कपीसा । कर गहि लीन्ह दुन कर सीसा ॥ 
दोहा। करि श्रम मारेउ महारिफु राम भगु रनघीर । 
निडर सुमन बरषहिँ बिबुध कहि जयगिरा गभीर॥ (मया, नाग, मन) 
७७।५४ नाइ माथ कपिराज बिभीषन । जानि कै पुछउ मानि कुलपूजन ॥ 
मधुरा बचन विभीषत भाषा । कुललज्जा प्रताप प्रभु राखा ॥ 
नाथ सो भएुउ सिंध सब काजा । बल तोरा रजनीचर्‌राजा ॥ 
बर दलमलि प्रभु माया धारी । लछन हतो बीर परचारी ॥ 
सुनि कपि रिछ महाबल गाजा । रावन लवन सा परी भ्रवाजा ॥ (अल) 
७७।६४ दमकि बीस भुजा महि मारी । सकुचि सेष फत रहे सँभारी ॥ 
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कर सो खगं पुहुमि मो डाला । अरु जिन्ह॒अत्र जितो दिगपाला॥ (ञ्ल) 
भ दुखित हृदय नयन भरि गावा । जनु सिरमनि अहिराजु गवावा ॥ 
हा सुत संतत अज्ञाकारी । करि बिलाप दसकंठ पुकारी ॥ 
सक्र आदि जीतेहु सव देवा । सुर मुनि नाग करहि सब सेवा ॥ 
दुसर रहेंउ न भुजबल दापा । स्वर्ग भूमितल तपेउ प्रतापा ॥ 
एहि विधि करि विलाप लंकेसा । भएउ तेजहत सुन्‌ उरगेसा ॥ (मया, नाग, मन) 
८१।६४ एकन्ह एक मदि महि पारहि । रामक्रिपा सव सेन सँघारहिँ ॥ (मन) 
५३।३४ देखि दसानन बोलेउ बैना । रीसन्ह वीस अ्रदन भौ नैना ॥ (अल) 


` ९५।१५४ केहिविधि मरिहिविस्व उर घाता । (मया) 
९९।१२४ प्रभु क्रीत एह मनहिँ विचारी । कोउ न जान एह केलि खरारी ॥। (नाथ) 
१०१।२१४ लै डारु दसमुख सेन पर श्रति कोपि ते परलै करे ॥ (मन) 


१०५।७४ सुनत विभीषन वचन क्रिपाला । ञ्रितक समिप ग्राए तेहि काला ॥। (नाथ) 
१०५।६४ संग लिए त्रिजटा निसिंचरी । चली राम पहि सुमिरत हरी ॥ (रघु, परि) 
११४।१२" नंदी चढ़े महागन संगा । सोभित मानु गौरि अरघंगा ॥ 

झलक गंग सिर चंद्र लिलारा । नील कंठ छवि गरल कि धारा ॥ 

कर खप्पर सिर नर उर माला । अहिकुलपति स्रुति गरे बिसाला ॥ 

तीन नयन पिंगल सिर जटा । स्वेति विभूति देह अति छटा ॥ 

डिमि डिमि डिमि डवरू कर वाजे । सूंगि गरे मुगछाल विराजे ॥ 

तरुन भ्ररुन श्रंबुज सम चरना । नखदुति भगत हृदय तम हरना ॥ 

मनिमय भूति भुषन त्रिपुरारी । आनन . सरदचंद छवि हारी ॥ 

एहि विधि सोह कामरिपु कंसे । घरे सरीर सांतरसु जैसे ॥ 

दोहा | नासि लंकपतिसयन सव बैठे कोसलधीस ।, 

संग चारन गंधव गन आएउ तहं गौरीस ॥ (मया, नाग, मन) 


सप्तम सोपान ( उत्तरकांड ) 


४१२१ दोहा। सधन चोर मग मुदित मन धनी गही ज्यों फेट । 

तिमि सुग्रीव बिभीषनहि भई भरत सो भेट ॥ (ब्रज) 
२५४४ करहि सकल सुर दुलंभ सेवा । नाना रूप सकल मुनि देवा ॥। (पट) 
२६।१०४ जहाँ न्रिप[ति] श्रीराम बिराजा । सकल मुनिन्ह कै ग्राव समाजा ॥ (पट) 


२९८ मन क्रम वचन सुनहु उपदेसा । तब तव मेटिहि सकल कलेसा ॥ (नाथ) 
टर ७५।७४ नटक्रित बिकट करत रघुराया । लखिन परत माहि निर्मित माया ॥ (नाथ) 
। ०११" शवधपुरी प्रति प्रति निज रूपा । देखेउ रूप भनेक अनूपा ॥ (पड) 


श चरक अति बिनीत सुनत [हि] मम बानी । कीन्हि क्रिपा सो सुनहु भवानी ॥ (नाथ) 
.. ६०७४ बिनु संतोष कि समता आवै । बिना ग्यान नहि मारग पावै ॥ (नाथ) 
= देश महिरज सरिस कहृहि सुतिसंता । कोटि जतन नहि पावहि' प्रंता ॥ (नाथं) 
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९६८ दोहा। बड़े भक्त जे जगतगुर उपदेसहि सब काहु [काउ] । 


सबंस हम, कहुँ अपि द्यो लेउँ जन्म. कर ताउ ॥ (ब्रज) 
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१०५।३/२४ महाकालकालं पतीसं गोरीसं । (अल) 
१०८।४/१४ सदा ध्यानजोगं सुजोगी दयालं । (अल) 
१०८।४/२४ उदासी कपाली न माया न मोहं । (भ्ल) 
१०५८/१४ जटाजूटसोभा वृषानं युरालं । (अल) ° 
१०८।८/२४ सदा ग्यान बुधी दिनाकार स्वामी । (अनन). 0. 
१०८।१०/१४ प्रभावं विभावं गदाधार स्वामी । (अल) 
१००।१३/१४ भजामी गृजाधीस लीलाट इंदू । (अल) 
१०८।१३/२४ सुरारी नृपाईस भर्ती वराना । (अल ) 
| १०५।१५/१४ न जानामि ग्यानं [...] भावं न दूजा । (अल ) 
_ १००१५|॥२४ प्रसन्नं वदन्न॑ मयामोह भूल्यं । (अल) 
१०८।१६/१४ चर॑नं सरन॑ सदा संभुध्यानं । (झल) 
१०८।१६/२४ नमामी उमापति पादा सुदंभो । (अल) 


१२०।१५४ खल कामादि निकट नहि जाई । वसै भर्ति जा के उर झाई#॥ (ल) 
१२२।१२४ औरौ भए एक ते एका | सुर नर मुनि इत्यादि अनेका ॥(नाथ) 
१२२।१३४ किए जोग तप ज्ञान बिरांगा । मिलहिँन रघुपति बिनु झनुरागा|॥ (ब्रज) 


# मिलाइए ७।१२०।६से । ¶† मिलाइए ७।६२।१ से । ` 
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# संत्तिप्त होने से सारणी मेँ 'वाल' के अ्रभाव बाल और अयोध्या कांड में नही' रखे गए। 
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रेवा तीर सुदेस सुगामा । बसइ विप्र एक संकर नामा ॥ 
धरमसील सुचि साधुसुभाऊ । भूलि कुमग पग धरइ न काऊ ॥ 
सुत बिनीत पतिपुजक नारी । गृहसमाज . सब साज सुखारी ॥ 
रेवा मज्जनु सज्जनसेवा ।, प्रिय गुर अतिथि पितर महिदेवा ॥ ४ 
सुजनसिरोमनि गुन गन गेहूं । सिवसेवक हरिचरन सनेहु ॥ 
सुनइ निगम आगम विधि नाना । रामान इतिहास पुराना ॥ 
-लोक चतुर परलोक सयाना । जीवतु धनु हरि हर गुन गाना ॥ 
आश्रम बरन धरम जुगधरमा । करम बिकरम सुकरम सुधरमा ॥ ५ 
दोहा । ज्ञान बिराग उपासना करम भनेक प्रकार ।. 

संकर सादर धरम संव सुने वारही बार ॥ १॥ 
मुनिप्रनीत नृपमनि मनु बानी । नरक सरग अपबरग कहानी. ॥ 
सब हित धरमरहस्य घनेरे । पुन्य प्रबंध बिमल बहुतेरे ॥ 
सुकबि सुभाषित सरल सुहाए । सुने सकल जहे. तहँ सचु पाए ॥ 
जुगप्रसंग कलिकाल प्रभाऊ । सुनि सुनि सोच भूमिसुरराऊ ॥ ४ 
मति अनुहारि कहइ कबि. सोई । कलि कुचालि जग प्रगट न गोई ॥ - 
कलिमल मलिन सकल नर नारी । बरन धरम नहिँ आश्रम चारी ॥ 
नीच निरंकुस निठुर नुपाला । सचिव स्वार्थी कूर कराला ॥ 
राजा सरिस प्रजाउ अभागी । दुसह कुरित दुख दारिद दागी ॥ ८ 
दोहा । दंभ सहित कलिधरम सब छल समेत बवहार । 

स्वारथ सहित सनेह सब . रुचि भनुहरत अचार ॥ २॥ 
बिप्र सुमार पाउ न देही'। बेचहिं बेद धरम इहि लेहीं'॥ | सुई 
हरिहर परिहरि पुजहिँ प्रेता । सभा सुबेष कुचालिनिकेता ॥ | pe 
बोलत कोकिल करतब कागा । बित हित होम सोम जप जागा ॥ 73 2 
कहत करत षट करम सुजाना । सेवा क्रि करि लेहिं कुदाना ॥ ४ 
पुजत पढ्त नहात प्रबीना । छल मलीन मनु घन झाधीना ॥ 
बासर सोमप राति सुरापी । पर अपकार परायन पापी ॥ | 


च भक्तेपसूचक चिह्ण। 
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कलि एहि, बिधि बुध बिप्र बिगोए । मूढ़ बिसेषि मुढ़ाइहि खोए ॥ 

परहि कूप जहे दिन दिठिझारे | केहि भ्रवलंवहिं ग्रंभ बिचारे ॥ 
दोहा । धरम सुतीरथ मंत्र सुर मय महिदेव विचारि । 

ते छलि कलि किएप्रथमबस जो गोहारि सो धारि ॥ ३॥ 

छत्री छलमय कलि मलमूला । बंचक विप्र वेदप्रतिकूला ॥ 

अपने धरम न सपनहुँ चलही'। समर सिश्लार सूर छल मलही ॥ 

नीच बिचार नीच व्यवहारा । नीच जीविका नीच भचारा ॥ 

छत्रजाति अभिमान भलेही । करम मलेछजाति जस लेही ॥ 

सूर सहाय सवल जग जेई । छत्र सुजाति कहावत तेई ॥ 

तीसर बरन बिसेषि विबाकी । सब करि जीवत जीवनि जाकी ॥ 

" मूल सुद्ध नहि सुद सुजाती | सकल ' वरन संकर उतपाती ॥ 

| " आश्रम मध्य मुख्य संन्यासू । तहाँ कीन्ह कलिकाल निवासू ॥ 
दोहा । बचन विवेक बिराग मय मानस कलिमल खानि । 

मुंडित मुंड कपाय .पट दंड कमंडल पानि । ४॥ 


पिसुन कलहप्रिय पातक ' पीना । सम जम नियम दया दम हीना ॥ 


ब्रह्म कहावहिँ ब्रह्मनिरूपी । जगबंचक वित हित बहुरूपी ॥ 
बासर साषहिं जोगसमाधी । भोगपरायन राति उपाधी ॥ 
बोलनि बेष हंस बग करनी । पंडित विहित जती गति वरनी ॥ 
परम मूढ. परमार्‍थबादी । परमहंस वहु बेष विषादी ॥ 
पढ़े बिप्र विगरहिँ जति होता । परमहंस पथ पाप निसोता ॥ 
आस्रमु नहिं कलि काननवासी । कुटिल कुटीचर कलिमल रासी ॥ 
बट्‌ ब्रत रहित सकल गुन खाली । पढ़िगुनि गुरकुल करहि कुचाली ॥ 
` दोहा । निलज निरंकुस निठूर सठ पाठ थोर बड़. गालु । | 


स्तम वरन बिगोइ सब गलगाजत कलिकालु ॥ ५॥ 
गुही गृहास्रमघरम विहीना । धरनि धाम धन सोच मलीना ॥ 
सुर गुर पितर अतिथि भ्रपवादी । स्वारथरत परमारथबादी ॥ 


कपटी कौल. कुमारगगामी । कुधन कुधाम कुभामिनिस्वामी ॥ 
. कुमति कुसील कुजीवन जीमहिं । सुरसरि तीर कूपजल' पीम्नहिं ॥ 
. . करहि अधरम करम मन बानी । चलहिँ बामपथ ज्ञानगुमानी ॥ 
| अवगुन रघ न अघाहि मापी । चहहिं सुकृतफल पार्वेर पापी ॥ 
ग्रात्रम वरन सुधरम मलिन से । जग सर कलि हिम हये नलिन से ॥ 


` थोर बहुत कहु कहुँ कोइ कोई । भास्नमु ढुतिय बरन पहिलोई ॥ 
दोहा । सकल धरम बिपरीत कलि कलपित कोटि कुपथ । 
पुन्य पराइ पहार बन दछुरे पुरान सुग्रंथ ॥ ६॥ 


73522: A 


विमुख सब लोगा । भोगहीन हृत रोग बियोगा ॥ 
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छमाछीन पटु पीन ' प्रकोपू । दिन दिन असुभ उदउ सुभ लोपु ॥ 
सत्य सनेह सील सुख बीते । सम दम दान दया जन रीते ॥ 
धरम पंचविध ˆ कलिमल भाँडे । सबहिँ बजाइ वेदपथ छाँडे ॥ 
करम कलाप उपासन ज्ञाना । जप तप तीरथ ब्रत बहु दाना ॥ 
वित हित सकल सदंभ सहेतू । छल मल निधि कलि कपटनिकेतू ॥ 
कलि उतपात होहि बहुतेरे । भूमिकंप निरघात घनेरै ॥ 
उलकपात ` दिगदाह विसाला । निसि सुरेसधनु केतु कराला ॥ 
दोहा । काई सुरसरि विमल जल मूरति मलिन सुथान। 
फूलहिँ फलहिँ कुसमय तरु सूचक श्रसुभ निदान ॥ ७॥ 
तिन्ह कर फल दुख दुरित दुकाला । विविध व्याधि वस प्रजा विहाला ॥ 
ईति भीति महि कृषी मलीना । फरहिँ कुविटप सुतरु फलहीना ॥ 


- घटहिँ सुवस्तु सुनाज सुजोगा । बढ्हिँ कुवस्तु कदन्न कुजोगा ॥ 


विद्या वनिज कृषी सेवकाई । निपट घोर फलु श्रमु अधिकाई ॥ 
अन्न पान फल रस लघु स्वादा । पाठ थोर बड़ बाद विवादा ॥ 
धेनु थोर पय पय घृतु थोरा । बल साधुजन खल बरजोरा ॥ 
सुमन मंत्र औषध गून लोपे । कपट मंत्र बिष कलिमल रोपे ॥ 
बरिसहि' असर सालि सुखाही'। उलटी रीति सकल कलि माही ॥ 
दोहा । गोंड गुग्रार गवार नृप्न जमन महा _महिपाल। 
साम न दामन भेदकलि केवल दंड , कराल ॥ ८॥ 
चोर चार लघु लंपट लोभी । सचिव सभासद मल महि, छोमी॥ 
राज सरिस सब राजसमाजी । प्रजा बिकल बड़ राज विराजी ॥ 
देस उजारि नरेस प्रतापा । जरहिं जीव जग तीनिहुँ तापा ॥ 
भपति बँचक प्रजा अभागी । प्रजा जरहि अवनिप अघ आगी ॥ 
प्रजा रोक मुग विहग समाजा । राजा विषम बाघ वूक वाजा ॥ 
महिप मुदित सुनि प्रजा अकाजू । प्रजा कहिँ कब जाइहि राजू ॥ 
राजउ प्रजउ परसपर खोटे । जग जनमहि करि कलिमलु मोटे ॥ 
सुख हित करहिँ कुचालि कलेसा । सहहिँ ढुसह दुख - देस विदेसा ॥ 
दोहा । श्रीति सगाई सकल गुन बनिजः उपाय अनेक । 
कलं बल छल कलिमल मलिन डहकत एकहि एक ॥६॥ 
बनिक महाजन साहु सुनामा । बोलनि दाहिति करनी बामा ॥ 
उभय बरद हर करहि किंसाचा । जोतहिँ गोमग सर सुरथाना ॥ 
बाँधि बरद मुहु दावरि देही । तेहि अघ सब निसिचर हरि लेही ॥ 
धरनि घाम धन घरम बिहीना । प्रियं परिजन अपमान मलीना ॥ 


झसन बसन बिनु बंधु वियोगी । कुमति कुसाजः कुरूप कुरोगी ॥ 


कलही कुटिल कठिन कदुबादी । फिरहि बिकल बिललात बिषादी ॥ 
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नींद भूख आलस बस कीन्हे । सुख सदगुन कलिमल हरि लीन्हें ॥ 
झारत अघी अनाथ अभागी । सब नर नारि जरहिं जठरागी ॥ फ 
दोहा । ठाकुर कूर. कुसचिव बस पुरुष नारि आाधीन । 
गुर बित हित सव सिष्यवस : मूरुख बिबस प्रबीन ॥ १०॥ 
धनी कुलीन धनी गुनसागर । धनी साधु सब भाँति उजागर ॥ 
विबुध बेद गुर विप्र बिरोधी । धनी पूजिञ्हि पापपयोधी ॥ 
विनु धन गुनिगन गरहिँ गलानी । सहहिँ निरादर घर घर मानी ॥ 
धन हित कहहिं दिवस कर राती । नीचहि नवहिं बड़े सब भाँती.]। ४ 
साधु सुजाति सुसील सुजाना । बिनु धन जन दुख दोष निधाना ॥ 
कलि केवल धनमूल भलाई । वुधि बिवेक_ बल बिनय बड़ाई ॥ 
प्रीति सहेतु अकारन कोही । सव पितु मातु बंधु गुर द्रोही ॥ 
) 'पिंसुन पाँच पंडित छलवांदी बकता लाबर कबि श्रपवादी॥ ८ 
- “दोहा । चोर चतुर बटपार- भट . प्रभु प्रिय भड़वा भंड । 
सब भछक परमारथी . कलि सुपंथ .पाषंड ॥ ११॥ 
सब कबि कोबिद कलानिकेता । साधक सिद्ध सधरम सचेता ॥ 
हम सब भाँति बड़े सव छोटे । हम विनु खोरि खरे सब खोटे ॥ 
सकल कहहिं हम प्रिस. न दूजा । को केहि मानइ को केहि पुजा ॥ 
लोक. -बेद मरजाद बिसारी । रव नर नारि जथारुचिकारी || ४ 
वकता सव काइ सुनइ सुवानी । सव जाचक जग कोउ न दानी ॥ 
सव सिखबहिं - जग सुनइ न कोऊ । गुर सिख ग्रंध बधिर सम सोऊ ॥ 
be सुत पितु मातु हाथ .बितु व्याहे । पुनि रिपु.' होहिँ नारिमुहु चाहे ॥ 
तियवस तनय बसहिं ससुरारी । परिहरि लोकलाज कुल गारी ॥ ८ 
- दोहा. । कामचारिनी करकसा . घर घर नारि प्रधान । 
तिय गुन सील बिहीन सब . दूषन ढुरित निधान ॥ १२॥ 
बिधवा बहुत सुभागिनि थोरी । कठिन करम मन बोलत भोरी ॥ 
बिधवा भूषन बसन - बिसेषी । सौभागिनि सिहाहिँ- सुनि देखी ॥ 
हिदू तुरक उभयं कलि जीते । निज.निज करम धरम विपरीते ॥ 
गृही ` दरिद्र जती- धनवाना । नागर कूर गँवार सुज़ाना ॥ ४ 
सुद्र पुरानिक बिभ्र किसाना । जुवा जरठगुन जरठ जुवाना ॥ 
'बिप्र चरम भ्रसि सर धनु घारी । पुस्तक पानि नीच नर नारी ॥ 
' विप्र कछोटी पहिरि नहाहीः । सूद्र सदरभ निमज्जन जाही' ॥ 
“जाति पाति बहु भेद - भ्रचारा । एक वरन सब किए. बिचारा ॥ ८ 
द Ee 35 2०१ छंद .। 
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सव जाति जती जमाति जोरहि जटिल भूत भयावने । 
अति रोष दोष निधान मानी खान पान  झपावने ॥ 
सोरठा । कलि पापंड प्रचार : प्रबल पाप पामर पतित । 
तुलसी उभय अधार रामनाम सुरसरित जल ॥ १३॥ 
सभा सराहिय सोइ .विसेषी । ख्रवन भ्रगम कह झाँखिन्हि देखी ॥ 
करि प्रपंच पचवै परथाती ।:सो बड़ धीर तासु बढि छाती ॥ 
कौड़ी कारन कहहिं कुसाखी । रिनिआँ धनिक मरन अभिलाषी ॥ 
सठ सुमती साहसी. जुवारा । जीवन थोर घुरास . ग्रपारा ॥ 
साँचि बात जेहि सभा वखानी । हँसहि लोग बड़ बूबक जानी ॥ 
जहाँ होहि जप जाग पुराना । बिरति बिबेक विबेचन नाना ॥ 
कथा कीरतन साधुसमाजा । तहे बिसेषि कलिकालु विराजा ॥ 
दोहा । सुरसदननि तीरथ पुरनि :निपट कुचालि 'कुसाज । 
मनहुँ मवासे मारि कलि 'राजत सहित समाज ॥ १४॥ 
वेचहिं गाइ . बेसाहहिं छेरी । दोहगा सुतिय सोहागिन चेरी ॥ 
पर पुर घर सुरघर सर सेतू.। दुरि करहिँ निज कीरति हेतू ॥ 
हरि परग्रंथ करहि निज ग्रंथा । चहहिँ सुजसु सुख चलहिँ कुपंथा ॥ 
काटहिं सुरतरु ववहिं धतूरे । निज घरबरहिं बतावहिँ घूरे ॥ 
भलि कविनास कहहिं गत गंसा । तुलसिहिं हँसहिं सराहहिँ भंगा ॥ 
गुर पितरु मातु साधु सिख .पेली । तीरथ चलहिँ समाज सकेली ॥ 
सुथल सुतीरथ बन सुरथाना ।. तहाँ तुरक कलि करहिँ मसाना ॥ 
प्रीति प्रतीति नकाहु कि काहू । सब ठग चोर महाजन साहू ॥ 
दोहा । मंदिर मूरति मलिन कलि थान प्रधान' बिचारि । 
ते सब सादर पूजिप्नहिं ' फलहिँ भगति अनुहारि ॥ १५॥ 
बिष्तु भगति महिमा अधिकाई । चहुँ जुग बडि चहुँ बेद बड़ाई ॥ 
काल करम गुन प्रकृति सुभाऊ । भगति समीप जाहिँ नहिं काऊ ॥ 
करमकदंब ज्ञान विज्ञाना । तप जप जोग . उपासन नाना ॥ 
भगति अनुग्रह जा पर होई । सो बड़ सबल सफल सोई ॥ 
प॑छपात नहि कहेउ सुभाऊ । लोक बेद बड़ भगतिप्रभाऊ ॥ 
आपु विमल कलिकाल' मलीना । अस बिचारि हरिभगति प्रबीना ॥ 
अलख अनूप निरूपि न जाई । रही सुथल लघु ख्य समाई ॥ 
बस भागवत सुग्रंथ सयानी । जिमि माधुरी: रसालस मानी ॥ 
तुलसीकानन साधुमन : गुरुपद ` प्रेम प्रनाम । 
i भरतचरित सुरसरित जल : रामभगति विधाम दे ६॥ 
अमल भगतिथल अगम अनेका । लखहिँ बिमल जन बिमल n 
भगत बिसेष भगति बिश्वामा | ते थोरे जग जलधि ललामा ॥ 
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भगतिनिवास भगतजन देखी । कलिहिँ सकुच संताप बिसेषी ॥ 
भगतिः भानु कलि कलुष उलूका | सोच विलोकत लोचनहू का ॥ ४ 
भगतिबास सव सूक समाना । बाम देत कलि “कपट सयाना ॥ 
रामभगत कहुँ कहुँ दुइ चारी | अनघ मान अमल अविकारी ॥ 
ते महिमंडस मंगलरूपा । प्रीति ,रामपद अचल अनूपा ॥ 
तिन्ह कहें कलि कृतजुग सम साजू । सुकृतिन्ह सुखद जथा .जमराजू ॥ ८ 
दोहा । जो हरिभगत कहाइ जग वित हित करत कुफेर । 
दंभ कपट पाषंड भट पठइ किये कलि जेर ॥ १७॥ 
ते कलिबस बहु नाचहिँ नाचा । भूलि न बोलहिँ सपनेहु साँचा ॥ 
तिलक बिचित्र मनोहर माला । बसन विभूषन वचन रसाला ॥ 
मिलत मधुर गावत मुद बानी । करम कठिन नहिं जात वखानी ॥ 
गूढ गरब अघ अ्रवगुन गरुए । रामपेम परमारथ हरुए॥ ४ 
देव पितर महिदेव बिरोधी । मोह लोभ बस लंपट क्रोधी ॥ 
ज्ञान विराग सुनत जरि मरही'। आश्रम वरन धरम परिहरही' ॥ 
तजि सुकरम कुलरीति सुहाई । कलपि कुपंथ कुचालि चलाई ॥ 
खान पान ,कर थोर विचारू । एकादसी बिसेष श्रहारू ॥ ८ 
: दोहा । बड़े भाग तजे जगतगुर उपदेसहिं सव काहु। 
र सरवस गुरहि समपि अब  लेहु जनम कर लाहु ॥ १८॥ 
ह हिंदू तुस्क नारि नर हीजा । सव कहुँ देहि सुमंत्र सबीजा ॥ 
न ' बेचि नीच हरिनाम नगीना । लोलुप लेहिं बिषय कटु पीना ॥ 
' बेद पुरान भागवत गीता । पढ़ि गुनि कहहिं ग्ररथ विपरीता ॥ 
सघन सनारि घनी वस होई । पुरुषारथु परमारथु सोई॥ ४ 
वेष वचन हरिभगति विराजा । हिय हुलसत कलि सहित समाजा ॥ 


प्रच्तेप . 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGa 


५३७ 

दोहा । जेहि विधि डहके ग्रापु ग्र सहस भाँति. सोइ रीति । 

करि प्रपंच वंचत सवहि डरत न करत भ्नीति ॥२०॥ 
सधन सधरम नारि नर भोरे। लोक बेद गति सामुझि थोरे ॥ 
ते करि सिष्य सकल अपनाए । कलपि भगतिमय वचन सुनाए ॥ 
गुर विमूढ़ सिख निपट कुमेधा । जुरा समाज बाम भये बेधा ॥ 
साइ विधि कहहिं जाहि जाइ भावा । साइ निषेध जाइ नहि हाइ भरावा ॥ 
ग्रापु गए गुर गए बिगारे । वातुल वानर बीछी मारे ॥ 
सो वरनिश्न कुचालि केहि भाँती । एक पाँति जेवहिं सव जाती ॥ 
कोरि चमार गोड़ गुरदेवा ।. तिन्ह कइ करहि महीसुर सेवा ॥ 
भजहिँ जबहि तजि जाति जनेऊ । तव सराहि सिख करिश्रहिँ तेऊ ॥ 
दोहा । साखी सवदी दोहरा कहि कहनी उपखान । - 

भगति निरूपत भगत कलि निंदहिं बेद पुरान ॥२१॥ 
नाम सुनाम वाम पथ गामी । कायर कूरं कुतरकी कामी ॥ 
सकल सुमारग निंदक मंदा । कुलकुठारि तिय नरकुल' बंदा ॥ 
कलि पाषंड प्रचंड प्रचारा । संड भंड सव विधि व्यवहारा ॥ 
भंगत कहाइ अछाइ नेरे । देखत कोमल करम करेरे ॥ 
भगत नारि नर भगति विहीना । दंभ निधान प्रपंच प्रबीना ॥ 
लोकहु बेद . भगतिपथ मेटा ।, जिन्ह॒ कै लिए लाग सोउ खोटा ॥ 
तिन्ह के करतब किमि कहि जाही । एकहि आँक भलाई नाही ॥ 
कहेत सकल कलिकाल' कुचाली ।. बाढ कथा होइ सिरु खाली ॥ 
दोहा । तेहि तें कही सहेतु कलि कथा समास समेत । 

सुनि सदंभ सठ सकुचिहहि होइहहि सुजन सचेत ॥ २२॥ 
कलिगुन कहउँ सुमति अनुहारी । सुनेउँ भनुभएउँ ते इुउ चारी ॥ 


, कृलिजुग मानसपातक नाहीं । पुन्य पुनीत मनोरथ माही ॥ ` 


बांछिक पाप जाहि पछिताने । सिव सुमिरत सुरसरित नहाने ॥ 
कायिक कलुष कठिन कलिकाला । सद्य फलहिँ परिनाम कराला ॥ 
पुनि संसरगदोषु कलि थोरा । करतहि कहें गति घोर कठोरा ॥ 
करत जो संगु समान सलोमा । जानब हठि करि ता सम सोमा ॥ 
हरि संकरहि भाय भजि भोरे । पावहिँ सुजन सुफल श्रम थोरे ॥ 
जो छलु चाँडि धरमरत होई । फलइ सुसाधन सिद्ध रसोई ॥ 
दोहा । ग्रन्नदान सब . जग्य मय निरुपधि घरमनिधान । 

तप तीरथ सुरसरिता दरसन मज्जन पान ॥ २३॥ 


- कलि केवल परमार्थ हेतू । रामनाम भवसागर सेतू ॥ 


साधन नामु. सिद्धि फलु नामू । जिहिँ प्रतीति ताहि बिधि बाम्‌ ॥ 


कृतजुग जो गति जोगसमाधी । त्रेता करम धरम निस्पाषी ॥ 
८ ® ० 
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द्वापर हरिपद . पूजि .सप्रीती । पावहिँ परगति नर जगु जीती ॥ ४ 
कलि जपि नाम सरुचि बिस्वासा । सो फलु सुलभ सबहिं श्रनयासा ॥ 
ते सुकृती सुचि साधु सुजाना । 'सदगुनसागर सीलनिधाना ॥ 
हरिनाम जपहिं दिन राती । प्रीति प्रतीति समेत सुभाँती ॥ 
राममहातमु . चहुँ जुग भारी । .कलि विसेषि दायक फल चारी ॥ ७ 
दोहा । जथा भूमि सब बीजमय नखतनिवासु श्रकास। 
रामनाम सब धरम मय .जानत तुलसीदास .॥ २४॥। 
यह विस्वासु जासु जिय नाही। जानव जारजात जग माही ॥ 
चरम छीन कलि पातक पीना । जया ढोलथुनि सुनित्र न वीना ॥ 
. विच बिच होइहि कलिहुँ भलाई । पुन्यसील पुहमीपति . पाई ॥ | 
चहुं जुग काल भूप अनुहारी । होइ अ्रमंगग मंगलकारी ॥ ४ । 
नप झाधीन काल गुन दोषा । लोक बेद मत नाहिन धोखा ॥ 
भये वेतु महिषादि कुराजा । पुन्यकाल कलिकालु विराजा ॥ 
बिक्रमादि अवनिप कलि जाए । कृत. त्रेता सम धरम चलाए ॥ 
कालचालि महिपाल ग्रधीना । कहत पुराबिद नीतिप्रबीना । ८ 
~ दोहा । जथा श्रमल पावनु पवनु पाइ कुसंग सुसंग। 

कहिग्न कुबास सुवास तिमि काल महीस प्रसंग ॥ २५॥ 

संकर कालचालि सुनि देखी । दिनः दिन बढ़त बिषाद बिसेषी ॥ 

बिप्रजनमु गृहभार विसाला । करमभूमि कलिकालु कराला ॥ 
 सवबहि भाँति सबु संघट्‌ पोचा । सुमिरि संभु सिव संकरु सोचा ॥ $ 
कृस तन्‌ नीद भख भइ थोरी । गृहक्ृत करत होति मति भोरी ॥ ४ | 
जागत वागत सोवत सपने । सुमिरि सिवहि सोचत मन अपने ॥ हट 
बिनु श्रम अमर प्रगम तनु लाधा । गयेउ जाय परलोक न साधा ॥ 
* खेलत खात वालपन बीता । भये तरुन तरुनी मनु जीता ॥ . FE, 
i बढ़त बयस अति बढ़त रासा । बुधि विबेक बलु तेजु हरासा ॥ ८ जज 
` दोहा । हम हमार अबिचारु बड़ भूरि भार धरि सीस । ड 
I हठि सठ परबस भयउ जिमि कीर कोस कृमि कीस ॥ 


भजउ जानकीकंत तब छूटे संसारभय ॥ . १२ 
` अब वितवौँ मन तोहि होहि रामपद कमल रत । 
हाव न प्रेरहि मोहि सुनहि सिखावतु परम हित ॥ २६॥ 
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सागर उतरि पार सो गयऊ। नारिबुँद तहे देखत भयऊ ॥ 
तिन सन कहिसि पतिन पै जाहू कहिहु कि ्राएउ निसिचरनाहू ॥ 
तव मेँ तिन्हहि जीति संग्रामा । ले जहाँ तुम कहें निज धामा ॥ 
सुनत वचन इक जरठ रिसानी । धाइ चरन गहि गगन उड़ानी ॥ 
गई दुरि धरि धरि भाकभोरा । डारेसि सिंधु मध्य भ्रति जोरा ॥ ` 
दोहा । गयो पताल अचेत हाइ, मरे न विप्रप्रसाद । दद 
सावधान उठि गजि पुनि . हिये न हरष विषाद ॥ १ ॥ 5 
जीतिसि नाग नगर सब भारी । गयो बहुरि बलिलोक सुरारी ॥ 
वावन रावन आवत जाना । किए देवरिषि सन अभिमाना ॥ 
खेलत . हुते नगर सिसु नाना । निज बल तिन्हहिँ दीन्ह भगवाना ॥ 
जाइ घरा तिन्ह पुर ले आए । नगर नारि नर देखन धाए॥ ४ 
बीस बाहु दसकंधर जाही । विधि यह गढ़नि कहाँ के आही ॥ हे 
-राखेन्हि बाँधि खिभावहिं भारी । नामु न कहे सहै बरु गारी ॥ 
बामन दीख बहुत  सकुचाना । तव छाडाइ दिय कृपानिधाना ॥ 

“ चला तुरंत . निसाचरनाहा । लाज संक कछु नहि मन माहा॥ ८ 
दोहा । बालक .बल हिय सुमरि के चला बहुरि पछिताइ । 
»००००००००००००००००००००००० ००००० ००. निसंक धावन जाइ ॥ २ ॥ 
तब तुरंत  पंपापुरं ` शावा बालि नाम कपिपति जहि ठावा ॥ 
देखा जाइ : सरोवर सोभा । जेहि मन महामुतिन कर छोझा ॥ 
तहाँ कपीस करे निज ध्याना । आदर सौ संध्या सनमाना ॥ 
जाइ ठाढ़ तहे भा रजनीसा। ठोका बाहु गरजि भुज बीसा ॥ ४ 
तब कपीस . चितवा मुसुकाई । ध्यान के अवसर रिस विसराई ॥ 
तब रावनु. बोला करिं क्रोधा । बकध्यानी कपि सठ सुनु बोधा ॥ 

ET ३ . [ दोहा 1 Er 

मोहि जीते बिनु समर सुनु ना करु ध्यान कपीस । 
झंजलि देन न पावहु : सपथ करौं अज:ईस॥ ३॥ ८ 
तब वाली बोला बिहसाई । बलु तुम्हार अरस है भाई ॥ 

> रवि अंजलि मै देउँ सप्रीती । ठाढ़ होहु जाएहु माहि जीती ॥ 
तब निसिचरपति उठा रिसाई। दै कपि जुद्ध छाडि कदराई ॥ _ 
तब. कपीसपति मनहिं बिचारा । सिव बलु दीन्ह भरिहि नहिं मारा ॥ ४ 
.दसकंधर घर जाहु बिचारी । अजय तुम्हारि जानि भुज भारी ॥ . 
बहुत भाँति बाली समुझावा ! कवनिह भाँति बोध नहि भावा ॥ _ 

५ तब सकोप हाइ उठा कपीसा । घरि तिहि काख चापि,दससीसा ॥ 
अंजलि दीन्हि रबिहि मन जानी । चवा सात दीप कर पानी ॥ ८ | 
ई ननः . आदिसंकर मन जाती । तेहि खन संघ्या बंदि सिरानी ॥ |. 


a 
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दोहा । रावा घरहि कपीस तव काख रहा लंकेस । 
इहि बिधि बीते मास षट पाव ` बहुत कलेस ॥ ४ ॥ 
बाहुप्रसुदु कख़रि महेँ जामा । अधिक बास ता कह भइ धामा ॥ 
कलमलाइ रिस दसनन्ह काटा । कपि कर जीव मनहु श्रम छाटा ॥ 
एक दिवस रबि अंजुलि साजा । काखत निकरि महाधुनि गाजा ॥ 
सो पुनि धरि कपीस तब बाँधा । ल॑ आावा ' अंगद के राधा ॥ ४ 
बीस भुजा दससीसु सुधारा । चरन दुआ घरि पुनि उर मारा ॥ 
घरि समेटि झालरि सम कीन्हा । बाँधि सेज पर सोभा दीन्हा ॥ 
झंगद खेल लात सिर मारी । किलकिलाइ. किलक किलकारी ॥ 


ड दोहा । तारा चीन्हेउ रावनहि तिहि छिन दीन छुड़ाइ । ऽ 
1: जाहु तुरत लंकेस गृह बहुरि घरिहि कपिराइ ॥ ५ ॥ 
Bes पुनि रावनु आवा तिहि ठाई। सहसवाहु जहे रास वनाई ॥ 


जलक्रीडा करि सँग सब नारी । विविध भाँति सोभा अति भारी ॥ 
झाइ रचा तहे मंडल रेवा । सुर नर नाग करहि सब सेवा ॥ 
हु कु . जाइ दीख रावन सुख माना । हर समेत. हृदय सकुचाना ॥ ४ 
०“ 40. तहँ लंकेस जाइ सिव देखा । मनहु बिरंचि रचा बहु रेखा ॥ 


9000 तुलसीपत्र कमल बहु आना । बिल्वपत्र अमिपुष्प प्रमाना ॥ 
क जाइ तब जल्‌ छोभा दससीसा । थाँभउ सँवरि मंत्र गौरीसा ॥ 
दोहा । जव प्रचंड जल्‌ छोभा बूढा सबै समाज । घ 


सहसवाहु भ्रति संक मन सकल त्रियन उर लाज ॥ ६॥ 
तव राजा सन बोली नारी । अति सुंदरि सब राजकुंवारी ॥ 
सुनो नृपति ग्ाएउ काउ गाढ़ा । ग्राकसमात महानढु बाढ़ा ॥ 
सुनि राजहि भा क्रोध पारा | जस त्रिनेत्र त्रिपुर भरि जारा ॥ 
जाइ दीख रावन तहे ठाढ़ा । जासु मंत्र जनु जलनिधि वाढ़ा ॥ ४ 
माया प्रबल महा बल भारी । लंकेसुर कहें धरा पचारी ॥ 

ह ले ड पुति वाधि गएउ त्रिय पासा । गढ़नि देख सब परम हुलासा ॥ 
be NS अस्तान पूजि गौरीसा । हयसाला बांधा दससीसा ॥ 

छ दोहा । सुनु भुसुडि गिरिजा सुनौ भ्रव यह कथा रसाल।. ८ 

॥ लै _ हयसाला बाधेति बीस वाहु दसभाल ॥ ७ ॥ 
- आइ देखहि नर नारी । मारहिं लात हसँ दै तारी ॥ 
क्रहै । रहै सकुचाना । बहु बिधि पूछहि नृपति सुजाना ॥ 
_रंभादिक नारी । दसहें सीस दस दीपक बारी ॥ 
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चंदन पुहप पत्र कर थारी । पुजन चली जाहि तिपुरारी ॥ 
देखि उरवसी ” मन सकुचानी । तब रावन बोला मृढुबानी ॥ ८5 
दोहा । निकट जाइ दसकंधर अंक भामिनी लीन्ह। | 

पुत्रवधू कुवेर कै नहि बिचार कछु कीन्ह ॥ ८॥ 
चीन्हि त्रियहि विसमे उर भयऊ। लंकेसुर लंका कहें गयऊ॥ 
चली उरवसी . आई तहाँ। अलकापुरि नल कूबलु जहाँ ॥ 
समाचार सब पतिहि सुनाए । सुनी कथा मन अति दुख पाए ॥ 
दीन्ह श्राप करि क्रोध पारा । रावन वंस होइ खैकारा ॥ ४ न 
चली आप लंका महेँ आाई | दसकंधर बैठा तिहे ठाई॥ ' 
गाग आइ ठाढ़ि भै श्रापा | तब लंकेसुर अति भे काँपा॥ 
सडर कोप चितवति तिहि ओरा । नल कूबल के श्राप ग्रघोरा ॥ 
दोहा । श्रापहि अंगीकार करि मन मौ कीन बिचार । म] 

रिषिनि दंड नहिं दीन कछु रोषा लंकभुवार ॥ & ॥ 
दूत चारि. तहे पठए भवानी । भरद्वाज मुनि कथा बखानी ॥ 
झाए . दूत रिषिनि के गेहा। दीख सबन के भयो संदेहा ॥ 
पुछा रिषिय कहाँ पगु धारा । कहहु कुसल लंकेस भुवारा ॥ 
तात. कुसल अब भै बिपरीता। तुम सन मागेसि दंड भ्भीता ॥ ४ 
देहु दंडु अस कहेनि रिसाई। की गिरि कंदर जाहु पराई ॥ 
सुनि अस बचन सबहि छुख पावा । तुरत बेगि इकु पात्र मंगावा'॥ 
सबन विचार कीन इकठाई । भरि घट रुधिर रिषिय ले झाई ॥ 
तब तिन कहें साँप मन जानी । तुम सकोप बोले मृढु बानी ॥ ८ 
दोहा । घट उबरत छय होइहि सकल सहित | परिवार । 

लेइ दूत तहे झाए जहे रह लंकभुवार ॥ १०॥ 
झागे झआाति धरा घट भारी । देखि सकल लंकापति धारी ॥ 
बोला बचन झाहि का भाई । सकल कथा तिहि नुपहि सुनाई ॥ 
इहि घट ते लंकापतिनासा । सब दूतन ग्रस बचन भ्रकासा ॥ 
यहु घट लै उत्तर दिसि जाह । जतन समेत देहु लै काहु ॥ डे रे 
सुनि नृपबचन चले सब ईसा । जनकराइ के बाग | पईसा ॥ : 
जहे घट घरि कै चले बिचारी । तहाँ भ्रट भइ देवकुवारी ॥४ Se 


भजब तें दूतन्ह सो बिधि करेऊ । जनकनगर महे सुखा प्रेऊ ॥ 
बारह वरष अबरषन भएऊ । नर बिनु अन्न सूखि सब गएऊ ॥| 
नर सब मरहि अन्न बिनु भूखा । त्रिन नहि हरित सुख बन रूखा ॥ 
दोहा । जनकराय - मुनिबर सकल पंडित बिप्र बालाय! ४ 
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जग जननिहि बरनै को पारा । राजा जनक तहा पगु धारा ॥ 
कन्या देखि अनूप भवानी । सुता भाँति राजः गृह आनी ॥ ८ 
नाम जानकी परम पुनीताः। नारद ाइ कहा तहें सौता ॥ 
दोहा । सकल कथा तब जनक सन नारद कहा बखानि । 
सकल सुलछनि लछिगुन जगदंविका सुजानि ॥ ११॥४ 
*कही कथा रिषिराउ सिंघाए। बहुरि दूत लंकापुर आए ॥ 
कहेनि जाइ ग्रेसे हम राखी । सो संकर गिरिजा सन भाषी ॥ 
जागवलिक सन कथा रसाला । साधसंग सुनि परम कृपाला ॥ | 


तब मुनिबरन्ह वेदविधि खोले सोधि सुमृति निगमागम वोले । 
जो कंचन हल भूप गढ़ावहु । कपिल बरन जुग बृषभ नधावहु ॥ 
पर्ने हाथ गहहु हल राजा । वरषे वारि होइ सव काजा ॥ 
सुनि, | ग्रस भूप मौन हाइ रहञ । भ्रानन निरखि मुनिन पुनि कहऊ । 
र शि पर उपकार लागि इह करनी । होइ सुखी नर सज्जन धरनी ॥ 
क बेदं संत मुनि कहहिं विचारी । धन्य सो नर जो पर उपकारी ॥ 
{` तेहि महे नृप तुम्ह नर प्रतिपाला । धरमरासि जग तेज विसाला ॥ 
` पुनि जग जनक नाम तुव नीका । लोकहुं बेद विदित की लीका ॥ ८ 
सुनि मुनिवबचन भूप हरषाना । पर उपकार लाग भल माना ॥ 
करि उपाय साइ नुप जग हेतू । जोतन लगे आइ करि खेतू ॥ 
दूतत्ह घट गाड्यो जेहि ठाई । धार फार अटकेउ तेहि आई ॥ 
उमा तुरंत निकसि घट झावा । यह चरित्र कहु जान न पावा ॥ १२ 
सोरठा । भइ भ्रति बृष्टि अपार भरद्वाज सादर सुनहु । 

कोउ न मेटनहार करता जो कछ कीन्ह चह ॥ २॥ 
कलस बिलोकि भएउ सुख भारी । तत छिन कोउ न सकउ उघारी ॥ 
भूप जनक के बंस न रहंऊ। तिहिं गिरिजा बाचा सब कहेऊ ॥ . >ज 
i जो बाला तौ कन्या मोरी । जौ वालक तौ तनथ वहोरी ॥ ह 
` सुनत बचन उघरउ घट जबहीं । सुंदरि सीता प्रगटी' तवहीँ ॥ ४ (तर) | 

देव सुखी सब भएक । राजा जनक दान बहु दए ॥ र 
बिबुध सुमन उर लाई। सव देवन्ह दुंदुभी बजाई ॥ 


०९ 
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पुनि पुनि कहा कथा उपदेसा। जग जीता सव लंकनरेसा ॥ ४ 
चारि ठाव झारे भय त्रासा । सकल देव कीन्हे निज दासा ॥ 


गंगोत्पत्ति प्रसँग 


२१२।१-२प् (जवा, मन, २१०।१४९, उद, नर, ब्रज, नाथ) । 
अनुज सहित प्रभु कीन प्रनामा । बहु प्रकार सुख पावा रामा ॥ 
पुनि सुरसरि उतपति रघुराई । कौसिक कहें पूछा सिरु नाई ॥ 


कह मुनि प्रमु तुव कुल इक राजा । नाम सगर तिहुँ लोक विराजा ॥ 
तेहि नृप के भामिनि सुकुमारी । एक केसिनि सुमती लघु प्यारी ॥ ४ 
सव प्रकार संपति गुन म्राजा । सुत विहून मन बिस्मै राजा ॥ 
एक समय भामिनि दाउ साथा । नुप तप हित वन गए रघुनाथा ॥ 
सघन सुफल तरु सुंदर नाना । भृगु मुनि बस तप तेज निधाना ॥\४ 
दोहा । सहित नारि नृप मुदितमन तहां बरष सत एक। 
कीन्हें तप भल देखि भृगु अस्तुति कीन्ह अनेक ॥ १ ॥ 
आये भृगु तप देखि अपारा । कहा मागु बर बहुत उदारा ॥ 
कहि निज ढुख प्रनाम तिहि कीन्हा । दै सीस तब मुनिबर दीन्हा ॥ 
नृपघरनी सन मुनि अस भाषा । लेहु सुवरु जेहि जो अभिलाषा ॥ 
सुनि मुनि वचन सीसु तिन्ह नाना । देहु नाथ तुम कहें जो भावा ॥ ४ 
एकहि एक कहा सुत होना । ढुसरिहि सहस साठि गुन लोना ॥ 
'हरषित भयउ सुभग वरु पाई । हाथ जोरि चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
सहित भामिनी अ्रवघहि आवा । हरष सहित कछु दिवस गवावा ॥ 
जानि घरी सुंदर सुखदाई । नामु केसिनि असमंजस पाई ॥ ४ ८ 
सुमति प्रसा तुंबरि एक सोई। भे सुत प्रगट कहे मुनि जोई ॥ 
हरष सहित दय दान नरेसा । पूजि बिभ्र गुर . गौरि गनेसा ॥ 
घृतघट सुंदर बिविध मँगाए । ते सब सुत चुप तिन्ह महुँ नाए ॥ 
दोहा । इहि बिधि सकल भए सुत्‌ पूजे सब मनकाम । १२ 
जाहिं दिवस निसि हरषवस सुनहु राम घनस्याम ॥ २ ॥ 
परिजन सब घर घरनि नरेसू | अति आनंद तन मिटा कृलेसू ॥ 
होइ सुकाम सकल मनचीते । इहि सुख बसत बहुत दिन बीते ॥ - 
सरऊ नदी भ्रवघ जो ग्रहई । बिमल सलिल उत्तर दिस बहुई ॥ 


बन सोभा सब भाँति अनूपा । तहें बिचरहि बहु खग मुग रूपा ॥ है 
कंद मूल फल अमिय समाना । सर पंकज बिकसे जिवि नाता ॥॥ | १६ 
तेहि आज्जम तप कर मुनिराया | हरिपद लीन न ब्याप माया ॥. ठ - 
गौर अनेक वसहिं' मुनि तहँवा । निज निज स्तम जा कर जहतां ॥ i 
3४ प्राटे सुत जानत सब कोई। ` Ws 


__CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhani 
35८ 5७० कट 


रामचरितमानस | ५४४ | परिरिष्ट् 


प्रजा लोग के वालक नाना । नित उठि तहाँ करहि असनाना ॥ ४ 
समंजस तहे तरनी आनी । तिन्हहि चढाइ बोर निज पानी । 
भए प्रजा सब परम दुखारी । बालकवध सुनि सुनहु खरारी ॥ 

सकल गए जहे बैठ नृपाला । बोले वचन नाइ पद भाला ॥ 

तुम नुप चह हमही प्रतिपाला । सुत तुम्हार भा सब कर काला ॥ ८ 

तजब देसु प्रब सुनौ नरेसा । विना तजे नहिं मिटिहि कलेसा ॥ 

| दोहा । तव सुत कीन्हे पाप बहु मारे बालकबृंद । 

तुम कहें प्रान समान यह हम कहें तौ क्रिमि मंद ॥ ३ ॥ 

प्रजागिरा सुनि धीरजु दीन्हा । सुतहि देस तँ बाहिर कीन्हा ॥ 

तासु तनय जगबिदित प्रभाऊ । गुननिधि अंसुमान तिहि नाऊ ॥ 

बसत हुदै नूप के सो कॅसें। फनि मनि मीन सलिल रह जसे ॥ 

गए प्रजा सब निज निज धामा । भए निसोच मन कहुँ बिश्वामा ॥ ४ 

CT बहुरि नृपति मन कोन्ह विचारा । आइ भयउ पन चौथ हमारा ॥ 

ge द्विज मंत्री गुर सुतनि बुलाई । होम जग्य विधि बुधि तव श्राई ॥ 

ग रुचिर बेदिका एक बनाई । पेखत बने वरनि नहि जाई ॥ ट 
मख झरंम छाँडा तब तुरगा । बेगवंत देखिय जन उरगा ॥ ८ द 
दोहा । सुरपति सुनि मख दारुन मन मह करि अनुमान -। 

गाइ तुरग तब लीन्हा मरम न कोऊ जान॥ ४॥ 
राखा आनि कपिल मुनि पाही'। कोउ न जान काहु गम नाही” ॥'५ 
तिन सब आनि कहा नूप पाही'। महाराज हम कहत डराही॥ > 

 लीन्ह तुरंग कछ जान न कोऊ । कहा करिय कछु आायसु होऊ ॥ 

. सुनत बचन नृप बिस्मय पाए । सकल सुतन कहे तुरत बुलाए ॥ ४ 
जाहु तुरग तुम देखो जाई । सकल चले चरनन सिरु नाई ॥ 

` सुरपति सम देखिय बलबीरा । सकल घर्मरत -अति रनघीरा ॥ ६ 

तिन्ह चलत धरनी भ्रकुलाई । बलिपसु जीव भये सब झाई ॥ 

 सुमनवाटिका उपवन वागा । सरित कूप बापिका तड़ागा ॥ ८ हर 

ओ नगर गाउँ मुनि भ्रस्थल नाना । गिरि कानन कंदर श्रस्थाना ॥ 

2 सोरठा । सोधि न तुरगै पाइ आए सब मिलि भूप पहि । 

 भरनन्हि माथौ नाइ बोले प्रभु कहुँ भस्व नहिं ॥ ५ ॥ ४ 
महि सुत फेरि पठाए । चले सकल पूरब दिसि आए॥ . 
कर जिमि कुलिस समाना । जोजन भरि खोदहिं बलवाना ॥१४ 
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देखि अतुल बल विबुध डराने । मरिहहिँ कहि बिरंचि सनमाने ॥ 
सोधत महि पताल तब आए । दिग्गज एक देखि सिरु नाए ॥ 
तेहि पूछा सबै कथा सुनाए । बहुरि सकल दछिन दिस आए ॥ 
इहि विधि पुनि दूसर गज देखा । अति उतंग गुन बिमल बिसेषा ॥ 
ताहू कहें प्रनामु पुनि कीन्हा । चले सकल पश्चिम मन दीन्हा ॥ 
तिसरेहि देखि प्रदंछिन कीन्हा । पुनि उत्तर दिस सोधे लीन्हा ॥ 
दिग्गज चौथ निरखि सुख पाए। सकल कपिल मुनि पहि पुनि आए ॥ 
खोदिन्ह महि कोउ पारु न पावा । आश्रम चहुं दिस जलधि सुहावा ॥ 
दोहा । देखा आइ- तुरग तब. वांधा मुनिवर पास । 
बोले बचन सक्रोध तव भा चह सब कर नास ॥६॥ 
खोदि मही हम चतुरहु कोधा । रे रे दुष्ट बहुत तुहि सोघा ॥ 
कोउ कह चोर दीख बहु होई । इहि सम छली और नहि कोई ॥ 
सुनत वचन मुनि चितवा जबही' । भए भसम छन महेँ सब तबहीं । 
पावक जानि कर धरहि जो प्रानी! जरहिं न काहे. ते अभिमानी ॥ 
“जानि गरल ` जे संग्रह करही । सुनहु राम ते काहे न मरही ॥ 
धु कीन्ह. बिन करे विचारा ।! भए सकल तिहि ते जरि छारा ॥ 


इहाँ नृपति सुमान बुलाए । नहि आए सब तिन्हहिँ पठाए ॥` 


दोहा । दीन्ही नृपति असीस तब अति, हित बारहि बार । 
बेगि फिरहु सुत तुरग जे !मेरे ` प्रान ' अधार ॥9७॥ 
चला नाइ पद सीस कुमारा । बिष्नुभक्त तेहि कुल उजियाराः ॥ 
जहें कहुँ निरख मुनिन के घामा। पूर्खि खवरि कारि दड भ्रनामा ॥ 
गौरि गनेसहि ` पाइ सीसा । चहुं दिग्गजन नाइ पद सीसा ॥ 
इहि विधि सोधत मग महेँ जाता । मिले गरुड़ सों मति करिं खाता ॥ 
चरन परत तब आासिष दएुऊ । जरे सकल जेहि बिधि सो. कह ॥ 
सुनतहि वचन सोच भा भारी । लै खगेस देखा थल: चारी ॥ 
अंसुमान तहेँ मंजन कोन्हा । क्रम क्रम सबहिं तिलांजुलि दीन्हा ॥ 
बहुरि गरुड़ बोले ` सुनु ताता । मैः तुहि कहाँ करो सो वाताः 
सोरठा । करिं सुत सोइ उपाइ गंगा आवे अवनि ` महे । 
दरसन ते अघ जाइ मंजनु कीन्हें परम सुख ॥मी। 
सहसा सव तरिहहिँ एही बिधि । गंगा पाइ परम (पावन निधि ॥ 
सुनि अस बचन हृदय मन भाए । सहित गरई मुनिबर पहि आए ॥ 


'पमुनीनेत्र ज्वाला भ्रति भएक । तेजप्रताप सकल जारि गएक॥ 


रएभौ. बिजु. कछु जानि न जाई । तेहि कारन नुप सुतहि बुलाई ॥ 


परिशिष्ट 
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दिन समीप जग रहा हमारा । सो करु सुत जेहिँ सुजस तुम्हारा ॥ (नाथ ) 
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तंब खंगेस चरनन सिरे नावा । पुरवकथा नृप केरि सुनावां ॥ 

झासिंष देइ तुरग मुनि दीन्हा । हरषां हृदे गवन तव कीन्हा ॥ ४ 

नगर समीप गरुड पहुँचाई । गए भवन निज तब रघुराई ॥ 

इहाँ तुरग लै नूप सिर नाई । व्याख्या सह सव कथा सुनाई ॥ 

बिस्मै हरष बिबस नूप भएंऊ । कीन्हा याम दान बहु दएंऊ ॥ 

बहु बिधि नृपति राजु तब कीन्हा । प्रजा लोग कहुँ प्रति सुख दीन्हा ॥ ० 
; दोहा । मनु कहें राजु देइ नुप आफु गए सुरधाम । 

ड सुरसरि बिन आए मही मनु नं लहै विश्राम ॥ ६ ॥ 
तासु तनयं दलीप नूप भएऊ । मनु तप हेत उतर दिसि गए ॥ 
तिहि झंगम तपु कीन्ह नुपाला । वहु वासर वीते बहु[बस? ]काला ॥ 

[ केही केंवन दलींफु नुफु भएऊ। सेवा जास नुपति बहु रहेऊ ॥ 
जोवत जेहि मुख सुरपति रहई । महिम तासु कबि कहि विधि कहई ॥ ४ 
` भागीरथ अंस सुत भए जासू । पितु समान नित अधिक हुलासू ॥ 
तिन्हहि समपि दीन्ह नुप राजू । आप चला उठि तप के काजू ॥ 
मन मह करत पंथ झनुमाना । सुरसरि आव तजौ न'त प्राना ॥ 
जिमि तनु मनु दीन्हेउ तिमि देऊँ। फिरि निजु नगरक नामु न लेऊँ ॥'४ ८ 
सोरठा। इहि बिधि करत बिचार जाइ कीन्ह नुप परम तप । 
. बीते कछ, इक काले देह तजी कोउ प्रंगट नहि। १०॥ 
जहि सुरसरि लगि तजि तन भूपा । सो तजि मूढ़ पियत जल कूपा ॥ 
इहाँ' भगीरथमन अस भएऊ। पिततु न झाव बहु दिन चलि गएऊ ॥ 
| काकु नाम तनय कर रहेऊ। दीन्हा राज नीति बहु कहेऊ ॥ 
| | कहिँ तब पूर्वेकथा सुत पाहा । दीन्हि असीस चलां -नरनाहा ॥ ४ 
निकसत नगर सगुन भल पाए । अतिहि निविड़ बन तहे चलि आएं ॥ 
देखि: अगीरथ बन सुख पावा । सुरसरि हित तप कहे मनु लावा ॥ 
एक चरन दाउ भुजा उठाए । रबि सनमुख चितवै मनु लाए ॥ 
बरस संहस बीते इहि भाँती। जात न जाने दिन अरु राती ॥ ८ 
देखि उग्र तपु प्र चलि आए । बोले नुप सन बचन सुहाए ॥ 
चहहि नृपति सो लै वरदाना । बोले नृप करि श्रजहिं प्रनामा ॥ 
जो माँगौ सो जानत अहह । मो सन माँगन कस “तुम कहहू ॥ 
दोहा । तदपि कहाँ बरु देहु प्रभु. मम संतन कर संग । १२ 
दुसर माँगों जोरि कर भावे वनी गंग॥ ११।४ ' 
` एवमस्तु कहि पुनि सो कहुई। सुरसरि देउँ राखि को सकई ॥ 


० breied के ० के, 
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छटि जाइ पुनि तुरत रसातल । फिरे न बहुरि सुनौ नुप भूतल ॥ 
तेहि ` तें कहाँ एकु तुहि पाहीः। अति दयाल संकरः मन माही ॥ 
संकरु राखिहिं सुरसरि गाजू । उन्हृहि जपे तव होइहि काजू ॥ ४ 
ग्रस कहिं नूप ग्रंतरहिति भए । पुनि भागीरथ सिव पहं गए ॥ 
विवुधवरष अंगुष्ठ अधारा । वार वार सिव नामु उचारा ॥ 
सिव दयाल प्रगटे तव ग्राई। हाथ जोरि नुप वात सुनाई ॥ 
हम राखब सुरसरि कहें पासा । बहुरि उमापति गे कयलासा ॥ ८ 
दोहा | उहाँ देवसरि सिंववचन सुनि मन कीन विचारु । 
जाउ रसातल सिव सहित जात न सागइ बार ॥ १२॥ 
अंतर सिव अस रचा उपाई। निज सिर जटा सो झाप बनाई ॥ 
इहाँ भगीरथ अस्तुति कीन्ही । सुनि मृदु गिरा छाँडि विधि दीन्ही ॥ 
खटे सोरु भयो अति भारी । चकित देव भ्रहीस गज चारी ॥ 
सुरसरि [आइ सिवजटा समानी । एक बरस तब रही भुलानी ॥ ४ 
कौतुक देखि सकलः सुर हरषे । कहिं कहिं जयति सुमन तिन बरषे ॥ 
पुनि भागीरथ सुमिरन कीन्हा । जटा टारि सिव तब तजि दीन्हा ॥ 
तेहि ते भई तीनि तब धारा । गइ नभ एक एक पातारा ॥ 
नभ सो गईं अघनि की - साँपिनि । देवत्ति धार . नाम मंदाकिनि ॥ ८ 
सोरठा। दूसरि गई पतछ्ल' नाम प्रभावति हरन दुख । 
तीसरि भइ सो - गंग संतन कहें करनी सुखद॥ १३॥ 
आइ भगीरथ तब सिर नाए । बोली सुरसरि बचन सुहाए ॥ 
बेगवंत तुरंत रथ आनू ।, तुसा मरुत सुञ्रम जिमि भानू ॥ 
तिहि रथ चढ़ि चलु नुप मम आगे । चलिहाँ मै तुव पाछे लागे ॥ 


` सुनि नुप तुरत दिब्य रथ आना । चढ़ा हृदय सुमिरत अगवाना ॥ ४ 
चली भग्र करि नूप सुरसरी । देवत मुदित इुंडमी | करी -1॥ 
चलत तेजु कछ बरनि न जाई । टूटहि तरु ,गिरि सिला सुहाई i 

ए 


करहि कुलाहल जिव बहुं जाती 1 कमठ नक्र रष ब्याल बहु भाँती ॥ 
मंजन करों : देवं मुनि आई । मुनिगन सिद्ध रहे सब छाई ॥'४ 


चले नृपति सो अत्ति .उर हरषे । देवन्ह मुदित सुमन बहु बरषे॥ (नाथ) 
१४ . अति परम. पुनीता जगतब्रंदिता प्राट कीन्ह पद कमल ह्री । 
` `. महिमा तिन्ह केरी सब जगं हैरी थकेउ लखेउ सिव सीसः घरी । 
': प्रभु परम कृपाला दीनदयाला (जन्तप्रतिपाला) भागीरथ कहें दया करी । 
: सुरसरि कहे दीन्हा जेहि सबं चीन्हा जानतः मुनि सम दृष्टि भरी । 
: परिवार अपारा भ्रघ की घाराः महा विकल भव माह _ परी । 
तेहि कारंत माँगा पद अनुरागा कीन्ह महातप कसं न खरी । | 


RA 
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दोहा । तरपन करहिँ बिबिध बिधि हरष न हृदय समाइ । 

दरसन तें जिहि जग तरिहि ग्रस सव मुनी ,कहाइ ॥ १४॥ 
करे जो मंजन जपु मन लाई । तेहि की महिमा कही न जाई || 
स्यंदन पर नूप सोहै कैसे । तेजवंत रबि देखिय जसे ॥ 
नाघत सेल सुहावन देसा। पीछे सुरसरि अग्न नरेसा॥ 
हरिद्वारे समीप तव झाए। तिरथ देखि सुरसरि मंन आए ॥ ४ 
तीरथहू मन भा सुख भारी । थाइ प्रयाग पहुँची अघहारी ॥ 
तहे ,मंजन कीन्हे डुंख जाई । बहुरि देवसरि कासी श्राई ॥ 
सो सिंवपुरी सहज सुखदाई । बरनि. न जाइ मनोहर॑ंताई ॥४ 
तीरथ और विबिधि बिधि जानी । गई तहाँ यह कहाँ बखानी ॥ ८ 
मग लोगन कहें करहु सनाथा । जाइ चली इहि बिधि रघुनाथा ॥ 

हक 1 दोहा । । पक 

मिली सु वहुरि उदंधिही (गई) उदधि हृदै हरषान । 

लगेउ सराहन भगिरथहि तुम सम धन्य न आन ॥ १५॥ 
कीन्ही श्रेती करे न कोई । तप महिमा कस नहि अस होई ॥ 
सगरतनय तारे: ततकाला । 'हरषवंत तब भएउ भुझ्नाला ॥ 
अब लॉ रहे ज कुल भै" कोऊ। तिन के संग तरे सब वोऊ॥ 
सकल , सुरन सँग तंहाँ विधाता । नुंण कहें आइ कही असि बाता ॥ ४ 
चनि भागीरथ जसु जग जयऊ । तुम समान नृप झान न भयऊ ॥ 
आपनि सचि ` प्रत्या कयऊ। सुंमृति बैद जीवन सुख दयऊ ॥ 
गंगासागर सबु' ` कोउ कहई ।' भ्रध उलूकं देखत रवि डरई ॥ 
भागिरथी श्रस नामु कहैहे । सुर मुनि सिद्ध नाग जसु गैहँ॥ ५ 
अस कहि बिचि निज लोक सिघाएं । इहाँ भगीरथ अति सुख पाए ॥ 


“भइ नभ बानी अमृत सानी अब पूरे सब काम हरी: । - 
राखउ ब्रिद बाना प्रभु मृसुकाना हरषित भवबंधन छोरी ||. ८ 
'सोरठा। भ्रस प्रमु दीनदयाल हरि राखत जन परन अस । 
. भगंतवस्य भगवान तुलसी तजि भद्र राम भजु॥ १ ॥ (नाथ) 
"जुनि सुरसरि ` चलि आई तहाँ । रहे रनबीर रिसेस्वर जहाँ ॥ 
भागीरथ पुनि कहा प्रचारी। गंगा झावहिं अवनि मारी ॥ | 
Eo आवत गांग _ रिषे ` तब ` देखा । सोखि गए जले काहुँ न देखा ॥ 
ह भागीरथ मन महे पछताई । सेवा करत बेर नहिं लाई ॥ 
कु 2 भए श्रसन्न रिषि कहा बुलाई । माँगसि का तपसा कहु आई ॥ ४ 
माँगउँ रिषि गंगा अब सोई । जा ते पित्रतरन महि होई ॥ 
जंघा फारि रिषे तब ` दीन्हा । हषि भगीरथ कर गहि लीन्हा ॥ (नाथ) 


डर 
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छंद । सुख पाइ अमित : बहोरि पुजी सुरसरिहि मनु लाइ कै । 
तव दीन्ह . आसिष मुदित गंगा भवन गेः सुखु पाइ कै । 


परिशिष्ट 


इहि भाँति सुनि गंगाकथा तब राम रिषि चरनन नए । १२ 


कह. दास तुलसी राम लखनहि महामुनि झासिष दए ।४ 


दोहा । कौसिक आसिष सुधा सम : सुनि . हरषे रघुनाथ । 


प्रभू सुखु पाइ कहा पुनि ' बेगि चलिय रिषिनाथ ॥१६॥ 
राम नामः ते संसय जाई। देह धरे कर यह फलु भाई ॥ 


द्वितीय सोपान ( अयोध्याकांड.) 


ब्रह्माविनय प्रसंग 


एक वार जानकी समेता । वेठे प्रभु निज रुचिर निकेता ॥ 
भुज प्रलंब उर नयन बिसाल!। पीत वसन तन स्याम तमाला ॥ 
कोटि मनोज देखि छबि मोहा । सीताकर चामरवर सोहा ॥ 
तेहि अवंसर नारद तहे आए । सुरहित' लागि बिरंचि पठाए ॥ 
तेजपुंज तन करतल बीना । हरि गुन गान करत लयलीना ॥ 
देखि राम सहसा 'उठि घाए । करि दंडवत हृदय मुनि लाए ॥ 
सादर निज आसन बैरठारे ।. जनकसुता तब चरन पखारे ॥ 
तेहि चरनोदक भवन सिचावा ।: जगपावन हरि सीस चढावा, ॥ 
सुनु मुनि बिषय निरत जे प्रानी । हम सारिखे देह भ्रभिमानी ॥ 
तिन्ह कहें सतसंगति तब होई। करे कृपा जा कहें प्रभु सोई ॥ 
ता कहें मुनि नाहिन भव आगे । जेहि बिनु हेतु संत प्रिय लाग ॥ 


१६ 


ता ते नारद भै बड़भागी। जद्यपि गृह कुटंब अनुरागी ॥ १२ 


दोहा । सुनि हरिबचन मंघुर प्रिय . करि बिचार मुनि धीर । 

परम क्ृपाल लोकहित लागि कहत रघुबीर ॥ १ ॥ 
कह मुनि तव महिमा रघुराया । मैं जानौं कर्छु तुम्हरिहि दाया ॥ 
वचन कहेहु प्राकृत की नाईँ । ता तें नहि कर्छु घट्यो गासाई ॥ 
प्रभु यह तुम्हहिं सदा बनि आई* । निज लघुता जन केरि बड़ाई ॥ 
सहज सुभाव प्रनत अनुरागी । नरतनु धरहु दासहित लागी ॥ 
माया गुन जो ज्ञान अतीता । अजित ताम सो दासन्ह जीता ॥ 


% | 


तेहि प्रभु सम अतिसय कोउ नाही । ब्यापक अज समान सत्र माही ॥ 


Ce SD 


"दोहा । कौसिक बानी अ्रमिझ् सम सुनि हरषे रघुराज । 
प्रभुसंसय सब इमि गए लवा तिरखि जिमि बाज ॥(मन, उद 


* १।१/१--२।३|१ २८ (नाग) । 


१ 


DS fe: ८ 


(बाल, वाग, नाग, उद, खोज,ब्रज)' 


रनर ब्रज) | 


हि 


भक 
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उदर चराचर मेलि जा सोवा । भ्रस्तनपान लागि सो रोवा ॥ 
नाम रूप गुन बरन न भेदा । भ्रबिगत अकल नेति कह वेदा ॥ 
निमंम मुक्त निरामय जोई । दसरथसुत कहि गाइश्र सोई ॥ 
तप जप जोग जज्ञ ब्रत दाना । विमल विराग ग्यान बिग्याना ॥ 
करहिं ` जतन मुनि पाव न कोई । देखा प्रगट' भक्तिबस सोई ॥ 
हठबस सठ साधन त्रह करही । भगतिहीन भवसिधु न तरही ॥ 
दोहा । जानि सकहु तौ जानहु निर्गुन सगुन सरूप। 

मम हृदि कंज:भ्रिग इव बसहु. राम नरभूप ॥ २॥ 
ब्रह्मभवन मैः रहेउें कृपाला । गावत तव गुन दीनदयाला ॥ 
असि इछा उपजी मन माही'। देखेउँ चरन बहुत दिन नाही ॥ 


`. जद्यपि प्रभु सबंत्र समाना । सगुनरूप मोरे मन माना ॥ 


अवघ चलत बिरंचि मोहि. जाना । कीन्ही बिनय. लागि मम काना ॥ 
भ्रमु जानत सब अंतरजामी । भगतबछल विनती--यह स्वामी ॥ 
जेहि चिति लीन्ह मनुज अवतारा । नाथः बेगि सो करिग्न सँभारा ॥ 
सुनत बचन रघुपति. : मुसुकाने । मुनि अजहूँ बिरंचि भय माने ॥ 
कहेह तात ब्रह्महि समुझाई ।'कछु दिन बीते देखेहु झाई ॥ 
बार वार चरनन्हि सिरु: नाई ।; ब्रह्मानंद न हृदय समाई ॥ 
समरूप .उर घरि मुनि नारदः।; चसे करत - गुनगानः विसारद ॥ 
तब, रघुपति सीतहि समुभावाः।¦ चाहत करन सा चरित बनावा ॥ 
सुरहिंत लागि सो करिम उपाई । जाइ भवनि परिहरि ठकुराई ॥ 
दोहा । जग संभव अस्थिति लय जाकी भृकुटि बिलास । 

सो प्रभु जतन बिचारत कहि बिधि निसिचरनास ॥ ३ । 


चुतीय सोपान ( अरण्यकांड ) 
कबंघ-कथा | 


३७। ४ 


jC 


Fs.S 
१ 


(कबंध उवाच) 

अनुज समेत बचन अनुरागी । कमंभोग तेहि दरसन लागी ॥ 
नाम कबंध जा दैत अपारा । बनि न जाइ ताको बिस्तारा ॥ 
दोइ भुजा दुइ दिसा पसारे । जो जिव जंतु परै मुह डारे ॥ 
न्रिग औ सिष बाघ मेमंता । भुज से खचि ले आव तुरंता ॥ 
हा भानु भौरठ नर बंदर । कोटि जंतु घरि लीले कबंधर ॥ 
अतिः अभ्रनेक निस्चर संघारै । जोजन डेढ़ सहि भुजा पसारे ॥ 
दनो भुजा पसारे भारी । अनुज सहित सो परे खरारी ॥ 


h 
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१२ 


(अल) 
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भुजा माह प्रभु जाइ समाने । खँचत प्रभु तव सो मुसुकाने | ८ 
कह लछमन .एह आह कौना । प्रभु मुसुकाइ रहे से मौना ॥ 
बदन समीप जवहि प्रभ ग्राए। मख पसारि ततछुन घाए ॥ 
छंद । सनमुख. धाए मुख बाए मनहु ग्रास चाहई । 
मन जाति अति भ्रनुमानि रघुपति हाँक दे सर ग्राहई। १२ 
कौन विर थे धीर. बोलहि बान कर .. घर मार । 
हाँ राम, काम ते - गब 'भूलहि हृदे तार धे. फारऊं ॥ 
दोहा । प्रभु को नाम सुनत खन . तव .सो भएउ सचेत । 
, तेहि खन दानव ब्रिहसँ , धन्य. तुँ - क्रिपानिकेत ॥ १॥ १६ 
बिहसत बदन सो बनौँ काहा । जतु धौलागिरि. पर्बत. शाहा ॥ 
वोइ: करै _ बहु... गंधबसाई ।. रघुपति बहुतै जिय. श्रकुलाई ॥ 
जव आपन. सो कह विरतंता.। सुनु. प्रभु स्वत प्रुवज निज मंता ॥ 
जेहि. ते गति कै झाभा भएऊ । प्रभु. से चरित कहे सब लएऊ ॥ ४ 
राजपुत्र. भै" खेलौ - नाथा । बहु बालक्‌ रह मोरे . साथा. ॥ 
रिषि दुर्वासा तप रह. साधे । धरे ध्यान मन पौन सो बाँधे-॥ 
हौँ बालकसँग चला सो आई । तपा रहे जहं भान [व्यान !| लगाई ॥ 
वालक बिपुल बुधि .के कहई । भ्लपबुधि _प्रमुग्यान त अहई || ८ 
पोवा . सपं. एक तह. -पान्ना | ले . के तासु गीव लपटावा ॥ 
. अरु लपटावहिँ, धै सौ बाराः। घरि के ग्रीव सा देहि. पछारा ॥ 
रिषै ध्यान तबहँ नहि तुरहि । तस. बस बालक बहु रस फूलहि ॥ ; 
टूटे. ध्यान देखु. रिष जागीः। बाल बिषंस करहिँ ग्रिव लागी ॥ १२ 
अस विधि कै लीखा रह आागा । रिषि पास” हम गए सभाया ॥ 
रिषे कोह कै मारेउ थापा । सिर से कंध उदरि ग आपा॥ _ 
दोहा । क्रोघवंत . भे. -ल्लापेउ , नाम कबंध तोहारि | 
1 जाएहु सैलमध्य सो दानौभेस खसरि ॥ २॥ १६ 
तव भै" कहा. मो'छ कह “देवा । पावौं मुक्ति सा, कहु रिषि भेवा | 
तव रिषि कहा बचन सुनि लीज़े.।. जैसे मुक्ति भाव सो कीजे ॥ 
कतेको काल रहेहु बन जाई ।, झर्वा भ्रस गति बहुत लेंब्राई ॥ 
ज़ब सो होइहै प्रभु औतारा । तब कै कथा कहाँ सुगु बारा ॥ ४ 
रावन रिपु अस होइ अपारा । लंकापति सो महा जुक्ारा ॥ 
देव दनुज औँ गंधप नागा । सभे बस्य करि रखिहै जागा ॥ 
प्रिथक प्रिथक सेवा सब क़रिहै । महादुष्ट्र जग दें अवतरिहै ॥ 
दोहा । तासु उधार करै कहें प्रभु भअवतरिहै भाइ। 7 
बहुत अगति गति पैहहिं देवन्ह सुख रहाइ॥ ३॥ इ 
चिप दसरथ कुल _ होइ भौतारू-। पितु अम्या बनखंड =सिधारू ॥ ८ 
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नस ' ४४२ ः परिशिष्ट 
प्रभूसुभाव जानि नहि जैहै। अगतिन्ह॒ के गतिः भाव रहैहै ॥ 
तेहि कारन विधि रचा बनाई | सभ क उधार कर प्रभु आई ॥ 
तेहि संग होइहि मोछ ज तोरा । जौ प्रभूचरन मिलब कर जोरा ॥ ४ 
सो भ्रव प्रभु के दरसन पाए । मोछ भए अब भाग साहाए ॥ 
.रिषि कै स्राप राइ निश्नराने । श्रव मार भाग वहुत सुख माने ॥ 
दुर्वास ˆ मोहि दीन्ह सरापा। प्रभुपद देखि मिटा सव पापा ॥ 
पुबिल बात भै" तुमहि सुनाई । जेहि तें भ्रगतिन्ह कै गति पाई ॥ ८ 
ग्ब प्रभु तन मार कीजे दाहा । जेहि ते मुक्ति होइ नरनाहा ॥ 
जौ प्रभु देहदाह मोर करिहहु । पाछिल कांति भ्रग्नि सँ पेहहु ॥ 
जो प्रभु मै" कछु वकती बैना । सो सब करव श्रौ देखब नेना ॥ 
जो में कहा सत्य सो करिहो । निस्चर जानि झूठ मन धरिहौ ॥ १२ 
झब प्रभु मोरा कीजे दाहा। जहिं तें मुकुति होइ नरनाहा ॥ ° 
जो कछ असुर कहो विरतंता। सो प्रभु चरित कीन्ह हरषंता ॥ 
बंध कघे तेहें गाड़ सवारी । काठ नेग दीन्ह तहे डारी ॥ 
ताके बीच सा देह समावा। तेहि पर काठ बहुत के -लावा ॥ १६ 
> तब बैसंदर मन संचरेऊ । हषंवंत भै श्रस्तुति करेऊ ॥ 
पाँब परसि कै झग्या माँगी । कोन कर्म प्रभू हम बिन्‌ खागी ॥ 
दिहु भ्रग्या प्रभु पोन प्रसंगा । तब बैसंदर लाग सो श्रंगा ॥ 
जरे काठ बँसंदर बाढा । सोब्रन कांति भै बालक ठाढ़ा ॥ २० 
ग्रति सुंदर देखत मन मोहा । प्रमु तन देखि भएउ ति छोहा । 
तब प्रभु से बोले कछु बैना | जो में कहा देखेहु प्रभु नैना ॥ 
है बंदर सुग्रीव सा बीरा । तिनहि ग॒ भटव पर्वत तीरा ॥ : 
यह प्रभु जनि जानहु है बंदर ।'करव मइत्री कहै कबंधर ॥ २४ | 
यौ भ्रमु तासौ अनुने करिहो। उन्ह सो चित्त हिए सुध घरिंही ॥ | 
जा कछु हाइहि करिही भै भगे । रिछ बंदर सो सँग तहि लागे ॥ : 
उदयाचलं चलाचल भौना । तहं लेहि प्रभु सीता को गौना ॥ 
जो चित थाहि सोइ पै घरिहो । जौ प्रमुबचन हमारो करिहौ ॥ २८ 
इहै 'वचन सुनि भौ मन माना ।'भ्रग्या भै म्ब क्तहृह वेवाना ॥ | 
भ्रस अनंद- हाइ रघुपति कहा । भ्रव इंद्रासस जाइ जो रहा ॥ । 
पंचम सोपान ( संद्रकांड ) | 
| | लंकादहन प्रसंग. ' 
51 ६० आओ व | | [ (राय) 
ह छंद । कोपउ हन्‌ झकास तहे भर्त चल श्रोनचास । 
Be परउ अपि जिमि हाइ ग्राहं लगि रावनाग्रह . दाह । 
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प्रज्षेप 


' व्याकुल भई रनिवास 


जैसे रही जेहि भेस 


संभरत वने न चीर 


:तंजि माइ भागी पूत 


४ पति 
'समुभे न को किहि केर 


सो पुकारहि बीर 


' चहुँ ओर पवन ससात 


सोरठा । 


छंद त्रोटक । 


७७० 


्ाबजे रावन देखि 
जो सेवतौ धरि देह 
जो करै निर्मल पौरि 
सुनि कह मदोवरि रानि 
नर कपि निसाचर भक्ष 
तुव नारि तन मतिहीन 
अब मिटा मम संदेह 
कह लछिमन कह राम 


'सिय आन्यो जिहि काम 


निहसंक भ्रति हनिमंत्त 
फेरा लगूर प्रखंड 
लाई अगिनि चहुँ ओर 
संक कोउ न काहु सम्हारि 
सीचहिं निसाचरं वारि 
द्विज मनहु आहुति देत 


! परिवारं निसिचेर जरत 


ज्वाला उठत झाकूत 
ग्रह मेघनाद के जाइ 
नेरुक्त की सुधि कीन्ह 
जागे नही बस खाप 
सहि सक न निसिचर आँच 
जा कह्यौ रावन पास 
करि थके बहु बल जोर 
बहु तेज सहिंभ् न जाइ 


५५२ 


भजि चली अनिलतरास 
लटि विथुरि छूटे केस 
खरभर नगर अति भीर 
बिश्रमत रछसिनि जूथ 
करि वोक मागहि नीर 
वहु धूमघटा मेर 
वहि चलत अटा घात 
नहिं भ्रग्नि प्रलय विसेषि 
सो किमि जराव गेह्‌ 
सो चले वल चहुँ झरि 
अब निज भई कुलहानि 
सो प्रलै कर लखि भक्त 
झासक्त भोग अधीन 
कपि कीन्ह परम अनेह ॥ 
मारि कटक जीत्यौ समर 
करौ सँजुग कारज सबै 
किए: बहु निसाचर अंत 
गयो कुमकरन के खंड 


'निसिचर जरहि' करि सोर 


। 
। 
| 
भागी रुदत करि नारि । 
हाथनि उदधि परारि । 
होइ अग्नि सन्मुख लेत । 
सुर सबै जे जे ` करत । 
फटि लूक परे जमदुत । 
लागे चहँ दिस धाइ । 
दूतनि जगावन लीव्ह । 
ब्यापै नही तन ताप 
भगि चले नट ज्याँ नाच । 
जरे बंधु मध्यं अवास । 
खोले न लोचन कोर । 
झधजरे पहुँचे आई । 


'दससीस यह सुनि बात अकुलाइ उठा घुनि माथ ॥ 

; ॥ सोरठा । ' ie 

सेघनाद बहु नाति सुत निसिचर बहु घनुषघर । 
दत्यमंडली साथ चलि भयो नेस्त प्रह ॥ २॥ 


— Cd कन कत्ल — 
® 


१२ 


१२ 


१६. 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Sigdhanta eGangotri Gyaan Kosha | 5: दै 2 


9 
EY म 


रामचरितमानस 


छंद त्रोटक । भर्पे अनिल झर भारि 


फूटहि फटिक फटि खंभ 
उड़ि लगहि निसिचरगात 
भट भाव नहि मुख वात 
बोल्यो बचन दससीस 
कहि पठि मंदिर घाइ 
सोवत सुमेर ससान 
भरि भुज उठावन चाह 


गहि पद कठोर निकारि : 


ले चले सुभट उठाइ 
यह देत्य महा अपार 
जोधा सहस दस - साथ 
करकत कसमसत कंध 
रावन , अनुज करि अग्र 
हनुमान... फेरि 
देखेउ नगर. बहु भाँति 


सोरठा । हाटक मनिमय हाट, घाट 'बाट जगमगत सब्‌-। 
देखि हनू अस ठाट कहस्ति कहा यह करों अब ॥ ३ ॥ 
- 1. छंद त्रोटक । 


तहे कूदि परेउ उड़ाइ 
घर घर पवनसुत जाइ 
होरी करी सव लंक 
निसिचर करत पुकार 
त्रिय रावनहि दै गारि 
चहुं वोर लागी आगि 
फिरि लंक हुन्‌ बिलोक 
करि श्रम त्रिकूटहि जारि 
गए बंदि जहि ग्रह देव 
दीन्ही दोहाई राम 
पूछेउ तिन्हहि हनुमान 
, लंका जरी बहु भाति 
यह. कनकपुरी - त्रिकूट 
जो दिष्टि सनि की परे 
¦ सिल खोलि कपि सनि गहा 
कपि देखि लंका स्याम 
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घरि सक न कोउ पग घारि । 
अरराहि गिरि धर, थंभ 
कोउ अग्नि नहि समुहात 
भयो क्रोध निसिचरगात 
बाननि हनहु किन कीस 
तहें दीख ग्रनुजहि जाइ 
चले स्वास: घन घहरान 
नहि उठे बहु. बल बाहु 
पुति गह्मौ बहु बल धारि 
देखत, हनू `मुसुकाइ 
दिग्गज. न. इहि ग्राकार 
गहि. भुजा कोउ पद .माथ 
लिये 'जात रावन. बंध 
लै राख बाहेर नग्न 
उडि बेठ . कोट . कूर. 
कटकटेत ` कसमस ` दाँत ॥ 


चहुं वोर अग्नि लगाइ । 
जारत लगूर फिराइ। 
गजेत हनू निहसंक । 
तन सिथिल बच बिकरार-। 
जनु होलिकाखिल बारि । 
नहि ठौर जहेँ बच्चे भागि । 
सन मह रहे करि सोक । 
भ्रति डुति कनक उजिभ्रारि । 
कर रामपद की सेव । 
तब हनू. कीन्ह प्रनाम । 
तुम देवरूप सुजान । 
भति इति किही बिरताति । 
लग ग्रिन गौ मल छूटि-। 
सो. ,स्याम लंका करे। 
. लंका घरी जहे . रहा । 
पुलकित कह्यौ जै राम ॥ 


१२ 


१६ 


१२ 


१६ 


प्रदोप ५५५ 
सोरठा । साधुबचन परवान अस्थिति उतपति प्रलय जिहि । 
बहु तत्न किय हनुमान सुनहु उमा प्रभुताइ प्रभु ॥ ४॥ 
षष्ठ सोपान ( लंकाकांड) 
€ ७, 
१६१०-०१ कपिद्लवण्न प्रसंग 
दोहा । मंत्रिन्द सहित लेंकेस्वर चढ़े - धवरहर. जाइ । . 
७ सुक सारन कहें राजसे देखहु दलसमुदाइ ॥ १ ॥ 
यह जो सिंहनाद किलिलाई । तरुभ्रर सप्त समान उंचाई ॥ 
सहस कोटि सत संकु समाना । एहि के सँग बानर परिमाना ॥. 


रन श्रजीत रौ अति निहुसंका 
लाग झकास के चूर लँगूरा 
बिसकर्मा के सुत अभिमानी 
बसहिं तांब्रगिरि कंदर ` माही 
अति बल आगे धावहि बीस 


॥ 
॥ 
॥ 
। 


दोहा । पदुम अठारह कपिदल: 


अपने हाथ. पुष्प नइ 
यह जे आवत अचल समाना 
बास पूलिदा के तट करई 
तात कमलकेसरि असि द्रेहा 


भेदिति हति लंगूर . भवाई 
तारासुवन बालि को ` जायो 


भतत महे जपे राम कर नाउँ 
करे बज बासव- .कर भंगा 
सेनापति ए सब के आगे 
दोहा । पाउ भूमि जौ चापं 

पाँच पदुम बानर सँग 
एुह जो सेत लस तनु रेखा 
दीघं केस -- दारुन भुजदंडा 
बास करे जलनिधि के तीरा 
राजा सुग्रिव कर अधिकारी 


बल म्रौ बुद्धि न एहि समाता 


जेहि दिन जन्मेउ बल भ्रधिकाई 
चंद्रहि गगन 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


नाद सुने काँपति है लंका ॥ 
जन महि पावस घनुष अकूरा ॥ 
एन्ह सागर बाँधा नमानी ॥ 
गोदावरी बिमल" जल पाही ॥ 
ए दुइ. सेनापति नल नीला ॥ 
चल एन्ह के भुज छाँह । 

रघपति पूजी बाह ॥ २ ॥ 
चौदह तार ऊच परिमाना ॥ 
झंबद ऊपर एह संचरई ॥ 
जन श्रकास संध्या कर मेहा ॥ 
लंका सौँह चितइ जनु खाई ॥ 
अति जुझार रघुपतिमन सायो ॥ 
दिन निसि एकर इहै सुभाऊ ॥ 
उदया जेही उभ पतगा ॥ 
रघुपति कृपा करत बड़भाग ॥ 
पन्ना होइ अकाज । 

यह अंगद जुवराज ॥ ३॥ 
जन खूपे कर सुग सुरेखा ॥ 
पाय चपल पलबंग प्रचडा ॥ 
पान करे गोमति कर नौरा ॥ 
सबल ब्यूहं सय रच सवारी ॥ 


एन्ह कर पुरुषार्थ जग जाना ॥ 
चढेख चूर गोमंत के भाई ॥ 


उछरेऊ । सत्तरि जोजन ते. फिरि परक ॥ 


Dt 


परिशिष्ट 


(नाग) 


रासचरितमानस 


दोहा । बानर' पचास कोटि सँग 
! कालहु सँ: रन जूभै. 
यह देखहु जो घटा सुहाई 
नील बरन सुबेल हाइ: गए 
आगे पाछे दस दिसि धावहि 
सहस नाग वल संकु समाना 
ए रिछवत कासी के वासी 
तिछन दंत नख आयुध धारी 
एन्ह रिँछन कर जूथ अपारा 
इन्ह कर जेष्ठ बंधु जमवंता 
तीनि लोक से जूर पारे 
बास कै नरमदा के तीरा 
दोहा । राजा कर यह मंत्री 
कालहु से रन जूझै 
अब देखहु यह जूथ (पारा 
बाल अरुत रबि किरिन सि फूटी 
चौबिस अर्बुद एन्ह कर जहा 
सिला संग जे आगे परई 
कंचनगिरि कंदरा के वासी 
अति बल बासव कर हितकारी 
पान करहि गंगा कर नीरा 
छत छन सिंघनाद जो होई 
दोहा । जस तिहु गंड गलित गज 
यह कपिराज केसरी 
घंटा एक आवत है जूटी । 
भूमि अकास अचल भ्रव सोने । 
यंहि महेँ जूथप नाथ जे श्हही'। 
कपि के रूप चल अबिनासी । 
अति सुंदर औ समर बिपछा । 
पीवहिं तुंगभद्रा कर्‌ नीरा । 
हस्ती साठि सहस बल जाही । 
भेरी नाद सिंघ कर ठाना। 
दोहा । देवन्ह भह जस सुरपति 
पनस नाम एह वानर 
यह जो कमलपत्र असि देहा । 


~ I SD TS IS iS धनन्‍ममक 


~ ५५६ 


सवु दिन एकै साथ । 

कुमुद अदि . कपिनाथ॥ ४ ॥ 
जस भर भादौँ कर बहुताई ॥ 
अवनि अकास एकरस ` भए ॥ 
सिला सूंग तरु तोरत आवहिं ॥ 
सप्त पदुम एन्ह कर परिमाना ॥ 
अजर अजीत अचल अविनासी ॥ 
मारहिं गज धरि दंत उपारी ॥ 
धूस्रकेतु ए पालनिहारा ॥ 
जेन्ह के बल कर आहि न अंता ॥ 
संकट परे सुबेल उपारे ॥ 
बञ् समान अभेद सरीरा ॥ 
रघुपति कर निज दास । 

नेकु न लेइ उसाँस ॥ ५॥ 
पीत बने हाइ चलेउ पहारा ॥ 
कुंकुम माट दिसा जनु छटी ॥ 
सहस बृंद सै कोटि समूहा ॥ 
पार्वन्‍्ह भीजि किरिकिरा करई ॥ 
एन्ह कर जुथप नाथ अबिनासी ॥ 
सुग्रिव सखा समरभु्च भारी ॥ 
पर्बतसुंग समान सरीरा ॥ 
यह गर्जत अावत है सोई ॥ 
बल कर आहि न अंत । 

जे कर सुत हनुमंत ॥ ६ ॥ 
जनु मधुसिधु चलेउ मिति फूटी ॥ 
उत्तर तें जनु दछिन गवने ॥ 
भ्रति चलं राजा के सँग रही” ॥ 
ए दुइ पारियत्र के बासी ॥ 
महावीर ए गवौ गवछा ॥ 
ए मर्दन मॅच मा छुइ वीरा ॥ 
एहि महेँ एक कहाँ' मै” ताही ॥ 
बिक्रम सारदूल अनुमाना ॥ 
तेजन्ह महे जस भानु । 

भ्रतिबल निज निघानु ॥ ७ ॥ 
जनु कैलास संग के रेहा ॥ 
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ग्रतेप 


५०७ 


लोचन मधु पिंगट अति सोने 
लंका साह] लंगूर भवाई 
सुरपति के संग जुद्ध क गएऊ 
ऐसे वास वसे ज मिताई 
सहस कोटि कपि इन्ह के संगा 
दोहा । गिरिबर ढापत आवे 

तरनि तेज :यह ख्घै 
एहि कपि कर देखहु तनुफेरा 
एक वार. लंका एन्ह जारी 
जेहि दिन गर्भ अंजनै जाए 
तीन ˆ सहस जोजन उछरेऊ 
मुहं की चौह जे बज्च समाना 
कामरूपः कोटिन्ह बल एही 
बेगवंत तस गरुड उड़ाही 
विद्या पढ़इ दिवाकर पहि जाई 
नाक नाग नर पुर गति कारी 
वारिषि नाघंउ गोपद जैसे 
दोहा । तेज तरुन इव पावुक 

कंधे लिए प्रभु श्रीपति 
अतसी बरन कुसुम तनु देखत 
मत्त गयंद  सुंड भुजदंडा 
उर विसाल अति उन्नत कंधर 
मुखछवि की उपमा कबि जोहइ 
दसनपांति की काँति कहै को 
देखत अधरन की अरुनाई 
सुकतुंड नासिका लजावइ 
सीस जटा के मुकुट बनाए 
दछिन दिसि लछिमनु रनबीरा 
दोहा । बाम भाग .. बिभीषन 

बीजमंत्र सब . जान 
अब देखहु ` सत्या यह भाई 
रात पीत म्रौ स्वेत सिंश्राहा 
कन्या एक ब्रह्म उपजाई 
बाल भाय दिनकर बल दीऱ्हा 
जातक जबर बीर दुइ जाए 
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'। कंबर कंठ रेखा 


। कामचारि 'चितवे चहुँ कोवे ॥ 
। गजंत आवै बज कि नाई ॥ 
। तव तें कामरूप यह भएऊ ॥ 
। तेहि तें यह देवन्ह कर भाई ॥ 
।. रात पीत सित [ञौ] वहु रंगा ॥ 
'ऊइत आवे . रेनु। 
'तारातनय सुखेनु ॥ ८ .॥ 
जनु सपछ हाइ चलेउ सुमेरा ॥ 
पुनि गजंत आवै एहि पारी ॥ 
वाल अरुत लीलइ कहं घाए ॥ 
उदयाचल ऊपर भै गए ॥ 
मारुति नाम घरउ हनुमाना ॥ 
काल क दंड कुलिस सम देही ॥ 
बुद्धिवंत दूसर अस नाही ॥ 
उलटि गति समख रबिहिं उड़ाई ॥ 
महा अवधि तप तेज पुरारी ॥ 
। एहि कपीस सं जूझब कसे ॥ 
पवन ते बेग अपार । 
श्रीरघुबंस कुमार ॥ & ॥ 
। धत्य सा जन महिमा जो विदतं ॥ 
धनुष वान असि धरन भ्रचडा ॥ 
प्रसन्नतर ॥ 


। ससि सरोष सम कहे न सोहइ ॥ 
। ललकत मन पटतरहिं लहै को ॥ 
। बिवाफ्ल बंधूक ` लजाई ॥ 
। केः सुंकबि नहि पटतर पावइ ॥ 
। भाल बिसाल. तिलक अति भाए ॥ 
। राम वाह म (ग्रान समीरा ॥ 

सिर  अभिषका . राज । 

गरब. कस. करै काज ॥ १०॥ 
। जस भर भादा कर मेघवाई ॥ 
। सिलासंग तरवर क -छाहा ॥ 
। नयन भूरि औ रूप लानाई ॥ 
। रितु जाने बासव रति कोन्हा ॥ 


परिशिष्ट 


१२ 


। देव अंस "वानर हाइ भाए॥ | 
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किर्हाकधा इन्ह कर अस्थाना । देब सरिस मधुवन : उद्याना ॥ 
रिछमूक इन्ह कर बिश्वामा । चारि मास निवसे जह रामा.॥ 
बालि जेठ बँध राम रन मारा ।: एहि सिर सांपउ राज क भारा ॥ छ 
तारा तासु पाट के रानी । जे कर सुत अगद अभिमानी ॥ 
सवा लाख कपि कोटिकु नाना । सहस .कोटि कर सकु समाना ॥ 
सहस संकु कर भ्ररबुद एका । अरबुद सहस क्र बूंद बिसेका ॥ 
सहस बृंद जौ होइ अ्माना। महाप ते कर परिमाना ॥ १२ 
झैसे पदुम अठारह साजा । (एह) विग्रह बढ़ेउ राम के काजा ॥ 
बीर बसन रु नयन विसाला। कंबु कंठ है मोति क माला ॥ 
दोहा । हस्ती साठि सह्न बल सदा घमं के सींव। 

स्वेत. छत्र सिर सोभित यह राजा सुग्रीव ॥ ११॥ १६ 

एहि विधि सकल देखाएुउ सुक सारच कपिजूह । 

गने न रावन कालवस महा ग्ब संबूह ॥ 


२४।१२]> य्‌ विविध रावण कथा (मया, नाग) 


रावन एकु महा बल गर्वा । जीतन चलेउ सुरासुर सर्वा ॥ 
सागर उतरि पार सो गएऊ । नारिबंद सो देखत भएऊ.॥ 4 
तन्ह सन कहसि पतिन्ह पह जाहू । कहहु कि आएउ निसिचरनाहू ॥ 
न्हहि जीति संग्रामा । लइ जहाँ तुम्ह कहें निज धामा ॥ ४ +. 
सुनत बचन एक जरठ रिसानी । धाइ चरन गहि गगन उड़ानी ॥ 
गई हरी घरि घरि झकभोरा । डारसि सिंघ मध्य ग्रति जोरा ॥ 
दोहा । गएउ अगाध अचेत हाइ मरे न बिप्रप्रसाद । ड 
सावधान उठि चलउ पुनि हिय हरषउ न विषाद ॥ १ ॥* ८ | 


एक रावन के कहाँ कहानी । जीते चलेउ ससिहि अभिमानी ॥ 
 गएउ निकट अति सित बहु ब्यापे । कंपित गात बिकल भय ब्यापे ॥ 


संजीवनी-मूरि प्रसंग - 
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रे कपि सत कहु श्रापन नाँऊे । कहि कारन ्राएह मम ठाँउ ॥ 
तब हनिवंत वचन अस भाषा । सत्य देव हम इहिं म्रिगसाखा ॥ 
किहिकिधा है देस हमारा | राजा तहे सुग्रीव भुझआरा ॥ 
राम लछन थाहहिँ ढुइ भाई । अग्या पिता लीन्ह वन आई ॥ 
दोहा । बालि मारि सुग्रीवः कहें राज दीन्ह रघुनाथ । 

राजा सहित सबै कपि भए: राम के साथ ॥ १ ॥ 
रावन पाप कीन्ह अति भारी । चोरी हरसि राम के नाटी ॥ 
तहि लगि -जुघ्य कीन्ह नरनाहा । लागी सक्ति लछन उर माहा ॥ 
सक्ति घाव लंछुमन रन सोग्ना । औ रघुनाथ चहत तन खोग्ना ॥ 
बेद सुषेने कहा परकारा । जहि तें जिश्रै सकति कर मारा ॥ 
सो विसलकरनी है मूरी। देहु तुरंत पंथ है दुरी॥ 
सुरपति जहाँ: करहि बिख्रामा । वानर केर कौनु दहुँ कामा ॥ 
द्रु कैसभन्ह जो भाषा । तब अति भए क्रोध ञ्रिगसाखा ॥ 
करि अति क्रोध गरजु हनुमाना । लीन्ह गॅधबं धनुक गुन बाना ॥ 
अति प्रचंड करही रन जूझा । करि तीवान पवनसुत बूझा ॥ 
अव का करों सबै भ्ररझाना । करत जूझि ऊ जो भाना ॥ 
तौ सब महिमा मिटिहै मोरी । हाइ भ्रकाज अति लागे जोरी ॥ 
दोहा । मारहिं बान खगं. म्रौ कपि उर रोम न टूट। 

डारउ कोपि लग्र कपि इंद्रतेज सम छट॥ २॥ 
सुमिरि रामपद भरि बौसाऊ। करि :भ्रटहास लगूर वढ़ाऊ ॥ 
लाग लगूर सबन्ह के साथा । परे मुछि धरनी धरि हाथा ॥ 
फेरि लगूर सबन्ह घे मारा । राखे जिग्नत दोउ सरदारा ॥ 
तिनहि' बाँधि कंदरा दिहु डारी । खोजहिँ मुरी बीर बल भारी ॥ 


परिशिष्ट 


१२ 


१२ 


1 


सुलोचना सती कथा | ( सया, नाग, मन ) 


प्रभुहि बिलोकि सीस पंद नाए । उठे हरषि भाइहि उर लाए ॥ 
कृपादृष्टि प्रभु अनुजहि हेरे । बिगत घाय कीन्हा केर फेरे ॥ 
बातबिद्ध तनु देख्न कैसा । कंतकतूत सरपुरित जसा ॥ 
मुखप्रसन्नता देखि लखी सब । रिपुबध कहेउ बिभीषनह तब ॥ 
घर्‌उ सो सीसं भ्रानि प्रभं आगे । बानरं भालु बिलोकन लाग ॥ 
प्रभु कौतुकी निरखि सो सीसा । राखन कहेउ कोसलाधीसा ॥ 
दोहा । प्रभु आयेसु सुनि कीसपति राखंडउ: जततु कराइ। 
कटक संहित रघुबंसमनि सोमित इतौ माइ ॥ १ ॥ 


इपादृष्टि संब  कटकु निहारे॥ से श्रम रहित राम बेठारे ॥ 
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` चौद नारि 


का 


सुनहु उमा एहि बिधि रिपु मारे । 
अव सो सुनहु बाहु तेहि केरी । 


मेघनाद - श्रंग मह परी । 
देखति तहाँ सुलोचना बसी । 
नागसुता दसकठपतोह । 


हेम सिंघासन सोहति वाला । 
पूजहिं बिबिध बिनय करि ताही । 


तहं पतिभुजा परी पवि भाँती ।. 
दोहा । तहे. दस दासी देखि करि : 


भयेउ समर आचरजमय 

सुनि करि सकल सखीमुख बैना ।. 
पेम सुभाय . धकघकी धरकी । 
होत महा हव रावन॑ रामहि। 
सकल सुरासुर सकहिँ न जूझी । 
इतना कहत गई चलि आपू-। 
कंकन मनिगन भूषन सोई। 
देखति ` मनहि न आवत. तेही । 
भोजनः. परिहरई । 

दोहा । करि बिचार मन ठीक दे. 

'. भुज कहि मेटहि दुचितई 
लखि रुख तासु सखी उठि-.घाई । 


दीन्ह . हाथ पर्‌ मनि अगनाई । . 


नीद , नारि भोजन: सत कोटिक । 
अक्षय अब्यय॑ श्रज अबिनासी । 
प्रगटहिं पालहिँ पुनि जग हरही' । 
'जो कालहु कर काल भयंकर । 
लीलातनु सुर सेवक हेतू । 


मुनिमन पुंडरीक जा के घर ।. 


दोहा । कोटि कलप वरनत निगम 
तम. सरीर जड़ जीह बिनु 
मम सिर - गयेउ दरस रघुराई । 
एहि विधि लिखे सकल भुज बाता । 
वाँचि सकल भुजलिखित जथारथ -। 


- तीयसुभाय तदपि बहु भाँती । 


गुनगन साहस सील नाह के । 


, मनहें 


४६० 


सुर मुनिगन सब भए - सुखारे ॥ 


खग ज्यों लंक गई सरप्रेरी ॥ 
वानबिद्ध सोनित सो भरी ॥ 
रति ते रुचिर रूप गुन से. सी ॥ 
बासवरिपुः तिय छबिमय जोहू ॥ 
सेवहिँ विद्यार तिय माला ॥ 
सुख प्रमोद. को सके सराही ॥ 
मनहु सकल सुखतरुः की काँती ॥ 
्रोन खरवत भुजदंड । 

अखंडल खंड ॥ २ ॥ 
तजि सिंघासन उठी सुनना ॥ 
सूचक सुभ दहिन भुजः फेरकी ॥ 
बीरधुरीन मोर पिञ्च ता महि ॥ 
बिधि वामता परै नहि सूभी ॥ 
पतिभुज लखि करि कोटि बिलापू ॥ 
महाविटप सम : आन न होई ॥ 
तासु प्रभाउ , सुनेउ पहिलेही ॥ 
बारह ` बरष - तासु कर मरई ॥' 


मैं” -पतिदेवत नारि । 


सुनि कर दीन्ह पसारि ॥ ३ ॥ 
तुरतहि खोजि .खरी लेइ -झाई ॥ 
लिखत लखन कीरति रुचिराई ॥ 
तजे तासु महिमा यह छोटिक ॥ 
अतुल अमित घट घट के बासी ॥ 
त्रिगुन रूप त्रय मूरति करही" ॥ 
वरनत सुजसु सारदा संकर ॥ 
जासु नाउँ भवसागर. सेतू ॥ 
वचन बिबेक - बिचार बुद्धि पर ॥ 
भगम जासुः गुनगाथ । ` 

क्यों बरने . लिखि :हाथ ॥ ४ ॥ 
तव बचनन्हि लखि भुजहिँ पठाई ॥ 
परउ भूमितल अति बिकलाता:॥ 
लखिमन राम जानि परमारथ ॥ 
विलपहिं मिलि सब सखिन्ह कि पाँती ॥ 
कहि रोवहिँ बल बिजय बाह के ॥ 
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जेहि भूजवल सुरनाथ विगोए । सो प्रभु समरभूमि मह सोए ॥ 
मनिगन भूषन , वसन विसारहि । महि लोटहि करतल सिर मारहि ॥ 
मगन विपति सरीरसुधि नाही । दारन विपति कहहि केहि पाही ॥ 
छनक प्रबोध सखी कोउ करई । बहुरि सोक दावानल जरई ॥ 
छुन छन उठति परति धरनीतल । पुनि पुनि सुनि सराहि पति के बल ॥ 
दोहा । तेन्ह मह सखी सयानि एक कहि समुभाई बैन । 

सोक छाडि पतिदेवता सुरति करिय मन चेन ॥ ५॥ 
सुनि कह सहसानन तनु जाता । सत्य कहा तुम्ह सखी सुमाता ॥ 
विधिनिरमित दुख मो कहें लाहू । सुख परिपूरि भुग्न सब काहू ॥ 
बिजय राम लछिमन कर आएउ । सुजस सकल मरकट कुल पाएंउ ॥ 
कुलकलंक बड़ लहेउ विभीषन । कुलकुठार अस सुनंउ न दीख न ॥ 
छूटि बंदि ग्रब सुरगन केरी । निज निज पुरनि दाहाई फरी ॥ 
मुनि पुलस्ति करभा कुलनासू । अब रवि ससि सुख करहु प्रकासू ॥ 
तेजवंत पावक. परिहरि दुख । बहिहि समीर भाजु ग्रपने सुख ॥ 
सलिल गगनतल निमंल आजू । सुवस बसिहि सुरनायकराजू ॥ 
दोहा । जम कुबेर दिसिपाल सर्ब प्रमुदित सुर नर नाग । 

खाइ अघाइ बिहाइ सुख पाइ सुजग्यविभाग ॥ ६ ॥ 
इतना कहि मंदिर महे झाई । देखत मनिगन घनबहुताई ॥ 
सुरपतिभवन न पटतर' ताही । जहे रिधि सिधि बिधि सहित कमाही, ॥ 
देखत बिषय न मन भ्रन्रागेउ । पतिपद नेह निपुन मतिं पागउ ॥ 
दीन्हेउ मनिगन भूषन चीरा । धेतु धरनि गज हाटक हीरा ॥ 
मनिमय  सिबिका रची वनाई | भुज चढाइ पहिराव बनाई ॥ 
आपुन चढत भई पुनि झाई । सुरदुर्लभ सुखसदन बिहाई ॥ 
बीतराग तनु ` तजेउ बिषयगन ।- सहस भाँति पतिपद लागउ मच ॥ 
सुक सारिका सुलोचन ज्याए। कनकर्पिजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ सुनैना । सुनि धीरजु परिहर सुजनमना ॥ 
भए. विकल खग मुग एहि भाती | अपर दसा केसे कहिं जाती ॥ 
प्रजा लोग. सब तजि सँग लागे । प्रेम उमगि लोचन जस त्यागे ॥। 
दोहा । बाजन लगे निसान घन ढोल दुंढुभमी भेरि। 

पुरजन परिजन संग सब चले पालकी घेरि ॥ ७ ॥ 
देखि भीर दसकंधढुआरे । सजग भए सब बीर प्रचारे ॥ 
जानहि' कटक रिपुन्ह की झाई । अस्त्र सस्त्र कर घरह बनाई ॥ 
घनु चढाइ तरकस कटि बाँधहि । गहि गसि चर्म समर बर काँधहि ॥ 
तोमर परसु प्रचंड गदा गहि । रोषत चोख सूलं सक्ति लहि ॥ 


भारु मारु धरु कहि कहि घावहि । प्रगट दसाननबिजय सुनाव हि ॥ 


परिशिष्ट. 


४ 


रामचरितमानस ४६२ परिशिष्ट 


गरजि तरजि कहि गिरा गभीरा । समर भयंकर निसिचर वीरा ॥ 
निपटहि निकट पालकी आई । चीन्हि सकल .भट “रहे लजाई ॥ए 
दोहा । भई रजायसु बेगिही लेहु सा.ताहि बोलाइ। ... ८ 
द्वारपाल दसकंध कहं समय सुनाएन्हि जाइ ॥ . 
तेहि अवसरहि सुलोचना गह्यो चरन सिरु नाइ । . 
राखि भुजा घननाद की. करुनावचन सुनाइ ॥ .८ ॥. 
तुम्हहि अछत असि हाल' हमारी 1 सुख तजि भई सोक अधिकारी ॥ 
नभतल मग भुज मम गृह परी । संसय देखि दीन्ह कर खरी ॥: 
लिखी राम लछिमन महिमा एन्ह । क्रम सो सव विधि कथा कही तिन्ह ॥ . 
ठगि सी रही बाँचि गुनगाथा । जरा संग जौ पारवा .माथा.॥. ४ 
रन कबंध भुज मम गृह आई । सिर तहे जह नरेस दाउ भाई ॥ 
करिम सा जतन मिलै मोहि सीसा । तुम्ह सर्वग्य चराचर ईसा -॥ 
सुनत कुलिस सम गिरा बहू की । जीवन शास . दसानन सूकी .॥ 
तदपि धीर्‌ धरि करत प्रवोधा । कहु कहं मोहि समान जग जोधा ॥ ८ 
दोहा । राम लख़नं सुग्रीव नल नील ` छुबिद हनुमंत । ` 
माथ _ विभीषन रिषम के भ्रात उपारि तुरंत ॥ &॥ 
अव ते रहंउ भरोसा भारी । कुंभकरन : घननाद: . सुरारी ॥ 
हमहु आजु लगि कीन्ह न जूकी । इन्ह/ सव कै पुरुषारथ बूझी ॥: 
मुए. त नर वानर के मारे । बात सुनत बडि लाज. हमारे ॥ 
गनती कवन बीर महे एन्ह कै । भ्रसि दुरदसा कीन्ह कपि जेन्ह कै ॥ ४ 
` छोड़ सोच कुलवधू पतोहु । जानहि तेन्ह समान जनि मोह्‌ ॥ 
पुत्रि विलंब करहि घरि चारी । देखहि मोरि भयंकर मारी ॥ 
आनि सीस सव सत्रुन्ह . केरा । बिन 


त प्रयास लागिहै न बेरा ॥ 
भोगवहि जनु पुराकृतः भोगा । चत कत निसिचर बनचर जोगा ॥ ८ 


` दोहा । मेर उखारि निहार जे धराघरहि , कर बीच। . - 
Se ते भट खाए भसकसिसु कालकुटिलता नीच ॥ १०. 

से भगट बल बोलइ । हृदय सोक तरु अचलु न डोलइ ॥ 

समाधान नहि सानति सोई । सुनि प्रताप परितोष न होई ॥, 

(गद वानर उुरषारय देखत । बड़ पर प्रबल छोट कारि लेखत ॥. 


कूदि सिंधु लंका कपिं जारी। लघु करि मानत ताहि सुरारी ॥ ४ 


EE कुभकरन . अतिकाय , महोदर । मम पति. गरेउ ससैन सहोदरः॥ . 
> जे रिपु र सानन जीती । देखिन महामोह कइ. रीती ॥ 
[> उतर देउ तौ पातक, होई। का बिवाद अब सरबस खोई ॥, 


[i देखि. जाहारि नागपतिकन्या ।. सतीसिरोमनि त्रिभुप्रन | घस्या ॥ (सन, नाग) 
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“फिरेउ राज तौ मोहि न. काजू । बिनु पि सकल नरक कर साजू ॥ ८ 
दोहा । तुरतहि, उठी सुलोचना गई मयसुता . पास । 
पद गहि .रोवति. सकल .कहि : प्रगट .सोक- उपहास ॥.११॥ 
आदिहि ते सव .कथा. वखानी । सुनि सुनि रोवहि रावनरानी ॥ 
कही सुपतिभुज .लिखी वहोरी । राम लखन महिमा नहि थोरी ॥ 
कहेउ वहुरि दसकंबरक्रोधा । मुएहु . बिडंबित कीन्ह .सुजोधा ॥ 
सुनी. सुपुत्रवधू . की वानी । वोली दुखित मंदोदरि रानी ॥ 
कहीँ सा मानव सत्य. सयानी । सुनी जो नारदमुख की बानी ॥ 
पीछिलि वात भई सब साँची । अनुभव. कीन्ह न एकौ. बाँची ॥ 
देखि न होइ बृथा रिपिभाषित । अपने महामोह मन माखित ॥ 
ग्रागिलि कथा . समास .-समेता । सुनहि पुत्रि रिषि वरनेउ जेता ॥ 
बीरभाव  दसकंभर जूमिहि । प्रानहु गए नीति: नहि -बूझिहि ॥ 
सीय सोक . संकट . तें छूटिहि । बानर भालु राजघर : लूटिहि ॥ 
सुरमनि . भूषन .बसत्त बिमाना ॥ भोग. करिहि. बनचरकुल नाना ॥ 
दोहा ।. राज बिभीषन . पाइहै : श्रमर कलप तिरबाहि। . १२ 
भावीवस सुख दुख जगत ! उपदेसि् कहु काहि ॥ १२॥ 
मुनिबरवचन कि. मोहि . प्रतीती । अनुभव. सदा हारि र जीती ॥ 
तुहुँ पुत्री, परिहरि अब सोका । पतिसँग तुरत साधि परलोका ॥ 
जाहि राम पह पतिसिर लागी । तजि सकोच किन झानहि मागी ॥ 
होइ लाजु नहि .श्राजु ˆ क भूषन । समयहीन गुनगन गनि दुषन ॥ 
एकनारि ब्रत रभुपति केरा । लखन सुजस तँ .सुना घनेरा ॥ 
है पुनि ससुर विभीषन तोरा । बालिसुझन. बालक हुइ सोरा ॥ 
जामत : . मंत्री .. . सुग्रीवा । छुबिद. मयंद महा वलसीवा ॥ 
जानिग्न ` -ब्रह्मचजं . हनुमंता । सिवसख्प .. -भयहर. . ' भगवता ॥ = 
सदा नीतिरत राम . नरेसा । तहाँ. जात - कहुँ: कवन | कलेसा.॥ 
दोहा । बिदित तोहि पतिभुज लिखित : लछिमत «राम : प्रमाउ । 
महेँ सुरिषिभाषितः कहेउँ : अब. बिलंब नहि लाउ ॥ १३॥ 
सुनत . सासुमुख की. हितबानी ।: जाडे रामः पह एुह मन आनी ॥ 
बार. . बार. चरनन्ह सिर ताई । चलत सुँ जहें' लछिमन रघुराई hn. 
देखी कटक भालु .कपि .केरी । सिंधु सुबेल महीधर घेरी ॥ 
उमगेउ मनहु महोदधि. दूसर 1 हरित: पिग कपिं धूमिल धूसर ४ | 
लूमलालिमा . सकिभ्नः नत हेरी; । मतरहु लपट बड्वानल केरी ॥ 1 
गिरि तरु घर भुज. सहज भयंकर । जहें तहेँ भगट होत जगु जलधर ॥ “अप 
लखिमन- सेस सुक सीस घरिः।; कटक जलबि सोवत राघव हरि ॥ 
झत्यबट .तहे ` बढिहि . बिभीषनः । अस मुक्ती श्रुति सुवेउ-न दीखन ॥ 5 | 
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दोहा । देखत डरति सुलोचना 
महाराज रघुवरहि को 
बानर सकल उठे अस बोली । 
जानि परत रावन अब बूझा । 
हठ तजि सीतहि दीन्ह पठाई । 
जेहि लगि प्रगट कीन्ह पुर आगी । 
सो सीता जो बिनु श्रम पाई । 
बिजय राम सुग्रीवहि , आएउ । 
बिरह राम लछिमन कर छटेउ । 
जुग जुग कीरति रहिहि. हमारी । 
दोहा । एहिबिधि चारु बिचारु करि : 
भएउ काज रघुराज कर 
पइठत कटक तिहि सकुचाई । 
आगे जाइ देखि रघुबीरहि। 
मरकत कनक छविहि जनु निदत । 
मत्त गयंद सुंड . भुजदंडा । 
उर बिसाल भ्रति उन्नत कंधर । 
मुखछबि की उपमा कबि जोहइ । 
दसुनपाँति की काति कहै को । 
देखत अधरन की अरुनाई । 
सुकतूंडहि नासिका लजावइ । 
दोहा । छबिमय गुनमय तेजमय 
जहाँ न पावहि पार सुर 
भृकुठी विकट कपोल सुहाए । 
भाल बिसाल तिलकजुत सोहइ । 
बलकलवसन तून कटि बाँधे । 
बीरासन गासन 


५६४ 


धीरज धरति बहोरि । 

बिनय सुनाइहि , मोरि ॥ १४॥ 
झरिपुर ते आवत यह डोली ॥ 
भइ मति मेघनाद जब जूझा ॥ 
तजहु सोक ग्रब मिटी लराई ॥ 
बाँधेउ सेतु हेतु जेहि लागी ॥ 
जानब विधि अनुकूल श्रघाई ॥ 
सुजस बीर बानरकुल पाएउ ॥ 
बिनु कलेस लंका गढ़ टूटेउ ॥ 
कत रन कत हम लघु बनचारी ॥ 
दई ठीक मन माहि। 

बात दूसरी नाहि॥१५॥ 
्रनचिन्हार जिमि परघर जाई ॥ 
छबिमय स्यामल' गौर सरीरहि ॥ 
धन्य सा जन महिमा जो बिंदत ॥ 
धनुक बान असि धरन प्रचंडा ॥ 
कंबु कंठ रेखा प्रसन्नतर ॥ 
ससि सरोज सम कहेँन सोहइ ॥ 
ललकत मन पटतरहि लहै को ॥ 
बिबाफल बंधूक लजाई ॥ 
थके सुकबि नहि पटतर पावइ ॥ 
राम उदधि अवगाह । 

क्यों बरनिञ्न करि थाह ॥ १६॥ 
सीस जटा के मुकुट बनाए ॥ 
घ्यानसमे मुनिमानस सोहइ ॥ 
केर सर सुभग सरासन काँघे ॥ 


परिशिष्ट 


दोहा । प्रनतपाल विरिदावली जिन्ह॒ चरनन्ह कै बानि । 
र उ ह ५८ सुमंगलखानि ॥ १७॥ 
nd डुबिद मयंद कुमुद बलवाना ॥ 
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महाबीर वानर सव राजहिं ।. लखन विभीषन दुहुँ दिसि भ्राजहिँ .॥ 
मितभाषी {सर्वज्ञ सुसेवक । चितवहिँ रुख रघुनंदन देव क ॥ ४ 
सभामघ्य सोभित रघुनंदन । कीन्हेसिसफल निरखि निज ईखन ॥ 
कर. दंडवत सीस धरि घरनी । सुचरितकथा बिभीषन बरनी ॥ 
पुत्रवधू दसकंधर की है। पतिदेवत सुलोचना ती है॥ 
मेघनाद की नारि सुसीला । यह गति तव विरोध की लीला ॥ दर 
दोहा । मुए ज्ञान पतिभुजहि भा लखि समुभाएसि मोहि । 
` महाराज रघुबंसमनि जाचन शाइउँ तोहि ॥ १८॥ : 
करति प्रनति श्रादर नहि थोरे । करुनाबचन कहति कर जोरे ॥ 
परसत पढु पावन सोकनसावन प्रनत भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हाइ कर जोरि रही । 
ति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै वचन कही । ४ 
अतिसय वड़भागी' चरनन्हि लागी जुग नेनन्हि जलधार बही । 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहें चीन्हा रघुपतिकृपा भगति पाई । 
अति निर्मेलि बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई । 
मै” नारि पावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई । ८ 
राजीव बिलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई । 
भुज मोहि उपदेसा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
देखेउे भरि लोचन हरि भवमोचन इहै . लाभ संकर' जाना! 
बिनती प्रभु मोरी मैः मति भोरी नाथ न बर मार्गों आना । १२ 
पद कमल परागा रस ्नुरागा मम मन मधुप करे पाना । | 
एहि भाँति सुनयना भ्रस्तुति बयना बार बार हरिचरन परी । 
जो अति मन भावा सो बर पावा चरन नाइ महि सीस धरी ॥* 


दोहा । भस प्रभु दीनबंभु हरि कारन .रहित कपाल! १९ 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥ १६॥ 
है तुम्ह अंतरजामी ` भगवाना । प्रभुता आदि अंत अवसाना ॥ 


करुनाबचन सुनत « रघुबीरा । पुलक रोम भए सिथिलसरीरा ॥ 
देउँ जिआइ तोर पति आजू । भूजे लंक कलप सत राजू ॥ 
छाडि सोच अब मन हरषाही । तुरत भवन श्रपने फिरि जाही ॥ 
सुनि अस सत्यसंध कै बानी । मन मह बनचरचमू डराती ॥ 
कहि न सकहिं कछु प्रभुर देखी । कहा करिहिं करतार अलेखी I 
. सीयसोच कर फल नहि होइहि । जौ करि कृपा राम एहि जोइहि ॥ रु 
दोहा । राज बिभीषन लंक कर : करिहहिँ केहि बिधि माइ 1100 
१ ¬. समुझिब बयर घननाद जब गही सरासन ज़ाइ॥र२०॥ २ _ 
* सिलाइए १।२११/१-१६ से। हु. कस 
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मुखरुख लखि करिं कपि सब जाना ।' प्रनतपाल भगवंत समाना ॥ 
देखि बहुत रघुवर की छोहू । बिनय करति . “दसकंधपतोह ॥ 
तुम्ह उदार दीबे सब लायक ।'करुनामय देखिझ रघुनायक ॥ 
महेँ बिचार कीन्ह मन माही । जीवनः तें यह मरन सराही ॥ ४ 
जिति भुजवल लोकप बस कीन्हेसि । चौदह भुन भोग करि लीन्हेसि ॥ 
रन तीरथ जाचकं , विधि कीन्हेसि । प्रान सुधन लछिमनकर दीन्हेसि ॥ 
'अब न उचित वित दै अपहारा । तेहि पर अधिक जा दरस तुम्हारा ॥ 
जानिभ्न महँ मरब. सत साधी । मिलव तुम्हि जस मिलहि समाधी ॥ ५ 
दोहा | निमंल गति अवसर भएंउ : सुर्निञ्न सत्य रघुवीर । 
तुम्हहि मिले नहि हाइ भव जथा सिंधुगत नीर ॥२१॥ 
मन की जाननिहार ' सुदेवा । भवसागर तारिहि एहि खेवा ॥ 
लीन्हेउ रिषभ कपीस बोलाई । मेघनादसिर . दीन्ह . मगाई ॥ 
पाइ कृतारथ ' मानेसिं ` आपु । मिटा बिरहसंभव परितापू ॥ 
अंचल पोछति मुख के घूरी । कहि मम प्रान सजीवनि मूरी ॥ ४ 
देखि कहत संदेह सुग्रीवा । भुज महि लिखइ सो मोहि न सीवा ॥ 
इसे बदन तउ तिय यह साँची । नतरु निसिचरी माया नाची ॥ 
| कत एह ग्यान मुतकभुजः गावे । जौ मुनिबर साधनहु न पावै ॥ 
प्रमु अस कहउ हसिहि एह सीसा । किए कुतरक न उचित कपीसा ॥ ८ 
दोहा । सिर सों कहति सुलोचना हसहि बेगि मम नाथ । 
नतरु प्रतीति न मानिहँँ लिखा, जा तुम्हरे हाथ ॥ २२॥ 
छनकु बिलंबु कीन्ह नहि बोलइ । मृतक सो मुख मुद्रित नहि खोलइ ॥ 
पुनि ुनि कहृत सो नागकुमारी । स्मित भएह रन महेँ करि भारी ॥ 
लगउ : लखनसर छोभ बढावहि । प्रभु समीप कत मोहि लजावहि ॥ 
जी मन बचन करम एह देही । पतिदेवता न शान - सनेही | ४ 
तौ प्रभु समाबीच (सिर बोलेइ। रहि जाइहि जग सुजस झमोलइ ॥ 
जौ जनतिउें Ss एुह गति साँई । बोलि पठवतिउँ पितहि सहाई ॥ 
सुनि तियवचन हसेउ' हठिं सीसा ।' चउके चक्कत भालु भट कीसा ॥ 
ठः दसउ उठाई बदन सव देखत ।: बिस्मय भएउ सकल जन पेखत ॥ ५ 
क ` ङुलिस सरिस पुनि सुनि नहि जाई । रहेउ सा वदन बहुरि परगाई ॥ 
a सवु कपीसहि तोषउ नारिहि। बड़ -भ्राचरज .भएउ बनचारिहि ॥ 
र पूछा कपिपति चरन [पद? ] सिर नाई।' कारन 'कवन हसा सिर साँई ॥ 
दोहा । 02 महि 'बहु विधि बिनय सुनाइ । १२ 
र रि आजु क दिन.रन परिहरब मम हित ` ` कोसलराइ ॥ २३॥ आ 
Dr 3352 बिभीषन पदहि नमति सो । रघुबर गुन गन हृदय रमति सो ॥ Rt 
C7 पितु सम दसकंधर नाई । एहि कुल की तोहि लगी बड़ाई ॥ < F 
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मुनि पुलस्ति परिवार क दीपक । पाएहु फल रघुवीर समीप क ॥ 
महूँ मोहवस »अनभल मानेउ । ग्यान भए तव गुन पहिचानेउँ ॥ 
जुग जुग करव भ्रकंटक राजू । सहित सुकीरति सुकृतसमाजू ॥ 
सुमिरत तुम्हहि सुजन गति पाइहि । -रघुपतिचरित संग करि गाइहि ॥ 
सुनत विभीषन मन करुना भरि । प्रगट न करत समय भटकर करि ॥ 
काल करम गति कहि समुझाएउ । चली तुरंत गुर झायसु पाएंउ ॥ 
दोहा । वाहेर करि कपिकटक ते फिरे बिभीषन ओआपु । 

. विसरेउ दसकंधरवयरु होत निरखि संताफु ॥ २४॥ हि 
सिर चढाइ पालकी चढी सो । रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो ॥ १ 
हृदय राखि मूरति घनस्यामहि । रसना रटति निरंतर नामहि ॥ 

` सरित सिंधु संगम जह पावन । यह सुधि पाइ आइ गए रावन ॥ 
संग मंदोदरि सब रनिवासू । मनहु सोक रबि कीन्ह प्रकासू ॥ 
पाइ रजाएंसु सेवक धाए। चंदन अगर भार बहु लाए ॥ 
रचि दृढ़ दारुन्ह चिता बनाई | जनु सुरलोकनिसेनी लाई ॥ 
करि प्रनाम सब जन परितोषे । धीरज धरि सुमिरत चित चोखे ॥ 
सिर भुज धरि बैठी करि आसन । भइ जनु जोगसिद्धि कर बासन ॥ 

दोहा । दीन्ह भ्रगिनि ज्वाला बढ़ी 'लपट गगन लगि जाइ । 
लखी न काहु जात तेहि सुरपुर पहुंची जाइ ॥२५॥ 


अहिरावण-कथा प्रसंग 
७६।२> च ` (माया, नाग, मन) 


देखि चरित पुनीत सुर गावहिं । बरषि सुमन दुंढुभी बजावहिं ॥ 
` तासु क्रिया करि निसिचरनाहा । 'भएउ सोचबस अति उर माहा ॥ 
सचिव आइ सब लगे बुझावन । बादि विषाद करिम जिग्न रावत ॥ 
सुत बित नारि बिबिध सुख कंसे । उपजहि घटा जाहि नभ जेसे॥ ४ 
तडितदमक देखिश्र घन माही । रहहिं न थिरते बहुरि चपाही ॥- 
यह जिश्न जानि सुनिय दसभाला । बचहि न कोउ जग आए काला ॥ 
भ्रव प्रभु जतन बिचारहु सोई । रिपु कर नास जवति बिधि होई ॥ रः 
बचन सुनत किछु तेहि सुख माना | काल बिबसजिमितीरथ ग्याना ॥ फा 
दोहा । लागेउ करन बिचार पुनि बहु प्रकार दससीस। | 
: ` समुत्ति हृदय अहिरावनहि आाएउ- जहे मूढ ५. ईस ॥ १ ॥ 
दंड चारि निसि तहं तब. बीती । संघ्याबंदनु कीन्ह सप्रीती ॥ 
` सागेउं करन. ध्यान दससीसा । बहुरि हरषि जोरउ कर बीसा ॥ कछ कु 
सिवसेवक सो.. अति अनुरागी ।सुनु खगेस तेहि ते बढ्मागी ॥ 
करषनमंत्र . जपे दसभाला.। अहिरावनचित -डोलु पताला ॥ ` 
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लगंउ करन सो अति अनमाना ।.किमि कारन दसमुख अकुताना ॥ 
निसिचरनाह भुवन बस जा के.। जीतन कह न बीरु काउ ता के ॥ 
मन क्रम बचन आन नहि सेवी । घरेउ ध्यान उर कामद देवी ॥ 
चलेउ बहुरि आराएउ ' सो तहँवा । सिवमंडप दसमुख रह जहंवा ॥ ८ 
निसिचरपति कहे तेन्ह सिर नाए । कर गहि सुभ झासन बैठाए ॥ 
दोहा । अहिरावन तव रावनहि पूछत कुसल सप्रीति । 
प्रथम कहा सो सब कथा भगिनी कीन्हि अभ्रनीति ॥ २ ॥ 
र बध खर दूषन जिमि: सुधि पाई । मारिच कपटमुग कथा सुनाई ॥ 
कहेसि बहुरि सीता कर हरना । पवनतनयवल लंकादहना ॥ 
सेतु वांधि जिमि प्रभु चलि आएउ । बालितनय संबाद सुनाएंउ ॥ 
अन्तिप भ्रकंपन रु अतिकाया । परे समरमहि सुनु अहिराया ॥ ४ 
तात कुसल अरब आइ सिरानी । कटकु निसाचर सकल खुटानी ॥ 
कुंभकरन चननादौ . मारे । राम लखन ते मनुज विचारे ॥ 
आनेउँ बालि' तोहि निज पासा ।'करु साइ जतनु होइ रिपुनासा ॥ 
सुनत वचन कह केतिक वाता । हरि लेइ जहो दूनौ भ्राता ॥ ८ 
ल॑ पताल देविहि बलि देॐ।.जस पुरन निसिचर महँ लेऊं ॥ 
लइ जब जाएउ जानहु तबही । रबि सम तेज होइ निसि जबही ॥ 
दोहा । कहि ग्रस बचने प्रबोध करि सीस नाइ बल भाषि। 
आएउ रघुपतिकटक तब निज देवी उर राखि ॥ ३ ॥ १२ 
सुझ न कर निसि भ्रति गंधियारी | मकोटमट जागहिं तहे मारी ॥ 
कहहिं जयति जय जयति कृपाला । अति हिग्न अगमन देखि अकाला ॥ 
तहं - मारुतसुत रची उपाई । निज लंगूर की कोट बनाई ॥ 
सो सोभा कछ बरनि -न जाई । जनु भुजंगपति रहे तहे आई ॥ ४ 
१ रु जिमि देखिग्न सेल समाना । दरवाजे मख कृत हनुमाना ॥ 
देखि हृदय श्रहिरावन हारा । जिमि रवि उए न तमपैसारा ॥ 
एकौ जुगुति न भन ठहरानी । कपटबेष तेइ कीन्ह भवानी ॥ 
वेष विभीषन सब अनुहारी । पवनसुग्नन यह भा छलकारी ॥ ८ 
दोहा । सहज प्रतापी पवनसुत पुनि सुरपतिपति दास । 
तिन्हहिँ निदरि चल्या राम पहि 'मूढ़ हृदय नहि त्रास ॥ ४॥ 
सरमु न जान कछ सुत पवना । रूप विभीषन करि तब गवना ॥ 
ठाढ़ भएउ बोलउ सुनु राता । चलेउँ जहाँ कृपाल जनत्राता ॥ 
भै रघुपति सन आएसु पाई । संध्या करन गएउँ . सुनु भाई ॥ 
तहि ते तुरित चलउँ प्रभु पाही'। भै विलंब जनि राम रिसाही ॥ ४ 
सत्य वचन कपि निज मन जाना ।:सुनु खगेस भावी बलवाना ॥ 
कि ४ षच गति जानि न जाई। पर मनु हरे हरे धनु भाई ॥ 


£ 
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ग्राएसु पाइ गएउ सो तहेँवा । फनिपति प्रभु दूनौ रह जहँवा ॥ 
कपिपति जामदंत नल नीला । वालितनय सुषेन बलसीला ॥ 
दोहा । दुविद मयंद कपीस गन जे गवाछ कपिबीर । 
सहित विभीषन अपर भट सोए सव रनधीर.॥ ५ ॥ 
तहाँ मध्य रावन ससि राहू । एक सँग सोए फनिमनिनाहु ॥ 
दहिनी दिसि सोवत रघुनाथा । अनुज बाम दिसि तेहि पर हाथा ॥ 
प्रभुकर उर पर राजत कंसे । जातरूप पर फनिपति जसे ॥ 
कपि सव भे जिमि सागर क्षीरा । तहं सोए मानहुं दोउ बीरा ॥ 
सुभग वान धन्‌, धरे वनाई | लखन सहित समीप रघुराई ॥ 
अहिरावन मन किये प्रनामा । देखि राम घन सुंदर स्यामा ॥ 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि । मुनि महेस पूजा मन लावहिं ॥ 
करहिँ बिविध बिधि जोग विरागी । रटहिँ निरंतर दिनु निसि जागी ॥ 
सो प्रभु. तेइ देखा भरि लोचन । कृपासिंधु सेवकभय मोचन ॥ 
बहुरि हृदय अस कीन्ह विचारा । रावनकाज कर्रों अनुसारा ॥ 
कछ्‌ निज माया कुत गुनि आई । कवनी भाँति जाहिँ दोउ भाई ॥ 
दोहा । मोहन तें मोहेसि सबहि स्तंभन ते मुख मूदि । 
भएउ भ्रदुस्य उचाट करि प्रमुहि चलेउ लइ कूदि ॥ ६॥ 
एहि बिधि प्रभुहि गएउ लेइ सोई । नभमारग प्रताप अति सोई ॥ 
सो प्रकास जब रावन देखा । बचन प्रमान तासु करि लेखा,॥ 
मन मह हरष करे भ्रति भारी | अहिरावन ले गा असुरारी ॥ 
लेइ निज लोक गएउ छन माही । सोर भएउ तब कपिदल माही ॥ 


` जागे बानर श्रीहत झारी । देखिञ्न जिमि सरिता बिनु बारी ॥ 


अरु देखि जिमि निसि बिनु इंदू । तेजहीन बासर जिमि चंदु ॥ 
रबि बिनु दिन जीवन बिनु देहा । जिमि दीपक बिनु देखिन गेहा ॥ 
एकहि एक लगे तब पूछन। कहाँ गए _ त्रैलोक्यविभूषन ॥ 
दोहा । सोधा सबहिन कटकु सब नहिं पाए दाउ बीर! 

भे व्याकुल सब भालु कपि मतु जलचर बिनु नीर ॥ ७ ॥ 
सकल' कहहिं एहि बिधि का कीन्हा । रघुपति बिना प्रान अब लीन्हा ॥ 
सोकग्रसित घरि सकहिँ न धीरा । कहाँ राम लघिमन बलबीरा ॥। 
करुना करहि कपीस अपारा । बनी बात बिधि काह बिगारा ॥ 
कटक निसाचर सकल संहारी । रहा एक रिपु 88 छ र 
साउ न प्रभुसर के लागे । भाइहु हम सम काउ न | 
कबहुँक आ जीतहि । उत्तर कवन देव हम. सीतहि n 
यह कहि बिकल मुरुछि महि परेऊ । लागे बच्चा सल जु निरेक ॥ 
नीभीषनगति कहि नहि जाई । फेकरत बछ जिमि घेनु लवाई ॥ 
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दोहा । सहित पवनसुत रिच्चपति दुख मन भा बहु भाति । 
खगपति सूझनकतहुकछु तम- अपार तेहि , राति ॥ ८ ॥ 
पवनतनय पुनि कह सब पाही । विस्मय एक ' होइ मन माही ॥ 
कोउ एक आइ विभीषनभेषा । प्रभु के निकट जात मैं” देखा ॥ 
पुछत बचन कहेसि भ्रति नीका । कपट न जानौँ निसिचर जी का ॥ 
बचन सुनत बोलेउ लंकेसा । अहिरावन लेइ गा अवधेसा ॥ ४ 
पन्ननलोक वसत है सोई। मम तनु बेष श्रवर नहि होई ॥ 
महाबली जाने वहु माया । निस्चय झोहि दससीसं पठाया ॥ 
जेहि बल होइ उहाँ सो जाई ।'ताहि जीति आने दोउ भाई ॥ 
कहै भालुपति सुन्‌ हनुमाना । तव बल तात सकल जगु जाना ॥ ८ 
बेगि सा जतनु विचारहु ताता । कपासिधु ानहु दोउ श्रांता ॥ 
दोहा । विलखिकहेउकपिपति बहुरि मारुतसुत सुन्‌ तात । 
बिनु रघुपति थ्रिग जीवन पल जुग सै सम जात ॥ & ॥ 
त्रिषित मीन विनु बारि दुखारी । तसे हम सव बिना खरारी ॥ 
रबि बिनु पंकज होइ मलाना । तैसे हम सव भे हनुमाना ॥ 
`` सीतासुधि जिमि ग्रौषधि आनी । तेहि प्रकार नहु . गुनखानी ॥ 
यह सुनि बहुरि पवनसुत. बोला । चित थिर करहु सेन नहि डोला ॥ ४ 
भुग्नन चारि दस तीनिहुं लोका । अमिहाँ प्रभुहि तजहु तुम्ह सोका ॥ 
तब, तें सजग रहेहु सव भाई । लरेह काल जौ रन चढि आई ॥ 
एह कहि गजि चलेउ हनुमाना । प्रलयसमय के मेघ समाना ॥ 
चले जात एक तरु तर गएऊ । गीधिनि गीघ कहत ग्रस भएऊ.॥ ८ 
तासु बचन सुनि खग भ्रस कहेऊ । अहिरावन राघव लइ गएऊ ॥ 
देइहि “बलि देविहि सो जाई । बड़े भाग आमिष सो पाई ॥ 
कवनहु जतन देव मैं आनी । शस कहि गीध नारि सनमानी ॥' 
* जवहि पवनयुत यह सुधि पाई । चलेउ हृदयः सुमिरत रघुराई ॥: १२ 
क पतालहिं तहि छन्‌ स । ग्रहिरावनपुर प्रबिसत भएऊ ॥: 
एरपाल मकरध्वज सा । कपि सन डाटि कहत बहु रीसा ॥ 
नह निदरि चलेसि मोहि तोहि डरु नाही" । जिमि दीपहि न पतंग डेराद्दी'॥ 
Ri मै! मारतसुत कर हौँ वालक । स्वामिभक्त भंजन. मुख काल क ॥ १६ 
` | सोरठा । सुनत बयन हनुमान विस्मयबस बोलत भए । 
Eo अरे: ईँ अग्यान. मोरे सुत सपनेहु नहीं ॥ १०॥ 
कहत बचन सठ ताहि नहि खोरी । काम विवस मति कब भै मोरी ॥ 
मम सुत होहि मूढ़ कहिं काजा । एतना कहत तोहि नहि लाजा ॥ 
कहि प्रकार तँ मम सुत भएसी । निज उतपति मोहिसन किन कहसी ॥ 
. 7” सुनत कहृइ मकरध्वज वचना । वि 


_ Es 
केह तात जब जलंकादहना ॥ ४. 
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तब आएहु चलि, जलधि समीपा । भयेउ प्रसेद तुम्हहि कपिदीपा ॥ 
छट प्रसेद साम्रर महे चलेऊ। सो झप पियेउ तहाँ मै भयेऊ ॥ 
एहि प्रकार तव सुत मैं” ताता । गोवौं नहि निज पिता न माता ॥ 
अहिरावनसेवा भै करऊ | प्रंभु आएसु एहि द्वारे रहऊं ॥ 
दोहा । सत्य वचन हनुमान कहि पूछा पुनि फिरि बात । 
श्रानेउ राम लखन कहें 'काह करत हहि तात ॥ ११॥ 
कहहु तात तेहि अस्थल नाऊ । जानत हाँ मैं" निज प्रभु ठाउँ ॥ 
यह बृतांत जानत नहि ताता । अस मै श्रवन सुने किछु-वाता ॥ 
सीतापतिः अ्रु फनिमनिनाथा | सो सेइ आएउ निसिचरनाथा ॥ 
करत सो ग्रहइ होम दहु आजू । देविहि वलि देइहि नृपराजू ॥ 
जो कछु निज श्रवनन्हि.सुनि पाएउँ । तात तुम्हहि मैं” सकल सुनाएउँ ॥ 
निज प्रभु काज लागि दुख सहह । मेहि सन सत्य बचन किमि कहू ॥ 
जान कहहु पै जान न देऔँ । प्रभु ग्या तजि अ्रपजस लेऊं ॥ 
सुनि अस पेलि चलेउ हनुमाना । मकरध्वज रिस करि बलवाना ॥ 
दोहा । कपि कहें हनेसि मुष्टिका कपि पुनि मारा ताहि। 
एकहि एक हने तब 'बल जुग सम घटि नाहि ॥ १२॥ 
एकुहि एक सकइ नहि पारी । मारुतसुत सुत दोउ भट भारी ॥ 
सुत कि पुछि सुत वाधि भवानी । चले बहुरि विलंब बडि जानी ॥ 
घरि लघु रूप होम गै देखा जीव सजीव परे नहि लेखा, ॥ 
देवी कर तहे मंडप रहई । सोनितघट बहु को कहि सकई ॥ 
विविध ` भाँति मेवा पकवाना । धरे आनि देवी अस्थाना ॥ 
मालिनि तहाँ सुमन लेइ आई । सुमनमध्य  प्रबिसे कपिं जाई ॥ 
सुभनहु ते. अति कृत हलुकाई । सो ` लेइ सुमन - मंडपहि भ्राई ॥ 
सुमन सकल देवी: पर चढ़ेऊ । ' बिकट रूप तहेँ तब कपि भएक ॥ 


' दोहा । छुप्नत चरन देवी तब 'घरनी गई समाइ । 


` :बदनु पसारि ` ठाढ भए :कपिछबि निरखि न जाइ ॥ १३॥ 


.रूप देखि भा आानँद . भारी ।: करहिँ बिचार निसाचर भारी ॥ 


कहहिं कि देवि प्रगट भै आजू ।'बड़भागी भा निसिचरराजू ॥ 
करि. प्रनाम पुनि पूजा करही । जो कछ आव सा कपिमुख भरही ॥ 
रही जो! सकल बस्तुसमुदाई | बची नएको ms सब कपि खाई ॥ 
कपि खेलार भए भ्ननुचर बारा | भा चह निसिचरङुल सारा ॥ 
अहिरावन उर भा सुख कंसे ।' चढ़े काँध हाइ बलिपसु जसे ॥ 
सबन्ही होम सिद्ध सब जाना ।'लछिमन राम तुरत तह आना ॥ 
ठाढ़ कीन्ह तहें प्रभु कहुँ आनी ।'निसिचर गह बह आयु पानी ॥ 


घरे गदा कोउ श्र धनु वाना ।!सक्ति सूल तरवारि इपाना। | 
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दोहा । तोमर मुदल परसु भसि पास . फॉसि अरु बेत । 
झोड़न खाँड . धनुष सर देखत रहै. नः चेत ॥ १४॥ 
मायाबल ते सकल विचछन । अति. विकराल सोइ जनु. लछन ॥ 
एहि बिधि सकल वीर तहें रहही' । श्रहिरावन झग्या श्रनुसरही'॥ 
झआएसु पाइ सङ्ग तिन्ह काढ़े । मारन कहें प्रभु पर भए ठाढ़े ॥ 
कोउ कह राजनीति श्रनुसरहू । तीनि दंड बिलंब झव करह्‌ ॥ ४ 
सुनि ग्रस मूढ़ लगे इमि कहई । सुमिरु जो कोउ तोरे कहुँ ग्रहई ॥ 
नहि त “काल पहुँचा अव आई ।'निसि सपना सम हुहु दोउ भाई ॥ 
कहहि' मूढ़ प्रभु कहें वहु बानी । कहत सकुच मोहि तहाँ भवानी ॥ 
दोहा । फनिपति चितवहिँ राम कहें राम निरख अहिराज । क 
1 प्रभु कर कौतुक कहि किमि सुनहु गरुड़ खगराज ॥ १५॥ 
पुनि ढुहुँ बँधु मन कीन्ह विचारा । जपइ सकल : जगु नाम हमारा ॥ 
एहि अवसर कहुँ रह हनुमाना । निकट न आाहि बीर बलवाना ॥ 
अस बिचारि केहि सुमिरन करही । सो परि होइ जो बिधि कछ करही” ॥ 
हसि सवन्हौ तव मारन लएऊ । घन समान कपि गर्जत अएऊ ॥ ४ 
निसिचर सकल त्रसित भये भारी । कहहिं बचन निज हृदय विचारी ॥ 
अहिरावन भल कीन्ह. न काऊ.। झआनेउ इहाँ मनुज सुरराऊ ॥ 
तहि ते देवि क्रुद्ध भइ आजू । भ्रब भा सब कर परम भ्रकाज ॥ 
भए तेजहत निसिचर भारी । छुसरे कपि गजे'उ अति भारी ॥ ८ 
दोहा । प्रगट रूप करि पवनसुत अट्टहास , गंभीर। 
भ्रति अयत्रसित निसाचर ` सुनहु उमा मतिधीर ॥ १६॥ 
डगमग भे सव इमि अभिमानी । -मारत बह जिमि सायरपानी ॥ 
तहि छन कपि लीन्हे दोउ भाई । हतन लगे निसिचरसमुदाई ॥ 
खज़ छुड़ाइ लीन्ह हनुमानू । कटन लगे उर सिर भुज जानू ॥ 
काहुहि नाक श्रवन विनु कीन्हा । धरि पद डारि अनल महु दीन्हा ॥ ४ 
निज लंगूर कि बेढ़ बनावा। जेहि ते कोउ भाजे नहि पावा ॥ 
एहि बिधि सब निसिचर संघारे । अहिरावन तब बचन उचारे ॥ 
रे कपि ढीठ नास नहि तोही । भ्रहिरावन मै" जान न मोही ॥ 
जंबुमालि कहे जिमि तुम्ह मारा । भ्ररु रावनसुत हतेउ बिचारा ॥ ८ 
दोहा । कालनेमि सम भैः नहि सुनहि बचन हनुमान । 
तीनि लोक में बिजयजस जानत सकल' जहान ॥ १७॥ 
सइ असि ताहि पवनसुत मारा । काटेउ सीस अनल महुँ डारा ॥ 
पूर्ताहुति करि तहे सो सीसा । तब प्रभु कहे लेइ चेक कीसा ॥ 
मकरष्वज तव विनती कीन्हा । बंधन छोरि राज तेहि दीन्हा ॥ 
इहां क राज करहु तुम्ह ताता । सेएहु मम प्रभु दूनौ आता ॥ ४ 
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अस कहि कपि निज दल महु आवा । हर॒षी कटक परम सुख पावा ॥ 
मृतकसरीर प्रौन 'फिरि दावे । गइ मनि फनिक मनहु फिरि पावै ॥ 
विछुरा मिले वहुरि जिमि भाई । इमि सब भए निरखे दाउ भाई ॥ 
मिले कपीस चरन धरि माथा । पुनि पद धरेउ निसाचरनाथा ॥ ८ 
दोहा । जामवान अ्रंगदर सहित मिले भालु ग्ररु कीस । 
सनमाने प्रिय बचन कहि लखन कोसलाधीस ॥ १८॥ 
बहुरि सबन्हि भेटे हनुमाना । कहहिँ तात तुम्ह राखे प्राना ॥ 
देवन्ह सुमनबृष्टि तब कीन्ही । प्रमुदित हृदय दुंकुभी दीन्ही ॥ - 
अनुज सहित हरषे रधुबीरा । बोले बचन सुनु तनय समीरा ॥ 
ताहि समान नहि काउ हितकारी । सुर मुनि सिद्ध जा कोउ तनधारी ॥ ४ 
जस तुम्हार त्रिभुअन महे भयऊ । सुनि अस बचन चरन कपि परऊ ॥ 
नाथ करहु तुम्ह मै" कहि लेखे । तरनिउ चले भ्रगम जल पेखे ॥ 
तेसै सब प्रताप तव नाथा । सुनि सि कपिहि मिले रघुनाथा ॥ 
कटक सहित हरषे दाउ भाई । तहिं अवसर सुख कहि किमि जाई ॥ ८ 
उहाँ दसानन सब सुधि पाई । दूतन्ह कहा खबरि सव जाई ॥ 
अहिरावन क मरन सुनि काना । भएउ तेजहत भ्रति अकुलाना ॥ 
बचन वान सम लागे ताही। संभ्रम रुद्दि परेउ महि माही ॥ 
मुख सुखाइ लोचन जलु बहुई । वचनु न आवै पुनि सिर धुनई ॥ १२ 
दोहा । मयतनया तब आइ करि बहु प्रकार समुझाव। > 
मान न मूढ़ कालबस परम क्रोध कहें पाव ॥ १६॥ 
रावन उर अवरे कछु बसऊ। मेटि का सकइ जा विधि निरमयऊ ॥ 
प्रभुबिरोध करि चह कल्याना । मूढ़ मोहबस अति झग्याना ॥ 
कृपासिभु सेवक भय हारी । तंहि बिरोधि सुख चहत सुरारी ॥ 
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ग्रशुद्धियां कही नहीं! भी हो सकती" | मात्रा्रों आदि के छूटने, इटने-फूटने की 
अशुद्धियाँ कदाचित्‌ अन्यत्र भी हो गई हों। पाठक उन्हें कृपया सुधार लें | 
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